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इस समय हिन्दी-भाषा और साहित्य के इतिंहसि,से.सम्बंध 
अनेक छोटी-बडी पुस्तकें उपलब्ध हैं और उनमें प्रपादित सामग्री प्रामाणिक, 
उपयोगी एवं पठनीय है । उनके रहते हुए इस दिशा में मेरे प्रवेश करने का 
केघल एक कारण है और वह यह है कि उनमें से कुछ तो इतनी छोटी 
हैं कि उनसे हिन्दी भाषा और साहित्य की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का समु- 
चित ज्ञान नहींहोता और कुछ इतनी बडी हैं कि उनके अध्ययन के 
लिए, पर्याप्त समय अपेक्षित है। प्रस्तुत पुस्तक दोनों के बीच की श्रृंखला 
मात्र है। 
भाषा और साहित्य का इतिहास किसी जाति अथवा राष्ट्र का इतिहास 
नहीं है, पर राष्ट्र विशेष, उसके निवासियों और उन निवासियों की भाषा 
में लिखित एवं संण्हीत भावों तथा विचारों का वह इतिहास अवश्य है। 
स्पष्ट है कि इस प्रकार का इतिहास लिखना बड़े दायित्व का कार्य 
है। अपने आपको इस दायित्व के सफल निर्वाह में अयोग्य समझते 
हुए भी मैंने इस दिशा में लेखनी उठाने की जो धृष्ठता की है उसका मूल 
कारण है विद्यार्थी-वर्ग का आग्रह | इंटर, विशारद, बी० ए.० तथा इसी 
कोटि की अन्य परीक्षात्रों में बैठनेवाले विद्यार्थी तद्विषयक अ्रन्य पुस्तकों 
द्वारा अपनी जो जिज्ञासाएँ शान्त' नहीं कर पाते, प्रस्तुत इतिहास में उनकी 
पूर्ति का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। विषय-सूची को देखने से शातत 
होगा कि मैंने हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक युग को विद्या्थियों के सामने 
यथाथ रूप में रखने की चेष्टा की है। जहा तक हो सका है श्रत्येक युग 
की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन 
आधुनिकतम खोजों-छारा प्राप्त प्रामाणिक सामग्री के आधार पर किया 
गया है। साथ ही कवियों के समय और उनकी स्वनाओं के ऋमिक विकास 
पर भी पूरा ध्यान रखा गया है । प्रत्येक थुग में नाटक, उपन्यास, कहानी, ही 


बटन 9. 


न... इनसे 
कद 0 आकल रद 
स्प 3 कफ [न ४४७ 95 अल 04 वकट ; 
न आल हल ० ० 2 ५ 5 बा हैं हक 575 
३५ हा $ ६७ न 4 पट पी 

४ ६ (६: हर ३ खा. टी सनक न. का 
विज $ $ रह 3० का मिल पक कक अ2 पर मच ० 
कक 0 मय 0 कर 3] 

है |+बन + जी जेब ह् 

4 फेक रु कं आह कक डा कक शत. फैन्‍ा हैंड टच डबल... ऋ पर 

३५ ६२ कक आल कक अयाता क्र कट 820 220 6० 

हैं अक भ्क हर हद है। धा रद बट 
गम हक कक हा 

हा इक बाद हज दे ही के ह३ 8० स हुए ईए ५ 

£* हब 5 हर ७ | भव मे 
के र ० आज इक [रे $ 

आय "के हे १» ही आर ८ ब जज 

प्र हा क्र डे डक हट क्र पक हा हक पा बा "आओ 
कल जज अा. ॥6 हेड श्ड $+४ ४४ ई४ 

+क ५ का हि मु क्र बदन कप. डक 

६ ++ दए ह। इज पा 2 45० #9 

है, $० | कक # पक फ् जरा | हक 
के र ६... कट फर्म रा 5 # 
सन ४ रू दर छा «| हड ते ब्टिर ## अर 
कक 9 ४५ ०२ र ः दर सम» जरूर उछदस 
भर दे स्द नरक ३4 नम ब | के ह्र्क #क कै का 
प्र ॥ के ४३. 35 प्ू दा 
५ ५ ८ ह कंग जे + के... कै+# 
१ # है 5 बज हा ह & 
*. «३ ड क £३5 व. ० 0०५ ४ 
झ दर्जा 
का ढ्ज रब उडन्क, ब्द ड़ २ ट्रेड ६ ज 
रीजे ४ जीत द् क्र के कक. 5 | 4 
ह | | ह् ७. >>. ३३ ० ६८“ +०* ८ 
कक डे + जीव पा] हृ ३ के! +% हक कि 
दा. 5 रे जा कै. अिक . #. न डा 8 जज. ३२७ 
छक. ४ मै श्र अंक हा न फेश ४ थ्ृ क>.. हल 2 
कि हि कं यु 7 
की | हा के कील ०5 अ्फे को ७ क्मैड. कफ हक द्र्ा नि धर हि है 
, ल्‍ 
$ शत हि | मी बह | 
हा  # 55 मल, ८ नर एप 

० टच “8 7 [ः को 

् हल पक 6 255 २ 7५ ; हैक मी व कब्ज 

हक के कौन्स है 8 बार ॒ # के, न # 4... 

न्ट्ज बठ्श+ आन /करक 2 ख ५ जका, 
मच ह५ न के ३. ] कक 7 आप श् श४« 
हू ४ देश 3०. औ ४ ह सह स्थमा 0 कार मन 
जा है ब»ऊ बे ६ ट ३++ ३+ ली मन कम 
| कि को > * हक औ 8 . - अक  " 3९०४. 3७  #7% 
5 पे ड् 8० /# ९ 4 न्पप हब अंडबक हैक |+ हो 
हे 4७ कट ई ब्पै ३०७ ्र का टी कब्ल ४ $ कर 

४३. # छह. है 5४% 2 कि $ ९ के हक 

हज हो ॥ ४7 ल्ट छह हो ह॑ पा ह। 

हि न 

#8. हे बडे दा न + >> 3.०८ की याद 

ही] श्५ >> | तक 
कर्ज ँ कह हट 

5 एड 8 हि हु एई हैयी अल के ह ही ३७ दी ् 

4 £ अप न बक्त (पु ३ दे रा अर 

ढ हुई हि ईद है] दर 5. $ करे ब् कक हु 
४ 5 हर 5 5 ई£४ ४. हि के. 4७ 

लि ईंग हज ऑड कक हे कि रे हा शे बे £ 
८ के 
4 5577 78 शक हुक डी हर 25% 5 5 मत 2. डॉ ओः हु प्र | &हऑ 
[न] 9 $.2 £+ ३ #क+ ० 4 प्र ड़ 
पा पा 7+ ३४३) पे पद: मी ४5 
सन कह शा 
ब् $ ६५. ऐश कल न छा 9 इ, है शशि ७ नि 
एप फि जज फ  प5 शा शा किए 
श्न न हैक. 2"... हुँ. 2 हे: औडु फेक पद २ 22 6 अंक घ । 

हू... फेज की, र डं १००. आफ डा # २०“ 

मकर कज 890 ऊच हा कमर बैक. ही कट घ जज ४ 
रं पर करू... 0४० ३5 बीत है. [; | थे सु 
० तल पु पेट आटा गान 2 दा 3 
मी 55 पा पट गत मई, भे फ्व्प 
हा पैड पु बकट ४६ डे. हक पड दे क्री बडी अभे 35४ 
डॉ प४ले १५२५ पुल | दि कक. हक ७ 
र 0८७४ 
पिफ हीड फत + 


बे र 


१० दै 


््‌ 


ष् 
रु 


इज़ाहाया 
२०१ 


कं 


| अनरय 


दी 


कु 


| 


गीरापुर 
नधरात्न, सर 


थय 
» से 


का 


परन्तु मुक्त 
ब्रयाथि 
2२७ 


2, 
ञ् 


(९ 


विषय-सूची 


१ साषा और साहित्य 
भाषा की उत्पत्ति, भाषा और समाज, भाषा का विकास, भाषा 
ओर, व्याकरण, भाषा और साहित्य, साहित्यिक भाषा की 
विशेषताएँ | ३ «०० पृष्ठ ६-१ ६ 
२, हिन्दी भाषा का विकास 
संसार की भाषाओं में हिन्दी का स्थान, हिन्दी शब्द का प्रयोग, 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति, हिन्दी भाषा का विकासः आदि-काल, 
मध्य-काल, आधुनिक काल--हिन्दी भाषा की व्यापकता, हिन्दी 
के प्रमुख साहित्यिक रूप, हिन्दी भाषा पर प्रभाव... छुपु १७-२8 
३, हिन्दी साहित्य की प्रगति 
साहित्य का विस्तार, साहित्य का आदर्श, हिन्दी-साहित्य की 
विशेषताएँ, हिन्दी-साहित्य का आरंभ, हिन्दी-साहित्य की प्रगति 
का अध्ययन, हिंदी-साहित्य की प्रगति; आदि काल, पूर्व मध्य 
अथवा भक्ति-काल, उत्तर मध्य अथवा रीति-काल और आधुनिक 
काल ब७० ०१० पृष्ठ ३० ४२ 
४, हिन्दी-साहित्य का आदि काल 
आदि काल की पीठिका, आदि काल का हिन्दी-साहित्य-- 
अपभ्रंश-साहित्य, सिद्ध-साहित्य, जैन-साहित्य, नाथ साहित्य--अप- 
अंश साहित्य की विशेषताएँ, देशी माषा-साहित्य, वीर-गाथा 
साहित्य की विशेषताएँ - एम अर घृष्ठ ४३-४८ 
४, हिन्दी-साहित्य का भक्ति-काल 
पूर्व भक्ति-काल की पीठिका, भक्ति-काल में धामिक भावना का 
विकास, निर्गुण-धारा और सगुण-धारा . ... पृष्ठ १४-६४ 
६, सँत-काव्य का विकास 
संत! शब्द का अर्थ, संत-काव्य का अभ्युदय, संत्त-काज्य 


[ ६ )| 


का विकास : कबीर-पंथ, नानक-पंथ, दादू-पंथ, निरंजनी-संप्रदाय, 
बावरी-पंथ, मलूक-पंथ, बाबालाली संप्रदाय, धामी सप्रदाय, संत- 
काव्य की विशेषताएँ.. ... रस पृष्ठ ६१६४-८० 
७, प्रेम-काव्य का विकास 
सूफी-संप्रदाय का अभ्युदय, सूफी-संप्रदाय के सिद्धान्त, सूफी-संप्रदाय की 
भारतीय शाखाएँ-सुहव्दिया, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबन्दिया- 
प्रेम-काव्य का विकास ४ मलिक मुहम्मद जायसी ओर उनकी परंपरा 
के कवि, प्रेम-काव्य की विशेपताएँ, भारतीय-प्रेम-काव्य.. पृष्ठ 5१ ध८ 
८, रास-काव्य का विकास 
भारतीय-धर्म-साधना का विकास, सगुण भक्ति का सूत्रपात, राम 
काव्य का विकास ; तुलसीदास,राम-काव्य की विशेषताएँ ,., पृष्ठ ६६-११४ 
६ कृष्णु-काव्य का विकास 
कृष्ण-मक्ति का सूत्रपात, पुष्टि भार्ग और अ्रष्टछाप के कवि, कृष्णु- 
काव्य की परंपरा के अन्य कवि, कृष्ण काव्य की विशेषताएँ: पृष्ठ ३ १४-१३६ 
१०, भक्ति-काल के द्रवारी-कवि 
कृपाराम, नरहरि बन्दीजन, नरोत्तमदास, बीरबल, गंग, केशवदास, 
रहीम, सेनापति आदि है पृष्ठ ३३७ १४६० 


११ हिंदी-साहित्य का रीति-काल 
रीतिकाल की पीठिका, रीति-काल का आरंभ, रीति-काव्य पर 
संस्कृत का प्रभाव, रीति-काव्य का विकास, रीति-मुक्त-काब्य का 
विकास, रीति-काल की विशेपताएँ..... पृष्ठ १६९३-३६ २ 
१२, आधुनिक काल : गद्य का विकास 
आधुनिक काल की पीठिका, ब्रजमाषा गद्य का प्रारंभिक रूप, 
खड़ीबोली-गद्य का प्रारंभिक रूप, उदू-हिन्दो में संघर्ष,मारतेन्दु 
युग (सं० १६२५-५०), दिवेदी युग (सं० १६५१-७५), छायावाद- 
रहस्यवाद थुग (सं० १६७५-६५) और प्रगतिवाद-प्रयोगवाद-युग 
(सं० १६६६--) जे 2०४६ पृष्ठ १६३-२१० 


[ ७ ) 


१३, प्रथम उत्थान-काल : भारतेन्दु-युग 
भारतेन्दु-युग की विशेषताएँ, मारतेन्दु-युग के साहित्यकार--भार- 
तेन्दु, ब्रालझष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, 'प्रेमघन?, श्रीनिवास 
दास, जगमोहनसिह, तोताराम आदि--भारतेन्दु-युग का नास्य- 
साहित्य, भारतेन्दु-युग का कथा-साहित्य, भारतेन्दु-युग का 
निबन्ध-साहित्य, भारतेन्दु-युग का जीवनी-ताहित्य, भारतेन्दु-युग 
में संपादन-कला का विकास, भारतेन्दु-युग का समालोचना- 
साहित्य, भारतेन्दु-युग का काव्य-साहित्य. .... पृष्ठ २११-२श६ 

१४, ह्वितीय उत्थान-काल : ह्विवेदी-युग 
हिवेदी-युग की विशेषताएँ, द्विवेदी युग के साहित्यकार---श्रीधर 
पाठक, महावीरप्रसाद द्विवेदी, वालम॒ुकुन्द गुप्त, “हरिश्रोध१, गोपाल- 
- सम गहमरी, माधवप्रसाद मिश्र, रामसचरित उपाध्याय, श्यामसुन्द्र 
दास, गिरिधर शर्मा 'नवरत्न?, पूर्णूसिह, गुलेरीनी, रामचन्द्र शुक्ल, 
लोचनप्रसाद पांडेय, मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम 'शद्डर? शर्मा, 
भगवान दीन, रल्लाकर', रायदेवी प्रसाद पूर्ण”, 'सनेही?, सत्य- 
नारायण “कविरल? आदि--नास्य-साहित्य का विकास, उपन्यास- 
साहित्य का विकास, कद्ानी-साहित्य का आरम्भ, निबंध-साहित्य 
का विकास; समालोचना का विकास, काव्य-साहित्य का विकास 
उपयोगी साहित्य हा पृष्ठ २३६-२१६८ 

१४, तृतीय उत्थान-काल : रहस्यवाद-छायावाद-युग 

. तृतीय उत्थान-काल की पीठिका, तृतीय उत्थान-काल की विशेष- 
ताएँ, छायावादी-रहस्यवादी घारा का विकास-प्रसाद, “निराला?, 
“पंतः, महादेवी वर्मा आदि, राष्ट्रीय धारा का विकास--मैथिली- 
शरण गुप्त, 'सनेहीश, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी 

गोपालशरण सिंह, सियारामशरण गुप्त, अनूप शर्मा, गुरुभक्त 
सिंह 'भक्त', सुभद्रा कुमारी चौहान आदि, नाटक का विकास, 
जयशह्डर प्रसाद, 'उम्र', सुदर्शन, गोविंदवल्लभ पंत, बृन्दा|वन- 
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लाल वर्मा, 'प्रेमी', लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि, उपन्यास-साहित्य 
का विकास--प्रेमचन्द, विशम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक*, राधिका 
रमण सिंह, भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जयशझ्डर 
प्रसाद, गोबिंद वलल्‍्लभ पंत, राहुल सांस्कृत्यायन, जैनेन्द्रकुमार, 
वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्री आदि, कहानी का विकास--- 
जयशडूर प्रसाद, प्रेमचन्द, कौशिकजी, सुदर्शनजी, जैनेन्द्रकुमार, 
बेचन शर्मा उग्नर, भगवत्ती प्रसाद वाजपेयी, अशेयजी आदि, 
निबन्ध-साहित्य का विकास--आचाय शुक्नलजी, बख्शीजी, गुलाब- 
राय, वियोगी हरि, रायकृष्ण दास आदि, अलोचना-साहित्य का 
बविकास--आचाय शुक्लजी, श्यामसुन्दर दास, बख्शीजी, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डए० रामकुमार वर्मा, डा० माता 
प्रसाद गुप्त आदि, उपयोगी साहित्य पृष्ठ २६६-३०० 
१६ चतुर्थ उत्थान-काल : प्रगतिबाद-प्रयोगवाद-युग 

चठुथ उत्थान-काल की पीठिका, प्रगतिवाद का प्रवर्तन---पंत? 
'निराला?, बालकृब्ण शर्मा 'नवीन?, “दिनकर”, उदयशझूर भट्ट, 
हरवंश राय 'बच्चन?, शिवमड्डल सिंह सुमन? 'नागाज॑न?, रांगेय 
राघव, नरेन्द्र शर्मा, अंचल? आदि, प्रयोगवाद का प्रवर्तन-- 
अशेयजी, भारतीजी, भ्रमरजी आदि--परंपरागत काव्य, नाटक 
का विकास; एकांकी का विकास, उपन्यास का विकास, कहानी : 
का विकास, निबंध का विकास, आलोचना का विकास, जीव- 
निया और आत्म-कथाएँ, उपयोगी साहित्य घृष्ठ ३०१-३५२ 


१. भाषा ओर साहित्य 


पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव एक अत्यंत रहस्यपूर्ण घटना है और 

उससे भी अधिक रहस्यपूर्ण घटना है उसके द्वारा माषा की उर्त्पत्ति | भाषा 
कब और कैसे बनी-इस सम्बन्ध में भाषा-शास्त्रियों के मिन्न- 

भाषा की उत्पत्ति मिन्न मत हैं। कोई भाषा को ईश्वर-दत्त मानता है, कोई 
मानव-कृत और किसी का कहना है कि भाषा विकास 

का परिणाम है| इन मतो में सत्य का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य है। 
ईश्वर-दत वह इसलिए, है कि इस जगत की समस्त वस्तुएँ, ईश्वर की 
देन हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धिदी है और इसके साथ ही उसने उसे 
ओलने की शक्ति से भी विभूषित किया है। पर बोलने-मात्र से भाषा का 
निर्माण नहों होता । पशु-पक्षो बोलते है और मनुष्य भी, पर दोनों की 
चोलियो में महान अन्तर है | भाषा के जिस रूप को लेकर हम यहाँ उसकी 
चर्चा कर रहे हैं उसका सम्बन्ध पशु-पक्ती की बोलियों से नहीं, मनुष्य की 
बोली से है | इसलिए वह केवल ईश्वर-दत्त ही नहीं, मानव-कृत भी है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के आरम्म में जब मानव का जीवन पशु- 

पक्षियों के जीवन की भाँति सवंथा अविकसित अवस्था में था तब स्पष्टवाणी 
के अभाव में वह मुख की भाव-मंगियों, हाथों की चेष्टा, श्रू-संचालन, आँखों 

के हेर-फेर तथा शरीर के अन्य अवयवों के परिचालन-द्वारा अपना आत्म- 
प्रकाशन करता रहा होगा। वह बोलता रहा होगा, पर उसका बोलना 
शारीरिक क्रिया के रूप में मौन निवेदन ही रहा होगा। समय की गति के 

साथ शनैः शनै; उसकी इस दशा में परिवर्तन हुआ होगा, फिर उसने 

अकृति की ध्वनियों का अनुकरण कर अपने पास कतिपय मूल ध्वनियों का 

समूह एकत्र कर लिया होगा और इसी आधार पर उसने अपनी हूटी-फूटी 

भाषा का निर्माण किया होगा। यह भी संभव है कि भावावेग के समय 
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उसके मनोरागों की व्यक्ञक कुछ ध्वनियाँ सहसा निकल पड़ी होगी और 
उनसे उसकी वाणी को शक्ति मिली होगी। जो भी हो, यह निश्चित है कि 
भाषा मानव-कृत है और क्रमशः विकास का परिणाम है। 
भाषा का शाब्दिक श्र्थ है--बोली जिसके माध्यम से हम सोचते 
आर अपने भाव एवं विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। इसलिए भाषा ही 
वह बन्धन है जोएक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ 
भाषा और समाज सम्बन्ध स्थापित करता है | मनुष्य अकेला नहीं रह 
सकता; वह समाज में रहता है और इसी कारण उसका 
शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। भाषा भी समाज की अपेक्षा 
करती है | उसकी उत्पत्ति, उसका पालन-पोषण, उसका विकास--सब कुछ 
समाज-द्वारा ही होता हैं| समाज ही उसमें अपनी प्रवृत्तियो का रज्ञ भरता 
है, उसका रूप निर्धारित करता है और उसे सशक्त और सम्राण बनाकर 
अपने अस्तित्व का परिचय देता है। समाज से भाषा के शअ्रस्तित्व का और 
भाषा से समाज के अस्तित्व का पता चलता है । मनुष्य हो, समाज हो और 
यदि भाषा न हो तो जिस प्रकार समाज अस्तित्त-हीन हो जाता है उसी 
प्रकार यदि भाषा हो और उसे बोलनेवाला समाज न हो तो उस भाषा का 
कोई महत्त्व नहीं रहता | भाषा और समाज में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 
समाज से भाषा की और भाषा से समाज की प्रगति का आभास मिलता है| 
जो समाज जितना उन्नत होता है उसकी भाषा भी उतनी उन्नत होती है । 
भाषा समाज के परख की कसौटी है | इसलिए, जो समाज अपनी भाषा को 
उन्नत रूप देना चाहता है वह उस पर नियंत्रण रखता है और उसकी 
सीमाएँ एवं मयांदाएँ निश्चित कर देता है। वह उसे व्यक्ति विशेष अथवा 
वर्ग-विशेष की संपत्ति नहीं बनने देता । वह उसके सामान्य रूप की रक्ा 
करता है | हो सकता है कि एक समाज के भीतर किसी वर्भ-विशेष की 
भाषा ऐसी हो जिसे उस वर्ग के सदस्य “तो समसते हों, पर दूसरे वर्ग के 
व्यक्ति उससे अपरिचित हों | इसी देश में एक ही समाज के भीतर जब एक 
व्यापारी दूसरे व्यापारी से किसी आहक के सामने कोई रहस्यपूर्ण बात करना 
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चाहता है तब वह अपने वर्ग की भाषा का प्रयोग करता है। ग्राहक खड़ा- 
खडा मुँह ताकता है और दोनों व्यापारी आपस में बातें करते रहते हैं| ऐसी 
भाषा उस वर्ग-विशेष की भाषा हो सकती है, पर वह समाज की भाषा नहीं 
बन सकती | वर्ग-विशेष की भाषा का महत्त्व उसी वर्ग के इने-गिने व्यक्तियों 
के लिए होता है। व्यापक अथ में भाषा व्यक्ति-विशेष अथवा वर्ग-विशेष 
की देन नहीं है। वह समाज की देन है, उस समाज की देन है जिसमें 
हजारों व्यक्ति और हजारो वर्ग हैं और जो किसी देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैला हुआ है | आज जो भाषा हम बोल रहे हैं उसका वर्तमान 
रूप ऐसे ही समाज ने स्थिर किया है । 

भाषा और समाज में परस्पर इतनी घनिष्ठता होने पर प्रश्न उठता 
है कि भापा का विकास किस प्रकार होता है! इस प्रश्न का उत्तर देते 
समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए, कि भाषा का सम्बन्ध 
मानव-जीवन से है और उसका आरंभ वाक्य से होता है। 
हम वाक्यो में ही सोचते और वाकक्‍्यों में ही बोलते हैं। 
वाक्य ही हमारे चिन्तन और भाषण की इकाई है। बालक वाक्‍्यो में ही 
बोलना सीखते हैं। अनुकरणु-द्वारा वे, सब से पहले, अपनी माता की भाषा 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि माता शुद्ध भाषा बोलती है और बालक उसके 
मुख से निकले हुए शब्दों को सुनकर उनका ठीक-ठीक उच्चारण करते हैं तब 
भाषा में विकास नहीं हो सकता। विकास तो तब होता है जब वक्ता के 
बाग्यंत्र भ्रथवा श्रोता की श्रवणेन्द्रिय में कोई विकार होता है | इससे शब्दों 
के शुद्ध उच्चारण में विभिनज्ञता आ जाती है । कभी-कभी वक्ता प्रयत्न-लाघव 
द्वारा भी शब्दो के उच्चारण में परिवर्तन कर देता है। उसका यह स्वभाव 
है कि जिन अक्षरों का उच्चारण वह कठिन सममता है उन्हें वह त्याग देता 
है और उनके स्थान पर उनसे मिलते-जुलते शब्दों को वह अपना लेता है। 
श्रम घटाने की इस चेष्टा मे ही भाषा की क्रियाशीलता निहित रहती है । 
इसके द्वारा भाषा में नूतन रूपों की सृष्टि होती है ओर .पुरातन रूपो का 
लोप होता है | हमारे वाग्यंत्र तथा श्रवरणेन्द्रिय पर पहाड़, मैदान, मरुभूमि 
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आदि की जलवायु का जो प्रभाव पडता है उसके कारण भी हमारी भाव 
के वाह्म रूप में परिवर्तन होता रहता है। भाषा में आन्‍्तरिक परिवर्तन 
मानसिक वृत्तियों की मिन्नता के कारण भी होता है। जहाँ जिस मानव-समुदाय 
की जैसी मानसिक वृत्ति रहती है उसके अनुरूप वह शब्दों के सामान्य अर्य 
में परिवर्तन कर लेता है और उनका अपनी रुचि के अलुसार प्रयोग करता 
है। ऐसी दशा में शब्द अपना मूल अर्थ खो बैठते हैं और नितान्त नवीन 
अर्थ धारण कर लेते हैं| शब्दो में इसी प्रकार के वाह्य एवं आन्‍्तरिक परि- 
वर्तनों के कारण ऐसी अनेक विभाषाएँ और बोलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो 
अपनी मूल भाषा से संबंधित होने पर मी एक-दूसरे से पर्यात मित्र ह्द 
जाती हैं। हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी आदि सब संस्कृत के ही 
परिवर्तित रूप हैं, पर उनमें से प्रत्येक का अपना व्याकरण और अपनों 
साहित्य है। हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है, पर उसमें भी अवान्तर भेद पर्षि 
जाते हैं | खड़ीबोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, बुन्देली, छत्तीस- 
गढ़ी आदि अनेक विभाषाएँ उसके अन्तर्गत आती हैं। इन बविभाषाशओ्रों का 
भी अपना व्याकरण और अपना साहित्य है। 


देश, काल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विदेशी उपजातियों के समिश्रण 
तथा राजनीतिक एवं साहित्यिक कारणों वे 


78 से भी भाषा के स्वरूप और उसके 
गठन में परिवर्तन हो जाता है और कोई विभाषा भाषा का रूप धारण 


कर लेती है। उत्तर समय वह अ्रपनी भौगोलिक सीमाएँ. लॉघकर समस्त 
जाति और राष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। आज हमारे साहित्य में खडीबोली 
का ग्राधान्य हैः कभी इस ज्षेत्र में त्रजमाषा का.वोलबाला था । इस प्रकार 
समय के हेरूफेर से भाषा उपभाषा और उपभाषा भाषा बनती रहती है। 
दोनों में भेद केवल इतना ही रहता है कि जहाँ विभाषा की सीमा बहुत 
कुछ भूगोल स्थिर करता है, वहाँ भापा की सीमाएँ संस्कृति, सम्यता एवं 


भाव स्थिर अल हैं। इस प्रकार भाषा की परिवर्तनशीलता में ही 
उसके पिकाय के रहस्य अन्तनिद्धित रहता है जिसका उद्घाटन दो-चार-दस 
वर्षों में नहीं, अपित कई शताब्दियों के पश्चात्‌ होता है। 


भाषा और साहित्य है 


ऊपर की पंक्तियों में भाषा के विकास की जो रूप-रेखा अंकित की 
गई है उससे यह न समझना चाहिए. कि उसका कोई नियम ही नहीं है:। 
भाषा-शा स्त्रियों का कहना है कि भाषा के विकास में कोई 
न कोई नियम अवश्य काम करता है। यदि ऐसा न हो, 
तो भाषा का रूप ही विकृत हो जाय और एक मनुष्य की 
भाषा दूसरा मनुष्य समक ही न सके। व्याकरण ऐसे ही नियमों का पता 
लगाता है। वैयाकरण भाषा विशेष के अध्ययन से उन समस्त नियमों की 
खोज एवं उनका सकलन करता है जो भाषा के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से 
कार्य करते हैं। इस प्रकार जहाँ वह एक ओर भाषा के विकास की गति- 
विधि का रहस्य उद्घाटित करता है, वहाँ दूसरी श्रोर अपनी खोज-द्वारा 
संकलित नियमों के आधार पर वह उस भाषा के सीखनेवालो के लिए मार्ग 
सरल कर देता है । इसी प्रकार भाषा का व्याकरण बनता है। भाषा पहले 
बनती है, उसका व्याकरण उसके पश्चात्‌ बनता है और फिर वही उस भाषा 
पर अनुशासन करता है। व्याकरण राजा है, भाषा उसकी प्रजा है| राजा 
न होने से प्रजा की जो दशा होती है, वही दशा व्याकरण के अभाव में 
भाषा की हो जाती है | व्याकरण का उद्देश्य भाषा को संयत करना है। वह 
विज्ञान भी है और कल्ना भी | विश्षन होने के नाते वह किसी भाषा-विशेष 
में प्रचलित नियमो की खोज करता है और कला होने के नाते वह उन्हीं 
नियमो से उस भाषा को संयत करता है| किसी भाषा को सीखने के लिए 
जब हस उस भाषा के व्याकरण का अध्ययन करते हैं तब हमारा तात्पय॑ 
' व्याकरण की केवल उस कला से होता है जो भाषा और उसके शब्दों की 
साघधुता एवं श्रसाधुता का विचार करती है। व्याकरण का संबंध एक काल 
की किसी एक भाषा से होता है ओर उसके सिद्ध रूप की दी वह शिक्षा देता 
है | वह उसकी शुद्धता और साधुता की रक्षा करता है और आवश्यकता- 
नुसार नियमों के अनुकूल उसमें संशीधन, परिमार्जन और परिष्करण करता 
है | वह उसे विदेशी आक्रमणो से बचाता है ओर उसकी मौलिकता को 
स्थायित््व प्रदान करता है। परन्तु अपने इन्ही शुणों के बल पर जब वह उस 
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पर अधिक काल तक अनुशासन करता रहता है तब वह उसकी स्वाभावि- 
कता, मौलिकता तथा पाचन-शक्ति को नष्ट भी कर देता है। ऐसी दशा 
में उससे संबंधित कोई विभाषा उसका स्थान लेकर उसे मृतकों की सूची में 
सम्मिलित कर देती है | संभवतः प्रतिक्रिया के रूप में ही आज के साहित्य- 
कार व्याकरण के कठोर नियमों के पक्ष मे नहीं ह। भाषा के स्वाभाविक 
प्रवाह को बनाए. रखने के लिए. उन्होंने उसके बन्धन ढीले कर दिए हैं | 
युद्ध और श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण भी विश्व की भापाएँ एक-दृसरे 
के सम्पर्क में इतनी शीघ्रता से आ रही हैं और उनमें इतनी तीत्रता से परि- 
वर्तन हो रहे हैं कि उनके व्याकरण उनका साथ देने में असमथ-से होते जा 
रहे हैं। फिर भी जबतक भाषा रहेगी, उसका अपनी मर्यादा और साधुता 
की रह्चा के लिए कोई-न-कोई व्याकरण भी रहेगा। भाषा व्याकरण की 
सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकती | 
अब भाषा और साहित्य के संबंध पर बिचार कीजिए। हम बता 
चुके हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माथ्यम भाषा है| भाषा 
संयत हों अथवा अ्रसंयतत, उसमें हमारे मनोभाव अन्तर्नि- 
भाषा और के बे 20 आजतक न 
साहित्य ' हत रहते हूं। अनन्त काल से हमारे ज्ञान की निधि 
भाषा में ही संचित होती आ रही है | इसी संचित ज्ञान- 
राशि को हम 'साहित्यः कहते हैं । धातुगत अथ्थ के अनुसार “सहितस्थ 
भाव: साहित्यम? अर्थात्‌ जिसमें सहित का, सम्मिलन का, भाव निहित 
रहता है वस्तुतः वहीं साहित्य है । साहित्य सम्मिलन का ही 
परिणाम हे। उसके माधथ्यम-द्वारा केवल भाव का भाव के साथ तथा 
भापा का भाषा के साथ ही सम्मिलन नहीं होता, वरन्‌ सानव का 
मानव के साथ; शुद्ध का श्रेष्ठ के साथ, वाह्म का अन्तर के साथ, 
वर्तमान का अतीत के साथ और भविष्य का वतंमान के साथ सम्मिलन 
होता है | दूसरे शब्दों में मनुष्य के साथक एवं सर्वोत्तम विचारों की 
उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्व है | हम अपने 
---.. दैनिक जीवन में जो बोलते या लिखते हूँ, वह सब भी साहित्य के व्यापक 
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अर्थ में साहित्य ही होता है। साहित्य मौखिक और लिखित दोनों ही 
रूपों में हो सकता है | मौखिक साहित्य मौखिक भाषा अर्थात्‌ बोली में और 
लिखित साहित्य लिखित भाषा में पाया जाता है। इस प्रकार साहित्य और 
भाषा का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों का विकासमानव-जीवन के विकास 
के साथ-साथ होता है। भाषा जब्र सर्वसाधारण में प्रचलितओऔर शब्द-संपत्ति 
संपन्न बनकर पुष्ट हो जाती है तब उसमें साहित्य का सर्जन होता है। 
साहित्य ही भाषा की आत्मा है। साहित्य भाषा को अपने अनुकूल बनाता 
है। व्याकरण भाषा का परिमारजजन करता है, साहित्य उसमें सौदय और 
सौष्टव का विधान करता है| किसी भाषा का उत्कृष्ट रूप उसके साहित्य 
से ही जाना जाता है। साहित्य में विश्व-आत्मा प्रतिबिंबित होती है जिसकी 
अभिव्यक्ति भाषा-द्वारा ही संभव है। भाषा की स्वर-लहरी में ही विश्व का 
संगीत गूंजता है। उसके द्वारा ही साहित्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। 
साहित्य का उद्देश्य है--चिरंतन सत्य की खोज करना और उस खोज-द्वारा 
मानव-हृदय में नवीन भावों, नवीन विचारों और नवीन कल्पनाओं की 
प्रतिष्ठा करना । यदि भाषा न हो तो साहित्य के इस लक्ष्य की पूर्ति हो ही 
नहीं सकती । भाषा ही साहित्य के वाह्य अभिव्यक्ति की माध्यम है। किसी 
विषय के संबंध में विचार करते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण 
करते हैं जिससे हमारे विचार भाषा के रूप में श्रवतरित होते हैं। बिना 
भाषा के विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते । इस प्रकार भाषा हमारे विचारों 
का सुजन और वहन दोनों करती है। 
भाषा के दो रूप होते हैं : (१) मौखिक और (२) लिखित | मौखिक 
भाषा अथवा बोली में साहित्य तो पाया जाता है, पर वह साहित्यिक भाषा 
नहीं कही जाती | साहित्यिक भाषा लिखित भाषा होती 
साहित्यिक भाषा है | मौखिक भाषा ही व्याकरण-सम्मत और लिपिबद्ध 
की विशेषताएं. होकर साहित्यिक भाषा बन जाती है। साहित्यिक भाषा 
वह भाषा होती है जिसमें श्रेष्ठ साहित्य अर्थात्‌ काव्य, 
नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, इतिहास, भूगोल, दर्शन, 


ईढ 


१६ हिन्दी भाषा श्रीर साहित्य का विकास 


अर्थशासतत्र, राजनीति, विज्ञान आ्रादि का स॒जन होता है। मौखिक भापा में इन 
गंभीर विपयों का समावेश नहीं हो सकता, इसलिए, वह साहित्यिक भाषा नदी 
होती । साहित्यिक भाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है ओर 
अपने देश की सस्कृति एवं सम्यता से अनुप्राणित रहती है। वह वैज्ञानिक 
होती है ओर इसलिए, वह सीखने में सरल और लोक-प्रिय होती है । उसके 
लिखित और उच्चरित रूपों में समता होती है। ससार की अधिकांश 
भाषाएँ इस नियम की अवहेलना-मात्र हैं । उनके लिखित और उदच्चरित 
रूपों में पर्याप्त अन्तर है, पर वे भी साहित्यिक भापाएँ: हैं | उन्हें साहित्यिक 
बनाने का श्रेय उनके व्याकरण और उनके बोलनेवालो की राष्ट्रीय भावना 
को है। किसी भाषा को, चाहे वह अवैज्ञानिक ही क्‍यों न हो, राष्ट्रीय भावना 
के कारण ही साहित्यिक रूप प्रास होता है। अ्रंगरेज़ी, स्पेनिश, फ्रेंच, 
जन आदि भाषाओं को साहित्यिक रूप राष्ट्रीय भावना के कारण ही प्राप्त 
हुआ है| अवैज्ञानिक होने पर भी इन भाषाओं की एक विशेपता है--- 
अहणशीलता । जो भाषा नए वातावरण में पडकर उसके अनुकूल हो जाती 
है, जिसमें नए भावों ओर विचारो को व्यक्त करने के लिए. शब्द मिल जाते 
हैं ओर जिसमें विदेशी शब्दों को पचाने की इतनी शक्ति होती है कि उनका 
विदेशीपन जाता रहता है वह भापा अहरणशील कद्दी जाती है। भापा का 
अहणणशील होना उसके जीवन और विकास का चिह्ृ है। इस दृष्टि से 
अँगरेजी संसार की अत्यन्त अहणुशील साहित्यिक भाषा है। उसमें सूक्ष्मतम 
भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए वह 

उत्कृष्ट सममी जाती है । उसका शब्द-भाण्डार अत्यन्त बृहत्‌ और व्यापक 

है| उसमें पर्यायवाची शब्द, नानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पारिभापिक 

शब्द आदि इतनी बडी संख्या में मिल जाते हूँ कि उनसे वैज्ञानिक विपयों 

के स्पष्टीकरण में विशेष सद्दायता मिलती है। हमारी भाषा 'हिन्दी? वैज्ञानिक 

होने पर भी अँगरेज्ञी की भाँति न तो अहणशील है और न उसका शब्द- 

भारडार ही प्रणंरुपेण वैज्ञानिक विपयो के अनुकूल है| अब बह तीव गति से अपने 
अभाव की पूर्ति कर रही है ओर उसका शब्द-भारडार बढ़ता जा रहा है | 
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ससार में अनेक भाषाएँ हैं। उनमें से कुछ तो ऐसीं हैं जिनमे 
रचना और अर्थ-तक्व की दृष्टि से साम्य है, परन्तु शेष ऐसी हैं जो एक- 
दूसरे से सवंथा भिन्‍न हैं| भाषा-विज्ञन के आचार्ों ने 
में हि हा भाषाओं उन सब का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया है---एक तो 
हिन्दी का स्थान __ ७] रचना और गठन की दृष्टि से और दूसरे उनकी 
उत्पत्ति अथवा परिवार की दृष्टि से | पहले प्रकार के विभाजन को आकृति 
मूलक वर्गीकरण और दूसरे प्रकार के विभाजन को पारिवारिक वर्गीकरण 
कहते हैं । आकृति सूलक वर्गीकरण के अनुसार भाषाओं के इतिहास आ्रादि 
की ओर ध्यान न देकर उनके शब्दों के रूप आदि की दृष्टि से भाषाश्रो 
का विभाजन किया जाता है। भाषाओं के इस प्रकार के वर्गीकरण के पक्ष 
में यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि मनुप्य ने आदि काल में वाक्‍्यों में ही 
बोलना सीखा था। इस दृष्टि से भाषाओं के तीन वर्ग किए जाते है : 
(१) अयोगात्मक भाषाएँ, (२) योगात्मक भाषाएँ और (३) विभक्तियुक्त 
भाषाएँ | आयोगात्मक भाषाएँ वे भाषाएँ हैं जिनमें प्रत्येक शब्द स्वतंत्र रीति 
से पृथक-प्थक प्रयुक्त होते हैं। इसलिए, उन्हें एकाक्षुरात्मक भाषाएँ कहते 
हैं। ऐसी भाषाओं में प्रत्यय नहीं होते | लहजा उनका आवश्यक अंग होता 
है और इसी से शब्दों के अर्थ का निर्णय होता है। चीन, तिब्बत, वर्मा, 
श्याम आदि देशों की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं| योगात्मक सापाएँ उन 
भाषाओं को कहते हैं जिनके शब्द एक से अधिक अंशों के मेल से बनते 
हैं | इन अंशों में से जिस अंश का अथ स्थिर रहता है उसे प्रकृति कहते 
हैं। वर्की, हंगरी, फिनलैेण्ड आदि देशों की भाषाएँ इसी अकार की हैं। 
विभक्तियुक्त सापाएँ वे भाषाएँ हं जिनके शब्द प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते 
हैं। संस्कृति, फ़ारसी आदि इसी वर्ग की भापाएँ हैं। भाषाओं के इस प्रकार 
के वर्गीकरण के अनुसार उनके विकास का पथ अयोगात्मक--योगात्मकर-... 
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विभक्तियुक्त रहा है, अर्थात्‌ आरंभ में अयोगात्मक, फिर योगात्मक और 
अन्त में विभक्तियुक्त, परन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है। 

भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण इस अनुमान पर 
अवलंबित है कि सृष्टि के आरंभ में एक नहीं, बरन्‌ अनेक भाषाएँ 
थीं। इस दृष्टि से उन समस्त भापाओं की गणना एक कुल अथवा 
परिवार में की जाती है जिनके संबंध में भाषा-शास्त्रियों ने शब्दो 
की समता, रचना की समता तथा ऐतिहासिक प्रमाण के आधार 
पर यह निश्चय कर दिया है कि वे एक ही मूल भाषा से उत्पर 
हुई हैं | अबतक की खोजों के आधार पर संस!र की समस्त भाषाएँ 
बारह कुल्नों में विभाजित की गई हैं जिनमें से भारोपीय कुल तथा 
द्रबिड-कुज्त की भाषाओं से हमारा विशेष संबंध है। दक्षिण भारत की 
तामिल, तेलेगू, मलयालम, कननड़ आदि भाषाएँ द्वविड-कुल की हैं। 
उत्तर भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, तथा यूरोप में बोली जानेवाली 
भाषाएँ भारोपीय कुल में सम्मिलित की जाती हैं। प्राचीन काल में 
संस्क्षत, पाली, जेंद, पुरानी फ़ारसी, लैटिन, ग्रीक इत्यादि भाषाएँ इसी कुल 
की थीं। आजकल इस कुल में श्रेंगरेजी, फ्रेंच, जर्मन, नई फ़ारसी, परुतो 
आदि की गणना की जाती है। इस कुल की दो प्रधान शाखाएँ हैं 
(१) केंटमू जिसका संबंध यूरोपीय भापाओ् से है और (२) शतम्‌ जिसका 
संबंध भारत-ईरानी भाषाओं से है। भारत-ईरानी शाखा के अन्तर्गत ईरानो 
और भारतीय आये-भाषाएँ आती हैं। हिन्दी माषा का संबंध भारतीय 
आर्य-मापाओं से है। आराचीन काल में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रश 
की गणना भारतीय आयं-भाषाओं के अन्तर्गत की जाती थी। इनका 
अधान क्षेत्र था पंजाब में सरस्वती नदी के लुप्त स्थान और उत्तर प्रदेश में 
प्रयाग के बीच का देश जिसे मध्य देश' कहते थे | आधुनिक आय-मभाषाशओं 
में सिंधी; लहन्दी, पंजाबी, शुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, विद्ारी, उड़िया, 
बंगला, आसामी, मराठी आदि की गणना की जाती है। इनमें से हिन्दी 
मध्य देश की आधुनिक भाषा है। 
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हमारी भाषा के लिए; 'हिन्दी? शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है, 
यह कहना कठिन है। संस्कृत, प्राकृत अथवा आधुनिक आय-साषाओ के 
किसी भी प्राचीन अन्थ में इस शब्द का उल्लेख नहीं 
हिन्दी शब्द मिलता । भाषा-शासख्रियों का कहना है कि यह शब्द 
का प्रयोग शक: जवाल्टिर आलम लक 
सिन्‍्धी? का रूपान्तर-मात्र है| संस्कृति की 'स? ध्वनि 
फ़ारसी में (ह? हो जाती है | अ्रतः संस्कृत के सिन्धु, सिन्ध और सिन्धी शब्द 
फ़ारसी में “हिन्दू, 'हिन्द”ः और “हिन्दी? मे परिवर्तित हो जाते हैं। सिन्धु? 
एक नदी को, 'सिन्धः एक प्रदेश को और “सिन्धी? उस प्रदेश के निवा- 
सियों को कहते हैं, परन्तु “हिन्दू से एक जाति का, हिन्द! से भारतवर्ष का 
आर हिन्दी? से एक भाषा का बोध होता है | फ़ारसी-पंथो में “हिन्दी? शब्द 
का प्रयोग हिन्द-देश के निवासियों ओर हिन्द-देश की भाषा, दोनों अर्थों में 
हुआ है। इस प्रकार शब्दा्थ की दृष्टि से 'हिन्दीः शब्द का प्रयोग हिन्द 
अथवा भारत में बोली जानेवाली किसी भी आये, द्रविड अथवा अन्य 
कुल की भाषा के लिए. हो सकता है | यह “हिन्दी? शब्द का व्यापक अर्थ 
है | व्यावहारिक दृष्टि से 'हिन्दी? शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के मध्य 
देश के निवासियों की बतंमान साहित्यिक भाषा के अर्थ में मुखब्बतया तथा 
इसी भू-साग की बोलियों और उनसे संबंध रखनेवाले प्राचीन साहित्यिक 
रूपों के अर्थ में साधारणतया होता है | इस सू-साग की सीमाएँ पश्चिम में 
जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से नैपाल के छोर 
तक के पहाडी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व में मागलपुर, दक्षिण-पूर्व में 
रायपुर तथा दक्षिण-पश्चिम में खेंडवा तक पहुँचती हैं| इतने विशद ज्षेत्र 
के निवासियों के आधुनिक साहित्य, पत्र-पत्रिकाओ, शिष्ट बोलचाल तथा 
शिक्षा की भाषा एक मात्र खडीबोली हिन्दी है। इसके अतिरिक्त मारवाड़ी, 
ब्रज, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली आदि सभी हिन्दी के 
अन्तर्गत आती हैं ओर इनके बोलनेवालो की संख्या पन्द्रह करोड़ से भी अधिक 
है | इस समय तो हिन्दी संपूर्ण देश की राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित है 


आर उसका विदेशों में भी प्रचार हो रहा हैं। 
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हिन्दी भाषा ने कब्र जन्म लिया, यह बताना कठिन है। परन्तु इतना 
निश्चित है कि उसका जन्म आर्यों की प्राचीन भाषा से हुआ है। प्राचीन 
आये-भापा काल १३४०० ई० पू० से ४०० ई० पू० के 

58 लगभग माना जाता है। इस समय की भाषा का 
आभास हमें प्राचीनतम अंथ ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद 

की भाषा साहित्यिक है और उसमें हमें आयों की ठेठ बोली के उदाहरण भी 
मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश के प्राचीनतम काल में आार्यों 
की अपनी ठेठ बोली रही होगी और उसीके माध्यम से वे बिचारो का आदान 
प्रदान करते रहे होंगे, पर कालान्तर में जब उसे साहित्यिक रूप मिला होगा 
तब वह ऋग्वेद की मापा वनी होगी । ऋग्वेद की भाषा का स्तर सर्वत्र एक-सा 
नही हैं। भाषा की दृष्टि से उसके अनेक अंशों की रचना भिन्न-भिन्न कालो 
में हुई जान पड़ती है। इससे उस काल की भाषा की परिवरतनशीलता 
का आभास मिलता है। ब्राह्मण और सूत्र-अंथो की भाषा ऋग्वेद की 
भाषा का परिवर्तित रूप है जिसे ३०० ई० पू० पाणिनि नामक प्रसिद्ध 
वैयाकरण ने व्याकरण के नियमों में ऐसा बांध दिया कि उसके रूप में 
परिवर्तन होना ही असंभव हो गया । इस प्रकार आरयों की साहित्यिक 
भाषा अमिनव रूप में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध हुई, पर उनकी बोलचाल 
की भाषा में बराबर परिवत्तन होता रहा । पर्याप्त समय बीतने पर जब 
संस्क्ृत केवल शिष्ट समाज की भाषा बन गयी और उसका संपर्क जन- 
साधारण से छूट गया तब जन-साधारण की बोलियो को एक बार फिर 
आगे बढ़ने का अवसर मिला | बोद्ध तथा जैन-धर्म के प्रचारकों ने अपने- 
अपने उपदेशो के लिए संस्क्ृत भाषा को माध्यम न बनाकर जन-साधारण 
की भाषा को ही अपनाया और इस प्रकार आये-भाषाओं का दूसरा काल 
प्रारंभ हुआ जो ५०० ई० पू० से १ ई० तक माना जाता है | इस समय की 
जन-भापा को बौद्ध 'मागघी? अथवा 'मूलभाषा? कहते हैं। बाद को इसका 
नाम पाली हुआ । पाली में जन-भाषा और साहित्यिक भाषा का मिश्रण 
है । अशोक के शिला-लेख ब्राह्मी ओर खरोष्ट्री, दोनों लिपियों में मिलते 
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हैं और उनकी भापा पाली कही जाती है। पाली ग्राकृत का पूर्व रूप है। 
१ ई० से ५०० ई० तक का समय प्राकृत-काल्ञ माना जाता है। अशोक 
की घर्म-लिपियो की भाषाएँ ही इस काल में प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं और संस्कृत के साथ-साथ इनमें रचनाएँ भी होने लगीं | प्राकृत के 
चार रूप थे; (१) महाराष्ट्री (२) मागधी, (३) अद्धेमागधी और (४) 
शौरसेनी । इनमें से वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को प्रधानता दी । बह राष्ट्र में 
व्यापक होने के कारण महाराष्ट्री कहलायी | मराठी और गुजराती से उसका 
संबंध नहीं था। सागधी का प्रचार सगध (बिहार) में था और अर्द्धा 
समागधी कौशल (अवध) की प्राकृत थी | इसका ज्षेत्र शौरसेनी प्रान्‍्त और 
मगध के बीच था । बौद्धों ने मागधी को और जैनियो ने अद्दमागधी को 
अपने प्रचार का माध्यम बनाया | बत्रजमण्डल से विशेष संबंधित होने के 
कारण शौरसेनी का प्रचार देश के मध्य भाग में हुआ | यह शरसेन के 
अधिकृत देशों की भाषा थी, इसलिए, शौरसेनी कहलाती थी | पैशाची नाम 
की एक पाँचवीं प्राकृत भी थी जो काश्मीर के उत्तर प्रान्त पिशाच अथवा 
पिशास की भाषा थी। कालान्‍्तर में वैयाकरणों ने इन प्राकृत भाषाओं 
को भी व्याकरण के नियमों से जकड दिया जिसके फलस्वरूप उनकी 
स्वाभाविक गति अवरुद्ध हो गयी ओर उनके मूल रूप तथा साहित्यिक रूप 
में अन्तर आ गया | 
व्याकरण के नियमों से बँधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के सामने 
वैयाकरणों ने जन-साधारण की बोलियों को अपभअ्रंश अर्थात्‌ बिगडी 
हुई भाषा का नास दिया । अपभ्रंशश नाम पहले-पहल बलभी के 
राजा धारसेन द्वितीय के शिला-लेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता 
गुहसेन (स० ६५० के पूर्व) को संस्क्ृत, प्राकृत और अपभ्रंश का कवि कहा 
है। इससे पता चलता है बाद को अपश्रृंश में भी साहित्यिक रचनाएँ 
होने लगीं थों। कुछ लोगो ने जनता की अपभ्रश' भाषा को त्यागकर 
साहित्यिक प्राकृतों को ही अपभ्रंश भें परिवतित कर दिया जिसके कारण 
पत्येक प्राकुत का एक अपभ्रंश हो गया। जैसे, शौरसेनी प्राकृत का 
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शौरसेनी अपभ्रंश,? मागधी प्राकृत का 'मागधी अ्पश्रंश” आदि । समय 
बीतने पर अपभ्रंश मे भी पर्याप्त साहित्यिक रचनाएँ हुई और हेमचन्द्र ने 
(सं० ११४५-१२२६) उसका व्याकरण मी बना डाला | गुजरात के जैना- 
चार्यों ने उसमें ग्रंथ लिखकर उसका बहुत मान बढ़ा दिया । 'प्राकृत स्वस्थ? 
के रचयिता आचाय माकंण्डेय ने तीन प्रकार की अपश्रंश भाषाएँ मानी 
हैं; (१) नागर, (२) त्राचड्र और (३) उपनागर। नागर शौरसेनी से 
प्रभावित थी और गुजरात तथा राजपूताने में ्चलित थी । ब्राचड़ का 
प्रचार सिंध में था और उपनागर, नागर और ब्राचड बोलेजानेवाले प्रान्तों 
के बीच बोली जाती थी। अ्रपश्रंश भापाओं का यह समय ५०० ई० से 
१००० ई० तक माना जाता है। 

१००० ई० से अबतक मारत में आधुनिक आये-भाषा-काल 
माना जाता है। आधुनिक आयं-भाषाओ्रं की उत्पत्ति अपभ्रंश से 
हुई है। भाषा के आचार्यों का कहना है कि शूरसेन प्रदेश अर्थात्‌ मथुरा 
से संबंधित शौरसेनी अपभ्रैश से हिन्दी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और 
पहाड़ी भाषाएँ; सागधी अपश्र॑श से बिहारी, बंगला, आसामी और उडिया; 
अद्धंसागधी अपश्रैश से पूर्वी हिन्दी; और महाराष्ट्री अपश्रंश से महाराष्ट्र 
अआादि का जन्म हुआ है। विद्वानों का कहना है कि हिन्दी तथा अन्य 
आधुनिक आय-भाषाओं का आविर्भाव-काल ईसा की आठवीं शताब्दी 
माना जाता है। पुरानी हिन्दी, अपभ्रंश और आधुनिक हिन्दो के बीच 
की।भाषा है। इसे “अवहइ? नाम दिया गया है और इसकी गणना अपभ्रश 
साहित्य के ही अन्तर्गत की जाती है | 

पुरानी हिन्दी ने कब और किस प्रकार आधुनिक हिन्दी का रूप 
धारण कर लिया,यह बताना कठिन है। इस संबंध में राहुल सांस्क्ृत्यायन ने 

जो खोज की है उसके आधार पर काशीप्रसाद जायसवाल 
हिन्दी भाषा ले (सरहा? अथवा “सरहपा? नाम के एक सिद्ध को हिन्दी का 
का विकास >> 

प्रथम लेखक माना है। 'सरहपा? सातवी शताब्दी में विद्य- 
मान थे | उनकी रचनाओं में पुरानी हिन्दी के जो उदाहरण मिलते हैं वे यद्यपि 
-.. अपभ्रंश के अन्तर्गत आते हैं तथापि उनके आधार पर आधुनिक हिन्दी का 


, 
की 


है 
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विकास-क्रम स्थिर किया जाता है | भाषा-शास्क्रियो का कहना है कि जैसे-जैसे 
पुरानी हिन्दी का विकास होता गया, वैसे-वैसे वह प्राकतत और अपम्रंश के 
बन्धनो से मुक्त होती गयी ओर ससस्‍्क्ृत के तत्सम शब्दों को अपनाती गयी | 
अरब-निवासी मुहम्मद बिन-क्वासिम के आक्रमण ( सं० ७६६ ) के पश्चात्‌ 
इस नव-विकसित भाषा को हिन्दी की सज्ञा मिली और इसमें रचनाएँ: 
होने लगी | महमूद गज़नवी (मृत्यु सं० १०८७) के पश्चात्‌ मुहम्मद शोरी 
(प्रथम आक्रमण सं० १५४८) के समय मे 'रासो? नाम के कई काव्य-ग्रथो 
की रचना हुई | चंदबरदाई (सं० ११८३-४६) ने इसी समय पृथ्वीराज 
रासो? की रचना की जो हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है| इन 
ऐतिहासिक प्रमाणो के आधार पर आधुनिक हिन्दी भाषा का आरम्भ ईसा 
की ग्यारहवी शताब्दी के लगभग अनुमान किया जाता है | तब से अब 
तक हिन्दी के विकास की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं :-.. 

१, आदि काज्--हिन्दी भाषा के विकास का आदि काल ईसा की 
ग्यारहवी शताब्दी से तेरहवी शताब्दी के अन्त तक माना जाता है।इन 
दो सौ वर्षों में हिन्दी भाषा प्रात और अपभ्रंश के बन्धनों से मुक्त 
होने की चेष्डा करती है और शनेः शनेः रासो-परम्परा के काव्य-पग्रन्थों मे 
अपना नवीन रूप प्रदर्शित करती है। 

२. सध्य काल--इस काल का आरम्म चौदहवीं शताब्दी से और 
अन्त अठारहवीं शवाब्दी तक होता है। भाषा के विचार से इसे हम दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं: एक चौद॒हवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं 
शताब्दी के अन्त तक और दूसरा सोलहबी शताब्दी से अटठारहवीं शताब्दी 
के अन्त तक | पहले भाग में संस्क्ृत के तत्सम शब्दों से हिन्दी भाषा को 
विशेष शक्ति मिलती है और हिन्दी की पुरानी बोलियाँ क्रमशः ब्रजभाषा, 
अवधी और खडीबोली का रूप धारण करती हैं। दूसरे भाग में ब्रजमाषा 
ओर अवधी साहित्यिक रूप धारण करती हैं और उनमें प्रौदृतवा आती 
है| मुसलमानों के प्रभाव के कारण उनमें फ़ारसी और अरबी के तद्भधव 
शब्दों का समावेश होता है। 
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३. आधुनिक काल्ल--उन्नीसवी शताब्दी फे आरम्म से हिन्दी भाषा 
का आ्राधुनिक काल आरम्भ होता है। इस काल के प्रथम चरण में मुसल- 
मानो के शासन का अन्त और अँंगरेजी सत्ता का आरम्भ होता है। 
इसलिए राजनीतिक परिवतन के साथ-साथ भाषा भी अपना रूप बदलती 
है और ब्रजमापा तथा अवधी का स्थान खड़ीबोली ले लेती है | खड़ी 
चोली सस्क्ृत के तत्सम शब्दों से पर्याप्त शक्ति संचय करती है और कलकत्ता 
मे फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना (सं० श्८४७) के समय से गद्य की 
साहित्यिक भाषा बन जाती है। भारतेन्दु-काल (सं० १६०७-४१) में उसका 
रूप निश्चित होता है ओर द्विवेदी-काल (११२७-६५) में वह परिष्कृत एवं 
परिमाजित होकर काव्य-माषा बन जाती है। आज स्वतंत्र भारत की वही 
राष्ट्रभाषा हैं। 

हिन्दी भापा अपनी ज्यापकता के कारण ही राष्ट्रभाषा के पद पर 
आसीन हुई है। भारत के विभिन्न भागो में जो वोलियाँ बोली जाती हैं उन 
दि सब के वह निकट है। भाषा-शास्तरियों के विचार से उसके 
दविन्दी भाषा. दो रूप हैं; (१) पश्चिमी हिल्दी और (२) पूर्वी हिन्दी । 
यद्यपि इन दोनों रूपों में शब्द, रचना और इतिहास की 
इृष्टि से न्‍्यूनाधिक विभिन्नता पायी जाती है, तथापि राष्ट्रीयता की दृष्टि से 
इनमें एकता है। पश्चिमी हिन्दी का विस्तार उत्तर मे हिमालय की तराई 
से दक्षिण में रायपुर और खंडवा तक तथा पूर्व-पश्चिम में सरहिन्द से प्रयाग 
तक है। इस विशाल भू-भाग में खडीबोली, बांगरू, न्रज, कन्नौजी तथा 
वुन्देली बोल-चाल की मापाएँ है जिनमें से साहित्य की दृष्टि से खड़ीबोली 
आर बज +ी महत्खपूर्ण है | खड़ीयोली रायपुर, मुरादाबाद, त्रिजनौर, मेरठ, 
सुद्पफर नगर, सहारनपुर, देहरादून के मेठानी भाग, अरम्बाला, कलसिया 
आर पव्याला रियासत छे पूर्ची भाग में बोली जाती है । बांगरू दिल्‍ली, 
फरनाल, रोहतक, ट्विसार, पठियाला, नाभा और मींद में धोली जाती है। 
ब्रज्ञभाषा मधुर, आगरा, अलीगढ़, तथा धौलपुर में श्रपने विशुद्ध रूप में 
बालों जाती ह। गुड़गाँव, भरतपुर, करोली तथा ग्वालियर के पश्चिमी 
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ग में जो त्रजभाषां बोली जाती हैं वह राजस्थानी और बुन्देली से प्रभा- 
वित है। बुलन्दशहर, बदायूँ तथा नैनीताल की तराई की बोलियों पर 
खड़ीबोली का प्रभाव है| एटा, मैनपुरी और बरेली की बोलियों में कुछ 
कन्नौजीपन आ जाता है। 'कन्नौजी का ज्षेत्र अजमाषा और अवधी के मध्य 
में है । यह फरुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीमीत, इटावा और कानपुर 
के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। बंदेली' कॉसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वा- 
लियर, भूपाल, ओडछा, सागर, इसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में बोली 
जाती है। दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिन्दवाडा में 
इसका मिश्रित रूप है। पूर्वी हिन्दी का विस्तार पश्चिमी हिन्दी तथा बिहारी 
भाषाओं के बीच के स्थानों में है। इसके अन्तर्गत अवधी, बघेली और 

छत्तीसगढ़ी नाम की तीन बोलियाँ मुख्य हैं। अवधी लखनऊ, रायबरेली, 
उन्नाव, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, 
बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर के कुछ भागों 
में बोली जाती है। बघेली विन्ध्य प्रदेश, जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट 
तक और छतीसगढ़ी मध्यप्रान्त, उदयपुर तथा जयपुर तक बोली जाती है। 
भोजपुरी का विस्तार बनारस, गाजीपुर, आज़मगढ़, मिर्जापुर, जोनपुर, 
गोरखपुर, बलिया, बस्ती, शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटा नागपुर 
तक है। यह बिहारी भाषा के अन्तर्गत आती है | मैथिली और मगही भी 
बिहारी भाषाएँ: हैं | बंगला उसी मागधी अपभश्रंश की प्रतिछाया है जिससे 
बिहारी हिन्दी की कुछ उपभाषाएँ निकली हैं। पुरानी गुजराती पुरानी 
'हिन्दी से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। मराठी और हिन्दी में मी बहुत कम 
भेद है। राजस्थानी भी मध्य प्रदेश की प्राचीन भाषा का ही दक्षिण-पश्चिमी 
विकसित रूप है। उ्द तो खडीबोली की ही एक फारसी शब्द-प्रधान-शैली 
है।इस प्रकार भारत .की कई प्रादेशिक भाषाएँ हिन्दी के निकट हैं ओर 

इस कारण उसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विशाल है। : 
किसी भाषा की व्यापकता उसके अन्तगत व्यवह्यत होनेवाली विभिन्न 
आदेशिक उपभाषाओं अ्रथवा बोलियों से ही नहीं परखी जाती, वरन्‌ यह भी 
२्‌ 
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देखा जाता है कि उसके कितने साहित्यिक रूप हैं | इस दृष्टि से भी हिन्दी- 
भाषा शअ्रग्गगण्य है। उसके छः साहित्यिक रूप मिलते हैं: 
2208 के (१) राजस्थानी, (२) अवधी, है) बिहारी, (४) ब्रजभाषा, 
(५) खड़ीबोली और (६) उदूं। राजस्थानी राजस्थान 
अथवा आधुनिक राजपूताना की उपभाषा है। इस पर पश्चिमी हिन्दी 
और पूर्वी हिन्दी, दोनों का' प्रभाव है। इसकी चार बोलियाँ (१) 
मारवाड़ी, (२) जयपुरी, (३) मेवाती और (४) मालवी है जिनके अनेक 
उपभेद हूँ | सारवाड़ी का पुराना साहित्य डिंगल कहलाता है। 'रासो? 
की रचना इसी भापा में हुईं हे ओर चन्द्वरदाई ( सं० ११८३-४६ ) 
इसके प्रथम कवि हैं | जयपुरी पर नागर अपश्रंश का विशेष प्रभाव है 
ओर इसमे कतिपय संत-कवियों की रचनाएँ मिलती है| 'मेवाती! और 
भालवी” में कोई साहित्य नहीं है । 
अबधी का प्रचार अवध, आगरा, बघेलखंड',, छोटा नागपुर और 
मध्य प्रदेश के कुछ भाग तक है। यह अर्ुसागधी पर आधारित पूर्वी हिन्दी 
का विकसित रुप हैं। इसके दो भेद हैं; (१) पूर्वी और (२) पश्चिमी | 
पूर्वी अवधी गोडा और अयोध्या में तथा उसके आस-पास बोली जाती 
है। पर्चिसी अवधी का प्रचार लखनऊ से कन्नोज तक है।इस पर 
ब्रजभाषा का विशेष प्रभाव पड़ा है। इसलिए पूर्वी अवधी ही शुद्ध मानी 
जाती है | इसके दो रुप हैं : (१) बोलचाल की अश्रवधी और (२) साहित्यिक 
अवबधी। चोलचाल की क्रवधी के श्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी 
(सं० १४८३-१५६६) ओर साहित्यिक अवधी के प्रमुख कवि गोस्वामी 
तुलसीदास (सं० श५८६-१६८० ) हैं । 
बिहारी मागधी अपभ्रेंश का विकसित रूप है पर शब्द- 
भागडार ओर शब्दों के उच्चारण की दृष्टि से इसका संबंध पूर्वी हिन्दी 
मे अधिक है। इसके तीन रूप ई; (१) मैथिली, (२) मगद्दी और (३) 
भोजपुरी । मैथिली में अच्छा साहित्य पाया जाता है ओर विद्यापति ठाकुर 
(सं० १४१७-१४०५) इसके प्रमुख कवि है । भोजपुरी बनारस, आजमगढ़, 


व 
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गाजीपुर, बलिया आदि की मुख्य बोली है | इसमें भी साहित्य मिलता है। 
मगही में उल्लेखनीय साहित्य नहीं है। .* 
ब्रजसापा का मुख्य स्थान ब्रज है, पर दक्षिण में करौली राज्य; 
पश्चिम में जयपुर; पूर्व में बरेली, बदायूँ, एटा आदि तथा उत्तर में गुडगॉव 
तक इसका क्षेत्र है। यद शौरसेनी अथवा नागर अपभ्रंश से विकसित हुई है। 
इपका'एक नाम 'पिज्ञल भी है। हिन्दी भाषा के साहित्यिक रूपों में इसका 
विशेष स्थान है | मध्य काल के उत्तराद्द में यह अवधी के साथ साहित्य की 
व्यापक भाषा रही है। भक्ति-काल के महाकवि सूरदास (सं० १५४०-१६२०) 
के अतिरिक्त रीति-काल के कवियों ने भी इसे अपनाया था । आजकल भी 
इसमें कविता होती है | इसकी एक शाखा बुन्देली है। बुन्देली बुन्देल- 
खण्ड, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। महा- 
कवि केशवदास ( सं० १६१२-७४ ) बुन्देलखण्डी थे, इसीलिए, उनकी भाषा 
श्रजभाषा होने पर भी बुन्देली से विशेष प्रभावित है। 
खडीबोली मेरठ के आस-पास की उपभाषा और आजकल हमारी 

राष्ट्र-भाषा है। इसका नामकरण किसी प्रदेश के नाम पर नहीं हुआ है। 
हिन्दी-साहित्य में यह नाम पहले-पहल लल्लूलाल ( सं० १८२०-८२ )-कृत 
प्रेमसागर? ( सं० १८६० ) की भूमिका में मिलता है। मुसलमानों ने जब 
इसे अपनाया तब इसका नाम रेखता? हो गया | 'रेख़ता? का अर्थ गिरता 
या पडता है | उस समय यह भी गिरी या पड़ी हुईं भाषा थी। संभव है, 
'रेखता? नाम के विरोधियों ने इस भाषा को गौरव प्रदान करने के लिए 
'खड़ीबोली? कहना उचित समममा हो | जो भी हो, नामकरण का 
कोई प्रामाणिक कारण अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसकी उत्पत्ति 
शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसकी अकारान्त प्रवृत्ति का आमास 
अपभ्रंश-काव्य में भी मिलता है। अ्रभीर खुसरो ( स० १३१०-८२ ), संत 
कबीर (सं० १४२५-१४ ०५), रहीम (सं० १६१ ०-८३), घनानंद (सं० १७४६- 
६६), भगवतरसिक (ज० सं० १७६५), सीतल कवि (ज० सं० १ ७८०), 
सहचरीशरण (र० क० १८२०), सदासुख लाल “नियाज़? (सं० १८० ३-८१), 
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इंशा अल्ला खाँ (सं० १८२१-७४), लल्जूलाल (सं० १८२०-८२) आदि की 
रचनाओं में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हँ। इसके पश्चात्‌ भारतेन्दुन्काल 
(सं० १६०७-४१) तथा ट्विवेदीकाल ( सं० १६२७-६७ ) में यह प्रधान रूप 
से गद्य ओर पद्म की भाषा बन गई और अब यह हमारी राष्ट्र-मापा है| 
उद खडीबोली की / एक शैली है| इसका प्रचार मुख्यतः उत्तर 
तथा दक्षिण भारत के मुसलमानों, पंजाबियो तथा काश्मीरयों में है। व्या- 
करण की दृष्टि से हिन्दी-खडीबोली और उद्‌ में विशेष अन्तर नहीं है, पर 
साहित्यिक वातावरण, शब्द-समूह और लिपि की दृष्टि से दोनो एक नहीं 
हैं | उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और उसकी शब्दावली अरबी तथा 
फारसी के तत्सम शब्दों से प्रभावित है। खडीबोली देवनागरी लिपि में 
लिखी जाती है और उसकी शब्दावली पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रभाव 
है | तुर्की भाषा में 'उदृं? शब्द का अर्थ बाजार है। आरंभ में उदं बाज्ञारू 
भाषा थी और शाही फोजी बाज़ारों में बोली जाती थी | मुसलमान फारसी 
ओर अरबी जानते थे । दिल्‍ली और मेरठ के आस-पास रहने के कारण 
उन्होने वहाँ की भाषा “खड़ीबोली? को अपनाकर उस पर फारसी और 
अरबी का रंग चढ़ा दिया | अलाउद्दीन खिलजी के शासन-काल 
(सं० १३४३-८३) में जब मुसलमानों का प्रवेश दक्षिण मारत में हुआ तब 
वें अपने साथ अपनी नई भाषा को भी ले गये। दक्षिण भारत में जनता की 
भाषाएँ द्रविड़-बंश की थीं। इसलिए मुसलमानों की नई भाषा, उदूँ, का 
वहाँ आदर हुआ और उसमें रचनाएँ होने लगीं | कालान्तर में वह दिल्‍ली 
ओर लखनऊ पहुँची जहाँ उसका स्वरूप निखर आया और अनेक मुसलमान 
कवियों ने उसे साहित्यिक रूप दे दिया | तब से अबतक उसमें उच्चकोटि के 
साहित्य का निर्म्नण हुआ है। .'भारत-विभाजन (सं० २००४) के पश्चात्‌ 
हिन्दी-खडीबीली को राष्ट्रभाषा होने का जो गौरव मिला है उसके कारण 
उदू का महत्त्व बहुत कम हो गया है, पर उसमें अब भी उत्तम रचनाएँ 
होती हैं ओर उसका अपना साहित्य है | पक 
यहाँ तक़ हमने यह देखा कि हिन्दी भाषा अपने विकास-काल में 
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कई भाषाओं के संपक में आई है | इसलिए उस पर उन सब का प्रभाव 

पड़ना स्वाभाविक है। सुविधा की दृष्टि से हम इन 
हिन्दी भाषा. प्रभावों को दो भागो में विभाजित कर सकते हैं(१) भार- 
पर मभाव तीय प्रभाव और (२) अभारतीय प्रभाव। भारतीय प्रभाव 

की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं 
के अनेक शब्द हिन्दी में मिलते हैं । इसी प्रकार द्वविड-भाषाओ 
के अनेक शब्द संसक्त आदि से होते हुए हिन्दी में आए हैं । बंगला के 
अलता, चूड़ान्त, भद्र लोग, उपन्यास, गल्म, नितान्त, आदि; मराठी के 
लागू, चालू आदि, गुजराती के हडताल आदि शब्द हिन्दी में इतने घुल- 
मिल गए हैं कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है ।अभारतीय प्रसाव के 
अन्तर्गत फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंगरेजी, पुतंगाली आदि भाषाओं के शब्द 
आते हैं। अरत्री के एतराज, अदालत, अदना, हकीम आदि; फारसी के 
आदमी, दूकान, शर्म, होश, खून आदि; तुर्की के तोप, लाश, बावर्ची, 
कुमक, कालीन आदि; पुरतंगाली के कमरा, नीलाम, मेज, गोदाम आदि; 


अंगरेजी के प्रेस, टिकट, स्कूल, रेल, ट्रेन, फुट, इंच आदि शब्द हिन्दी में” 


पाए. जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा के शब्द-कोश में 
हमें कई देशी और विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते है। ऐसे शब्दों का 
मेल-जोल किसी भाषा में किसी की आज्ञा से नहीं होता । वह तो स्वाभर्पवक 
गति से अपने संपक में आनेबाली भाषाओं के कूलों को छूती हुई अग्रसर 
होती है ओर उनके उन्हीं शब्दों को अपने प्रवाह में लपेटती चलती है 
जिन्हें वह पचा सकती है। उसके क्षेत्र में विशुद्ध प्रजातंत्र है। वह साधारण 
जनता की संपत्ति हे। साधारण जनता ही देशी और विदेशी शब्दों को 
अपनाकर उन पर अपनी मानसिक वृत्तियो की छाप लगाती है। 


३. हिन्दी-साहित्य की घरगति 


मानव-समाज में दो मूल प्रदृत्तियाँ होती है; एक विचार-विनिमय 
की प्रवृत्ति और दूसरी सौंदय-प्रियता की प्रवृत्ति। उसकी इन्हीं दो मूल प्रवृ- 
त्तियों के आधार पर साहित्य की सृष्टि होती है। सुन्दर 
भाव, सुन्दर विचार और सुन्दर कल्पनाएँ: ही साहित्य की 
निधि हैं। जगत के लौकेक और अलौकिक विषयो के 
सम्बन्ध में मानव-समाज ने अपने आविर्भाव-काल से कल्पना और 
प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अबतक जितना सोचा है वह सब साहित्य 
की परिधि में आता है। उसमें म/नव-समाज से सम्बन्धित सभी विषयों 
का समावेश होता है। विद्वानो ने उसके दो विभाग किए; हैं: (१) 
भाव-प्रधान साहित्य और (२) ज्ञान-प्रधान साहित्य | काव्य, नाटक, उप- 
न्यास, कहानी आदि भाव और कल्पना प्रधान होते हैं, इसलिए इनका 
समावेश भाव-प्रधान साहित्य के अन्तर्गत होता है। इनमें भावों और 
कल्पनाओं का वेगपूर्ण प्रवाह रहता है | भूगोल, इतिहास, दर्शन, राजनीति, 
अरथशासत्र, विशान, गणित आदि अन्य लोकोपयोगी विषय ज्ञान-पधान- 
साहित्य के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वह आनन्द-जनक और अनुरक्ञन- 
कारी भाव नहीं रहता जो भाव प्रधान-साहित्य भे रहता है | सूरदास का एक 
पद पढ़ने से हृदय में आनन्द का जो खोत फूट पडता है वह कृष्ण का जीवन- 
चरित्र पढ़ते-पढ़ते शुष्क-सा हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत के 
आचायों ने साहित्य की परिधि को इतना संकुचित कर दिया था कि उसमें 
केवल छन्दोबद्ध रचनाएँ ही प्रवेश पा सकती थीं । उन्होंने इतिहास, दर्शन, 
अथशासत्र, विशान आदि विषयों का प्रतिपादन काव्य के माध्यम से ही 
किया था; गद्य के विकास की ओर उनकी रुचि नही थी। प्राचीन आचायों 
की यह प्रवृत्ति मध्य युग तक बराबर बनी रही। आधुनिक युग भे गद्य का 
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विकास होने पर इस प्रवृत्ति का अन्त हो गया और साहित्य में मानव- 
समाज से सम्बन्धित सभी उपयोगी विषयों का समावेश होने लगा। 
साहित्य के विकास में यह गद्य का युग माना जता है| 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य सानव-समाज के बौद्धिक एवं 
मानसिक विकास के सम्मिलन का प्रतिफल है। मानव-समाज सबंत्र एक- 
सा नहीं है। संसार में अनेक देश हैं और उन देशों के 
अपने-अपने मानव-समाज हैं जिनमें भोगोलिक वाता- 
वरण, जातीय संस्कार, संस्कृति एवं सम्यता की विभिन्नता 
के कारण पर्याप्त अन्तर है | इसलिए उनके साहित्य-निर्माण के आदर्श भी 
प्रथक-प्थक हैं। विद्वानों ने इन्हें दो भागों मे विभाजित किया है: 
(१) साहित्य-निर्माण का प्राच्य आदर्श और (२) साहित्य-निर्माण का 
पाश्चात्य आदर्श । साहित्य-निर्माण का प्राच्य आदश्श भारतीय आदश हैं। 
भारतीय आदर्श के अनुसार साहित्य में सवंत्र मानव-संस्कार की प्रतिष्ठा की 
गयी है। मानव-प्रवृत्ति गुण-दोष से संपन्न है। उसमें पशुत्त, मनुष्यत्व और 
देवत्व तीनों ही मिलते हैं। आहार, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के 
साथ रहने के कारण मनुष्य में पशुत्त्व हैं; बुद्धि, विद्या और विचार-शक्ति के 
कारण उसमें मनुष्यत्व है और दया, करुण, सहानुभूति आदि के कारण 
उसमें देवत्त्व है | इन्हीं तीनों को क्रमशः तम, रज और, सत्व की संज्ञा दी जाती 
है और इन्हीं से मानव-प्रकृति का सज्ञठन होता है। भारतीय साहित्य का 
लक्ष्य मानव-प्रकृति में सत्व की स्थापना करना और उसे देव-तुल्य बनाना है । 
इसलिए उसमें मानव-प्रकृति के रज और तम का चित्रण अत्यंत धूमिल दिखाई 
देता है। व्यास-कृत महाभारत” और वाल्मीकि-कृत रामायण? में सत्व को 
इतनी प्रधानता दी गयी है कि उसके सामने रज ओर तम के चित्र निष्पाण हो 
जाते हैं। कालिदास, भवभूति, माघ, श्रीहृषे आदि साहित्यकारो की कृतियों 
में भी इसी आदश्श की प्रतिष्ठा मिलती है। तात्पय यह कि मानव-जीवन 
जैसा है उसको उसी रूप में चित्रित न करके भारतीय साहित्यकारों ने 
आदशेवाद की स्थापना की है | इसके विरुद्ध पाश्चात्य साहित्यकारो का 


खाहित्य का 
आदर्श 


४७५३-९५ 


२ हिन्दी सापा और साहित्य का विकास 


हि 


आ्रादर्श यथार्थवादी है। उन्होंने अपने साहित्य में मानव-प्रकृति के गुण- 
दोपों का उसी मात्रा में चित्रण क्रिया है जिस मात्रा मे वे उसमें मिलते हैं | 
ईसाई-धर्म के अनुसार मानव में पापांश ही अधिक है ओर इसका कारण 
यदद है कि जन-समाज के अधिक व्यक्ति राजसिक ओर तामसिक हैँ ।इस 
धर्म-मावना से प्रभावित पाश्चात्य साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में जितने 
उत्साह और कौशल से मानव की रजोगुणी एवं तमोगुणी प्रवृत्तियों का 
चित्रण किया है उतने उत्साह ओर कौशल से उसकी सतोगुणी प्रद्॒त्ति का 
अंकन नही किया है। इससे उनका साहित्य मानव-प्रवृत्तियो का अ्खाड़ा- 
सा वन गया है। उसमें आसुरी शक्ति की इतनी वेगपूर्ण आधी है कि 
उसके सामने देव-भाव टिकने ही नहीं पाता | मिल्टन (सं० १६६५-१७३१) 
के मद्यकाव्य पिराडादज लास्ट का 'शैतान?, वाल्मीकि ओर ठुलसी के रावण? 
के अनुरूप हात हुए भी इतना स्वतंत्र है कि समस्त महाकाब्य में उसी की तूती 
बोलतों है । उस दृतप्रभ करने के लिए उसम॑ किसी “राम! की कल्पना दी 
नहीं की गयी है| शेद्सपियर (सं० १६२१-७३) के नाटकों में भी हम मानव 
की राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों की ही विजय टिखाई देती है। उनमें हमारे 
भावों और बिचारो को उभारनेवाले तो पर्याप्त पात्र हैं, पर उन्हें नियन्नित 
आर संचत करनेवाले पान्नो की कर्मी है। भारतीय साहित्य में दोनों को 

उचित स्थान दिया गया है| उसमें रामत्त्त और रावशणक्त्व, दोनो का भीपण 
इन्द चित्रित किया गया है और अन्त में रामच्च की विजय घोषित की गयी 
है | मानव-जीबन के लिए रामच्व को विजय ही कल्याणप्रद दे और जो 
साहित्य इस आादश की प्रति करता दे वही सत्साहित्य है। इसमें सन्देद्द 

नदी कि ख्ाधुनिक सुग में अ्रन्तर्गाप्ट्रीय राजनीति ओर वैज्ञानिक आविष्कारों 

के आंख चहा सारतीय खादित्य ने कई पराश्चत्य वादों को अपनाया ूं, 

हो पाइचान्ाय खाद्विलि ने भी मारतीय खादित्य से बहुत कुछ लिया है । 

कार मी दानो की अपनी-अपनी जातीय एवं देशगत विशेषताएँ हं लिन का 
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पर स्थित रहती हैं अथवा समय और स्थिति के अनुसार आदशों में 
परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तन हो जाता है? 
23235 इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों का कहना है कि समय, 
संस्ग और स्थिति के प्रभाव से जातीय आदशों में 
परिवतन तो हो जाता है, पर उनके पुरातन आधारों का सबंधा लोप नहीं 
होता | पुरातन आदर्शों की नीव पर ही नवीन आदशों की उद्धांवना होती 
है | जहाँ कारण-विशेष से ऐसा नहीं हो पाता, वहाँ नवीन आद्शों की 
स्थापना में स्थायित्त्व का अमाव रहता है | जातीयता के स्थायित्व के लिए 
आपदर्शों की धारा का अज्गषुण्ण रहना आवश्यक है। जातीयता का लोप 
साहित्य और कला के विकास में बाधक होता है | हिन्दी-साहित्य का अब 
तक जो विकास हुआ है वह जातीयता के आधार पर ही हुआ है। जिस 
प्रकार पुत्री अपनी माता के रूप की ही नहीं; अपित शुण की भी अधि- 
कारिणी होती है उसी प्रकार हिन्दी ने भी संस्क्त, पाली, प्राकृत तथा अपश्रंश 
श्रादि साहित्यों में अभिव्यंजित आरय-जाति की स्थायी चित्तवृत्तियों और 
उसके विचारों की परंपरागत संपत्ति प्राप्त की है। आरय-साहित्य की परम 
विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है| जिस प्रकार धार्मिक 
क्षेत्र में शान, भक्ति एवं कर्म और सामाजिक क्षेत्र में वर्ण एवं आश्रम 
चतुष्टय के प्रति मारतीय साहित्यकारों की समन्वय की भावना रही है उसी 
प्रकार उन्होंने अपने साहित्य के खजन और अन्यान्य कलाओं के निरूपण 
में भी समन्वय की भावना को प्रतिष्ठित किया है। उनके साहित्य में 
प्रदर्शित सुख-दुःख, हृष-विपाद, आशा-निराशा, उत्थान-पतन आदि 
प्रतीपी भावों के समीकरण और अंततोगत्वा एक अलौकिक आनंद में 
उनकी परिणति से समन्वय की भावना का जैसा सुन्दर उदाहरण मिलता 
वैसा अन्यत्र हुलंभ है | समन्वय की भावना हमारी जातीय विशेषता है। 
इसलिए हमारे पाचीन साहित्य में ही नही, अपित हमारे हिन्दी-साहित्य 
में भी उसकी प्रतिष्ठा हुई है । 
समन्वय की भावना की भाँति ही हमारे साहित्य में धार्मिक भावों 
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की प्रचुरता मिलती है| धर्म में घारण करने की शक्ति है ) इसलिए, केवल 
अध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक पक्ष में भी उसका नियंत्रण स्वीकार 
किया गया है। प्राचीन वैदिक साहित्य से हिन्दी के वैष्णब-साहित्य तक 
धर्म के अध्यात्म-पक्ष की अत्यंत विशद्‌ विवेचना हुईं है | हिन्दी के आधुनिक 
साहित्य में लौकिक पक्ष प्रधान है, पर वह भी धर्म की उच्च भावनाओं से 
समन्वित है| धर्म हमारे जातीय जीवन के विकास का मूल आधार है, 
इसलिए, हमारे साहित्य में सर्वत्र यतोधमंस्ततो जय: का उद्घोष सुनाई 
देता है। 
उपर्युक्त दो जातीय विशेषताओं के अतिरिक्त हमारे साहित्य की 
देशगत विशेषता भी है। भारत की शस्य-श्यामला भूमि में जो निसर्ग-सिद्ध 
सुषमा है उसके प्रति हमारे साहित्यकारों का चिर काल से अनुराग रहा है। 
उन्होंने प्रकृति की सुरम्य गोद में बैठकर ही अपने साहित्य का निर्माण 
किया है| यही कारण है कि उनकी कृतियों में प्रकृति के जैसे संश्लिष्ट एवं 
सजीव चित्र मिलते हैं वैसे अन्य देशों के साहित्यकारों की रचनाश्रों में नहीं 
मिलते । प्रकृति-चित्रण में उपमसा-उत्प्रेज्ञा की उनकी योजना उनके प्रकृति- 
निरीक्षण और तत्संभव सॉंदय-शान का प्रत्यक्ष एवं पुष्ट प्रमाण है। प्रकृति 
के रम्य रूपो से तल्‍लीनता की जो अनुभूति होती है उसका भी चित्रण 
उन्होंने अपनी रहस्यमयी भावनाओं के अन्तगत किया है। वैदिक और 
सस्कृत-साहित्य में हमें ऐसी अनेक रहस्यमयी रचनाएँ मिलती हैं जिनके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा करने 
का एकमात्र श्रेय भारतीय साहित्यकारों को है। हिन्दी के संतो और सूफ़ी 
कवियो ने भी रहस्यवाद को अपनाया है और उसमें सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत 
की हैं । अतः यह भी हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है। 
यहाँ तक हमने हिन्दी-साहित्य की उन विशेषताओं का उल्लेख 
किया है जो प्राय; उसके स्थायी अंग हैं और जिन्हें उसने अपने प्राचीन 
साहित्यो से प्राप्त किया है। इनके अतिरिक्त उसका अपना गतिशौल अंग 
भी है जो अस्थायी होने पर भी विशेष महत्त्वपूर्ण है। गतिशीलता प्रत्येक 
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साहित्य का धर्म है। पुष्कर के बंचे हुए जल की भाँति वह प्रवाह-हीन नहीं 
रहता, सरिता की धारा की भांति वह सदैव प्रवाहित होता रहता है| इस 
अकार की गतिशीलता उसमें समय और समाज के परिवर्तन के साथ आती 
है | जिस समय समाज की जैसी चित्त्वृत्ति रहती हैं उसी के अनुकूल बह 
परिवतित हो जाता है। हिन्दी-साहित्य की बहुत-कुछ ऐसी ही अवस्था रही 
है। देश के महत्त्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक,आरथिक, सांस्कृतिक 
और सांप्रदायिक आन्‍्दोलनो के कारण उसके स्वरूप में बड़े-बड़े परिवर्तन 
हुए हैं और कभी-कभी तो उसकी अवस्था में आश्चयं-जनक उल्-फेर हो 
गया है। आधुनिक थुग में माक्संवाद, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद 
आदि अनेक वादों ने हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धामिक 
इष्टिकोणों में जो परिवर्तन उपस्थित किए हैं उनका प्रभाव हमारे साहित्य 
पर भी पडा है और यही उसकी गतिशीलता का प्रमाण है। 
हिन्दी-साहित्य की कुछ अपनी कलात्मक विशेषताएँ भी हैं। यहाँ 
“साहित्य! शब्द से हमारा तात्पय॑ हिन्दी-काव्य से और कलात्मक विशेषता 
से हमारा अभिप्राय उसमें भावों को अभिव्यक्त करने की शैली से है। 
हिन्दी-काज्य और विशेषतः संस्कृत-काव्य की विशेषता उसमें स्थापित “रस? 
के कारण है | “वाक्य रसात्मक॑ काव्य? कहकर हमारे साहित्यकार विश्व- 
नाथ ने 'रस? को ही काव्य का प्राण माना है। रस की निष्पत्ति में ही 
हमारे काव्य का सौंदय प्रस्फुटित हुआ है। विदेशी प्रभाव के कारण इस 
समय उसमें रस-परिपाक का विशेष आग्रह नही है, पर वह रसहीन नहीं 
है। छुन्द की दृष्टि से भी उसकी अपनी विशेषता है। उसमें वर्शिक और 
सातन्निक छुन्दों की जैसी विविधता है वैसी किसी भी विदेशी काव्य में नहीं 
मिलती | शब्दगत और अथंगत अलंकारो की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचना तथा 
नायिका-मेद आदि उसकी अपनी थाती हैं। स्वर और लय का भी उसमें 
ध्यान रखा गया है। पाश्चात्य संगीत मे लय पर अधिक ध्यान दिया गया 
है और स्वरो के सामंजस्य अथवा राग की बहुत-कुछ अवहेलना की गयी 
है। भारतीय संगीत में दोनो का पूर्ण समन्वय हुआ है और इसी कारण 
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हिन्दी-काव्य में उसे स्थान मिला है। "देशी? संगीत के अतिरिक्त राग- 
रागिनियों के अनेक भेदों को अपनाने की जैसी क्षमता हिन्दी ने दिखाई 
है वैसी अ्न्यत्र दुलंभ है। हिन्दी के संत और भक्त-कवियों की रचनाएँ 
राग-रागिनियो से भरी पडी है | ऐसी रचनाओं को “पद” अर्थात्‌ 
“गीति-काव्यः कहते हैं। गीति-काव्य भाव-प्रधान होता है और वह 
आत्मकथन अथवा आत्म-निवेदन के रूप में व्यक्त होता है। हिन्दी के 
भक्ति-काल में ही ऐसी रचनाएँ अधिक हुई हैं | काव्य-शैली की दृष्टि से ! 
हिन्दी-काव्य में वस्तुगत अर्थात्‌ वर्णात्मक शैली का ग्राधान्य है। हिन्दी « 
साहित्य में जितने महाकाव्य और खण्डकाव्य मिलते हैँ उतने किसी विदेशी 
साहित्य में नही मिलते | आधुनिक युग में विदेशी काव्य-शैली के प्रभाव से 
हिन्दी में गीतों और प्रगीतो की रचना भी हो रही है और उनका भविष्य 
उज्ज्वल प्रतीत होता है। 
गद्य-शैली का विकास हिन्दी-साहित्य की आधुनिक प्रवृत्ति का द्योतक 
है। अपने लगभग डेढ़ सौ वर्ष के जीवन में हिन्दी-गद्य ने आश्चर्यजनक 
उन्नति की है। उसमें उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना, निबंध, रेखा- 
चित्र आदि साहित्यिक विपयों के अतिरिक्त भूगोल, इतिहास, दशन, 
मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, 
चिकित्सा, राजनीति, अर्थशासत्र, समाजशात्र आदि अनेक लोकोपयोगी 
विपयो पर भी ग्रंथ-स्वना हो रही है। उसका ज्षेत्र दिन-पति-दिन बढ़ता ही 
जा रहा है जिसके कारण हिन्दी-साहित्य का आधुनिक युग 'गद्य-युग? कहा 
जाता है| 
हिन्दी-साहित्य की उपर्यक्त विशेषताश्रों से स्पष्ट होता है कि उसका 
आरंभ कोव्य से हुआ है | यह हिन्दो-साहित्य की द्वी नही, प्रत्येक साहित्य की 
सा विशेषता है। विद्यानो का कहना है कि गद्य सीखने से बहुत 
का पार पहले मानव-जाति गीतो की रचना और उन्हें कण्ठस्थ 
करती आई है। गीतो में हृदय का हृष-विषाद रहता है 
और गद्य में बुद्धि का विलास। मानव में बुद्धि से पूर्व भावनाओं का 
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“जद्बेक होता है| ऐसा प्रतीत होता है कि आरस्म में हर्ष-बिषाद के अवसरो 
पर सानव-हुृदय में जो भावनाएँ उठी होंगी उन्होंने द्ृटी-फूटी बाणी के 
माध्यम से गीतों का रूप धारण कर लिया होगा और कालान्‍्तर में इसी 
परम्परा ने लोक-गीतो को जन्म दिया होगा। हमारे लोक-गीत हमारी 
भाषा और साहित्य के क्रमिक विकास के परिणाम हैं ओर उनमें हमें 
आचीनतम भाव निहित मिलते हैं। हमारे साहित्य का आ्आारम्म उन्हीं 
गीतो से होता है, पर वह मौखिक भाषा का मौखिक साहित्य है और 
इसलिए, वह अस्थाई है। स्थायी साहित्य का जन्म तब होता है जब 
मौखिक भाषा लिखित भाषा का रूप साधारण कर लेती है। हमारी 
मौखिक भाषा वत्तमान लिखित भाषा में कब परिणत हुई और उसमें 
साहित्य का सूत्रपात किन परिस्थितियों में हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता। प्राचीन साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि 
हिन्दी-माषा का आविर्भाव अपभ्रंंश की अन्तिम अवस्था से हुआ है । 
अपभ्रंश-काल विक्रम की छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के अंतिम चरण 
तक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह समय कुमार गुस के 
शासन-काल (सं० ४७२-५०२) के आस-पास से आरम्भ होता 
है। गुप्त-साम्राज्य का पतन होने पर जब भारत की राजनीतिक सत्ता 
इर्षवर्दन (सं० ६४७-७०४) के हाथ में आती है त्व एक बार फिर 
साहित्य और कला को पनपने का अवसर मिलता है। हर्षवर्छून मारत 
का अंतिम सम्राट माना जाता है। वह सं० ६६३ में थानेश्वर की गद्दी 
पर बैठा और सं० ७०४ तक शासन करता रहा | उसकी मख॒ृत्यु के पश्चात्‌ 
भारत की केन्द्रस्थ शक्तियाँ बिखर गयीं और उनके स्थान पर अनेक 
छोटे-छोटे राजपूत-राज्य स्थापित हो गये। इन राज्यों में आपसी संघर्ष 
बढ़ गया। तोमर, राठोर, चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार, गहरवार 
आदि आपस में लड-सिड कर अपनी शक्ति का हास करने लगे | इसी 
संभय अरब निवासी मुहम्मद बिन-कासिस ने सं० ७६६ में सिंध प्रदेश पर 
आक्रमण किया। इसमें मुसलमानों की विजय हुई। इस विजय के 
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फलस्वरूप मंसूर (सं० ८१०-३१) और हारूँ (सं० ८४३२-६५) के खिलाफ़त के 
समय में अरबी तथा संस्क्ृत के साहित्यकारो में संपक स्थापित हुआ, पर वह 
स्थाई न रद्द सका । विक्रम की दसवीं शताब्दी में ठर्कां ने भारत पर श्राक्रमण 
करना आरम्म किया | गजनी के सुबुक्तगीन (सं० १०३३-५४) और महमूद 
(सं० १०५४-८७) ने अपने कई आ्राक्रमणो-द्वारा उत्तरी मारत को रौद डाला, 
जिससे चारो ओर अशांति फैल गयी | कालान्तर मे गजनी-बंश का श्रन्त 
(सं० १२९३०) होने पर जब शासन-सत्ता ग़ोर-बंश के हाथ में आई तब 
मुहम्मद श़ोरी (सं० १२३०-६३) के आक्रमण और मी भंयकर सिद्ध 
हुए ओर अन्त मे मुसलिम-राज्य की स्थापना हो गयी । इस प्रकार भार- 
तीय स्वतंत्रता नष्ट हो गयी और देखते-देखते सम्प्रर्ण उत्तरी भारत पर 
मुसलमानों का अधिकार हों गया | इस्लामी संस्क्ृति ओर सम्बता भारतीय 
संस्कृृति श्रीर सम्यता से नितानत भिन्न थी। इसलिए जातीय एवं राजनीतिक 
संबर्प के साथ-साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्प आरम्म हो गया। 
हिन्दुओं के मंदिरों ओर तीथों की पवित्रता नष्ट हो गयी और उनके स्थान 
पर मस्जिद बन गयीं। लाखों हिन्दू अपनी इच्छा के विरुद्ध मुसलमान 
हो गये। इस प्रकार की राजनीतिक और धार्मिक्र विश्वद्डलता के कारण 
भारतीय सामाजिक जीवन भी अनियंत्रित हो गया | ऐसा विपाक्त और 
अशांत था उस समय भारत का वातावरण जब हिन्दी-साहित्य ने जन्म 
लिया। भाषा की दृष्टि से वह समय अपश्रंेश की अन्तिम अवस्था का 
समय था। हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव इसी अवस्था से हुआ । विक्रम 
की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में तांत्रिक और योग मार्गी बोद्धों की 
जो रचनाएँ मिलती है उनमें अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिन्दी के रूप 
मिलते हैँ | मालवा के परमार-वंशीय मुंजराज (सं० १०३१-४४ ) 
ओऔर उसके भतीजे राजा भोज (सं० १०७५-१११७) के समय में तो 
अपभ्रंश-मिश्रित पुरानी' हिन्दी का पूरा प्रचार काव्य-रचनाओं में पाया 
जाता है। राजनीतिक दृष्टि से यद् सामंती युग है। इसलिए हिन्दी- 
साहित्य का अभ्युद्य हम सं० १००० से मानते हैं। 'शिवसिंह सरोज? के 
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अनुसार सं० ७७० में भोजराज के पू० पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य 
नासक किसी बन्दीजन ने दोहो में एक अलंकार-ग्रंथ की रचना की थी, पर 
इसका न तो कोई प्रमाण है और न वह ग्रन्थ ही उपलब्ध है। 
अब प्रश्न यह है कि हिन्दी-साहित्य की प्रगति का अ्रध्ययन कैसे 
किया जाय ? इस सम्बन्ध में विद्वानों ने दो साधन बताए हैं : (१) अन्तः 
... साक्य और (२) वाह्म साक्षय। अन्तःसाक्ष्य का आधार 
22 साहित्यकार की अपनी रचनाएँ होती है | वह जिस देश, 
का अध्ययन जिंस समाज, जिस वातावरण और जिस परिस्थिति से रहता 
है उसका अड्डु]न वह अपनी रचनाओं में करता है | इस 
लिए. उसकी रचनाओं से हमें उसके समय के समाज की चित्तवृत्तियो का 
पता लग जाता है। साथ ही उनमें आत्म-निवेदन के रूप में वह जो कुछ 
कहता है उससे हमें उसके जीवन की अनेक बातो का ज्ञान हो जाता है। 
कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरों आदि के सम्बन्ध में अब जो जानकारी 
हुईं है उसका मूलाधार उनकी रचनाएँ ही हैं । ऐसी रचनाओं के अध्ययन 
से हमें हिन्दी-साहित्य की प्रगति का विशेष ज्ञान प्रास होता है | इनके अ्रति- 
रिक्त अन्य साधनों से मिली हुई सामग्री वाह्म साक्ष्य के रूप में मानी 
जाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि साहित्यकारों के जीवन और उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में अन्य व्यक्ति भी कुछ-न-कुछ लिख जाते है। 
ऐसी सामग्री प्रायः दो रूपो में मिलती है (३) प्राचीन रचनाओं के 
सपादित संग्रहों और उनके रचयिताओं की जीवनियो के रूप में और (२) 
साहित्य के इतिहास के रूप में । पहले प्रकार की सामग्री के अन्तर्गत कालि- 
दास-कत “हजारा?, बलदेव-कृत 'सत्कवि-गिरा-विलास”, गोकुलनाथ-कृत 
'चौरासी? तथा “दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता), नामादास-कृत 'भक्त- 
माल?, बेणी माधव-कृत 'मूल गोसाई चरित”ः आदि अंथ आते हैं। ऐसी 
सामग्री की प्रमाणिकता अथवा अग्रमाणिकता पर ध्यान देने की आवश्य- 
कता पडती है। इनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की सामग्री हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास, से सम्बन्ध रखती है। शिवसिंह सेंगर-कृत 'शिवसिंह सरोज? 
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(सं० १६४०), प्रियसन-कृत 'साडन॑-वर्नाक्यूलर लिय्रेचर आव हिन्दुस्तान? 
(सं० १९४६); आदि के अ्रतिरिक्त हिन्दी-घाहित्य का प्रथम इत्तिहास फ्रेंच भाषा 
में गा द्‌ तासी ने लिखा है। इस का प्रथम भाग सं० १८६६ में और 
दूसरा सं० १६०३ में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ महेशदत्त शुक्त- 
कृत भाषा काव्य-संग्रह! (१६३०)है | आधुनिक युग में हिंदी-गद्य का विकास 
होने पर इस प्रकार के कई ग्रंथ लिखे गए हूँ जिनमें से रामचन्द्र शुक्ष- 
कृत 'हिंदी-साहित्य का इतिहास” (सं० १६८६), श्यायसुन्द्र दास-कत 
(हँंदी भापा और साहित्यः (सं० श्ट्य७) कुष्णशह्भुर शुक्त-कृत 
अआराधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास” (सं० १६९६३), डा० रासकुमार 
चमो-कृत “हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” (सं० १६६५), 
ऋहजारीप्रसाद हिवेदी-कृत 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका? (सं० १६६७); 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय-कृत “आधुनिक हिन्दी-साहित्य? (सं० १६६८); 
'डा० कृष्णुल्ञाल-कृत “आधुनिक हिंदी-साहित्य की भूमिका? (सं० २००६), 
डा० केशरीनारायस शुक्ल-कूत आधुनिक काव्य-धारा (सं० २०००), 
परशुराम चतुर्वेदी-क्ृत “उत्तरी भारत की सत्त परम्परा? (सं० २००८) 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ठीक-ठीक तिथियों ओर प्राचीन 
रचना-सामग्री के अभाव में अभी हिंदी-साहित्य के इतिहास अधूरे ओर किसी 
अंश तक अपग्रमाणित ही हैं | फिर भी उनसे हमें हिंदी-साहित्य की प्रगति 
को समझने में पर्यात सहायता मिल रही है। 
उक्त ग्रंथों के अ्रव्ययन से ज्ञात होता है कि साहित्य की प्रगति का 
रूप सदा एक-सा नहीं रहता | समाज की परिवर्तन-शीलता के कारण 
उसकी गति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जिस काल 
हिन्दी-साहित्य. द्थवा युग में समाज का जो रूप रहता है साहित्य 
की अग॒ति 5 
का उसी रूप के साथ सामंजस्य हो जाता है। साहित्य 
समाज का दर्पण है | जिस प्रकार दर्पण में मुखाकृतियो की छाया स्पष्ट 
मलकती रहती है उसी प्रकार काल विशेष के साहित्य में उस काल के 
समाज़ की भावनाएँ, कल्पनाएँ, आकाज्षाएँ आदि चित्तवृत्तियाँ प्रतितिंबित 


नस 
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होती रहती हैं। यदि ऐसा न ही तो समझना चाहिए कि वह साहित्य 
वैयक्तिक है, जनता का प्रतिनिधि नहीं है । जनता की भावनाओं का प्रति- 
निधित््व करनेवाल साहित्य ही साहित्य की प्रगति का आभास देता है। हिंदी- 
साहित्य का, आरंभ से अन्त तक, अ्रध्ययन करते समय हमें उसमें अनेक प्रकार 
की विचार-धाराएँ मिलती हैं और यह देखने में आता है कि उसके एक काल 
विशेष में जितनी रचनाएँ हुईं हैं उन सब पर प्रायः एक विशेष प्रकार की 
विचार-धारा का प्रभाव रहा है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखकों ने ऐसे 
काल का नामकरण उसी विचार-धारा के अनुकूल किया है। साहित्य के 
इतिहास का काल-विभाजन इसी सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। 
पर इसका यह तात्पय॑ नहीं कि उस काल में तत्सम्बन्धी विचार-धारा के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की विचार-धारा नहीं पायी जाती | साहित्यकार की 
प्रतिभा पर काल का नियंत्रण नहीं चल सकता | इसलिए. काल-विशेष में 
ऐसे प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार भी उत्पन्न हो जाते हैं जो उस काल की प्रमुख 
विचार-धारा की अवहेलना कर अपनी स्वतंत्र विचार-धारा की प्रतिष्ठा 
करते हैं । हिन्दी-साहित्य के रीति-काल में भूषण की रचनाएँ इसका ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि साहित्य 
के इतिहास का काल-विभाजन गणित के नियम अश्वा यांत्रिक क्रिया के 
अनुकूल नहीं होता । कहने का तात्यय यह कि साहित्य के इतिहास में एक 
काल के समाप्त होते ही तुरन्त और ज्षिप्र गति से साहित्यिक धारा दूसरी दिशा 
में प्रवाहित नहीं होती । एक काल की विचार-धारा दूसरे काल तक जाती 
है और धीरे-धीरे परिवर्तित होती है। कभी-कभी तो साहित्य ही समाज पर 
नियंत्रण करता है और उसे विकास के नवीन मार्ग पर अग्मसर करता है। 
वास्तव में ऐसा साहित्य ही शक्तिशाली साहित्य होता है। शक्तिशाली साहित्य 
के साहित्यकार साहित्य और समाज की गति-विधियो मे समन्वय स्थापित करते 
हैं ओर अपनी रचनाओं-द्ारा समाज में शक्ति और स्फूर्ति का सजन करते 
हैं । इसलिए ऐसे साहित्यकारों के नाम पर भी कभी-कभी काल-विशेष का 
नामकरण कर दिया जाता है। हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु-युग और छिवेदी- 
डे 
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युग ऐसे ही युग हैं। काल-विभाजन-संचंधी इन सिद्धान्तों के अनुसार है 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास को निम्न कालों में विभाजित कर सकते हैं :-- 
4, आ्रादि काल. .... . ..सं० १००० से सं० १३७५ तक । 
२. पूर्व-मध्य अथवा भक्ति काल ...सं> १३७८६ से १७० तक । 
३, उत्तर-मध्य अथवा रीति काल सं० १७०० से सं० १६०० तक | 
४. आधुनिक काल , सं: १६०, से अबतक | 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास को खंड-खंड करके प्रस्तुत करने क 
तात्पर्थ उसे अध्ययन-बोग्य ओर सुविधाजनक बनाना है। उसका पत्वेः 
खंड अपने में स्वतंत्र है ओर नहीं भी है | है इसलिए कि वह एक पमुर 
विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करता हैं ओर नहीं इसलिए कि वह अपन 
पूव-परिस्थितियों का विकास रूप है । इस प्रकार उसका एक काल दूस 
काल का जनक हैं ओर उसके सभी काल सामूहिक रूप से उसकी पर्गा 
का इतिहास प्रस्तुत करते हं। 
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हिन्दी-साहित्य के इतिहास का आदि काल सं० १००० से स० 
१३७५ तक माना जाता है। राजनोतिक स्थिति की दृष्टि से भारतीय इतिहास 
में यह समय उथल-पुथल और अशांति का समय समझा जावा 
आदि काल है । भारत के अन्तिम सम्राद दृषवर्चन के शासन-काल 
की पीढिका ह ५ सांस्क्ृतिक 
(सं० ६६३-७०४) में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता 
थी वह उसकी मृत्यु ( सं० ७०४ ) के पश्चात्‌ राजपूतों की पारस्परिक कलह 
और मुसलमानों के आक्रमणों के कारण समाप्त हो गईं। अनेक छोटे-छोटे 
स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये और उनमें परस्पर देष और स्पर्दाधा की दूषित 
भावना इतनी बढ़ गई कि वे आपस में लड-मिड़कर अपनी शक्ति का 
हास करने लगे | इससे लाभ उठाकर मुसलमानों ने उनपर विजय प्राप्त की 
ओर देखते-देखते सम्पूर्ण उत्तरी मारत उनकी मुझी में आ गया | रिन्दुओं 
के आपसी भगड़े तो थे ही, हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भी जातीय, 
सांस्कृतिक एवं धामिक संघर्ष आरंभ हो गये | सैकडों देव-मन्दिर गिरा 
दिए गए. और उनके स्थान पर मसजिदे खडी हो गईं | मुसलिम-निरंकुश 
शासको और सेनापतियों ने तलवार के चल पर धर्म का प्रचार किया ओर 
यहाँ की समाज-नीति को उलट-उलय डालने में पाशविक्र बल का प्रयोग 
किया | गुलाम-बंश के शासन-काल (सं० १२६३-१३४७) से खिलजी-वंश 
के श।सन-काल (सं० १३४७-७७) तक सम्पूर्ण भारत इतना पद-दलित हो 
गया कि उसमें उठने की शक्ति नहीं रह गयी | 
धार्मिक स्थिति की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के इतिहास का आदि काल 
बौद्ध धर्म के हास का युग था। चीनी-यात्री हुश्नत्सांग (सं० ६८८-७०२) ने 
अपनी भारत-यात्रा का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसके अध्ययन से पता 
चलता है कि हर्पवर्द्धन के शासन-काल (सं० ६६३-७०४) में'ही बौद्ध धर्म की 
दो प्रधान शाखाएँ (१) हीनयान और(२) सहायान हो गयी थीं | हीनयान 
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अथवा “संकरी गाडी? का संत्रंध मुख्यतः संन्या्सियों और विरक्तों के साथ था | 
इसके विरुद्ध सहायान अथवा “बडी गाडी? का संपक जन-जीवन के साथ था । 
वह छोटे-बड़े, ऊँच-नींच सबको अपनी विशाल गाडी में वैठाकर निर्वाणु तक 
पहुँचाने का दावा करता था। कालाँतर में वह भी क्रमशः मंत्रयान, वज्यान 
ओर सहजयान आदि कई उप-शाखाओ में विभाजित हो गया। सहजयान 
वज़्यान का एक विकसित रूप था जिसमें योग और मानसिक शक्तियों के 
विकास पर विशेष बल दिया जाता था। वज्ञयान का दूसरा विकसित रूप 
हमें नाथ-पंथ की साधना में मिलता है। नाथ-पंथ के प्रततंक गुरुगोरखनाथ 
माने जाते हैं और उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी अनुमानित 
किया जाता है। बौद्ध-धर्म के हास और शैव-सम्प्रदाय के पुनरुद्धार का यही 
समय है। इसी समय तीथाझर महावीर (सं० ४४२-४७० वि० पू०) द्वारा 
प्रचारित जैन-धर्म के 'श्वेताम्बरः और “दिगम्बर! नाम की दो शाखाश्रों की 
साधना-पद्धतियों में मी विविध वाह्याचारों का समावेश हो गया जिससे उनमें 
पर्याप्त अन्तर दिखाई देने लगा | ऐसी दशा में केरल-प्रान्त निवासी स्वासी 
शंकराचार्य (सं० ८४५-७७) ने बौद्ध तथा जैन-जैसे अवैदिक धर्मों का उन्समू- 
लन कर उनके स्थान पर वैदिक धर्म को महत्त्व दिया। उन्होंने उक्त दोनों 
धर्मों के अनुयायियों को नास्तिक ठहराकर तत्कालीन हिन्दू-धर्म के मिन्न- 
भिन्न प्रचलित सम्प्रदायों की भी कडु आलोचना की और उनके वेद-वाक्यों 
को नवीन अ्रर्थ में प्रस्तुत कर वेदो की एक वाक्यता प्रतिपादित करते हुए 
एक नवीन मत का प्रवर्तन किया जिसके दाशंनिक अंश को चेदांत और 

साधना-अंश को स्माते-सार्ग कहते हैं। इस प्रकार आलोच्य काल में 

हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत हम पर्याप्त संघर्ष पाते हैं। सहजयानी, नाथ-पंथी, 

जैनी, वेदान्ती, शैव, शाक्त--सब आपस में होड़ लेते हैं और कलहपूर्ण 

वातावरण की सृष्टि करते हुए दिखाई देते हैं। एक ओर इस्लाम धर्म की 

असहिष्णुता है, दूसरी ओर हिन्दुओं में ही धार्मिक संघर्ष ! भारत में पैर 

जमाकर इस्लाम धर्म भी इस संघ्रप से अछूता नहीं रहा | उसमें मी शिया- 

सुत्नी और उल्मा-सूफ़ी के मत-मेद आरंभ हो गए | 
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राजनीतिक एवं धार्मिक संघर्ष के कारण भारत की सामाजिक 
व्यवस्था भी नष्ट हो गयी | युद्ध-प्रियता और धार्मिक अंध-विश्वास ने उसे 
आउडबम्बरपूर्ण बना दिया । तत्कालीन हिन्दू-समाज में राजपूतो का प्रावल्य 
था, पर उनमें संगठन का सर्वथा अभाव था। उनके स्वभाव में आत्मा- 
भिमान, दंभ और दर्प ने इतना घर कर लिया था कि वे साधारण बातों 
पर ही रणु-क्तेत्र में उतर पडते थे | उन्हें देश के गौरव ओर हित का उतना 
ध्यान नहीं था जितना उन्हें अपनी निजी मान-मर्यादा का | ब्राह्मण पूज्य 
अवश्य थे, थर उनकी स्वार्थ-बुद्धि के कारण उनकी प्रतिष्ठा कम हो गयी 
थी | उनमें अपनी श्रेष्ठा का इतना अहंकार आ गया था कि वे अपने 
आगे ज्ञत्रिय, वैश्य और शुद्ध को कुछ सेटते ही नही थे | इसी प्रकार क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र में भी ऊँच-नीच की भावना प्रबल थी जिससे चारों वर्णों 
में परस्पर संघर्ष चलता रहता था। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ण विशेषतः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में इतनी उप-जातियाँ बन गयी थीं कि उनमें 
विवाह और खान-पान का सबंध ही नहीं था | ऐसी स्थिति में मुसलमानों 
को उन्हें अपने धर्म में दीक्षित करने का स्वर्ण अवसर मिला | वर्ण-व्यवस्था 
के कठोर नियमों-द्वारा उत्पीडित लाखों हिन्दू , कुछ तो अपनी स्वेच्छा से 
ओर कुछ विवशता-वश, मुसलमान हो गये। इस प्रकार भारत में शुद्ध 
मुसलमानों के अतिरिक्त नव-मुस्लिम की एक शक्ति उत्पन्न हो गयी जिससे 
इस्लामी समाज में भी रुंघ्ष उत्पन्न हो गया । इन संघर्षों की भीषण आंधी 
में पडकर न तो हिन्दुओं ने अपने सामाजिक संगठन की चिन्ता की और 
न मुसलमानों ने | कालान्तर में इन दोनों समाजो की शक्ति ज्ञीण हो गयी । 
साहित्यिक दृष्टि से आलोच्य काल में संस्क्ृत-साहित्य का हास और 
उसके स्थान पर प्राकृत से विकसित अपभ्रंश एवं 'देशमाषा? का साहित्य 
मिलता है | इस प्रकार का साहित्य एकमात्र प्रयोजन-साध्य था | जहाँ एक 
ओर विविध सम्प्रदायो के संत, योगी आदि घूम-घूमकर अपने-अपने मतों 
का प्रचार करने के लिए काव्य-रचना कर रहे थे, वद्दों दूसरी ओर राज- 
दरबारों में आश्रित कवि अपने-अपने सामन्तों की प्रशंसा करने में ज़मीन- 
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आसमान के कुलावे मिला रहे थे। देश और समाज किधर जा रहा है, 
इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। ऐसी थीं राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
ओर साहित्यिक परिस्थितियाँ जब हिन्दी-साहित्य ने अपने आदि काल में 
प्रवेश किया | 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पण्ट है कि आदि काल में हिन्दी- 
साहित्य की घारा दो दिशाओं में प्रवाहित हुई है ; (१) अपभ्रंश-साहित्य 

ओर (२) देश-भापा-साहित्य | विषय की दृष्टि से 
3८ १4० अपभ्रंश-साहित्य मुख्यतः धार्मिक साहित्य है और 
भाषा-साहित्य ल्ौंकिक साहित्य है | लौकिक साहित्य ही 

बीर-गाथा-साहित्य कद्या जाता है। वीरगाथा-साहित्य का हिन्दी-भाषा से 
विशेष संबंध है। इसलिए हिन्दी-साहित्य के कुछ इतिहास-लेखकों ने 
आलोच्य काल को 'वीर-गाथा-काल?” की सज्ञा दी है | परन्तु भापा-विकास 
ओर साहित्यिक विचार-परंपरा की दृष्टि से उसे आदि काल कहना ही 
उचित प्रतीत होता है। वीर-गाथा-काल कहने से उसका ज्षेत्र अ्रपेज्षञाकृत 
संकुचित हो जाता है और उसमें तत्कालीन समाज को प्रवृत्तियो का सफल 
अंकन नहीं हो पाता । इसलिए हम भी उसे आदि काल ही कहेंगे और 
उसके अन्तर्गत (१) अपभ्रश-साहित्य और (२) देशभाषा-साहित्य की 
गति-विधियों पर विचार करेंगे। 

हिन्दी-साहित्य के आदि काल में अपश्रश-साहित्य की परम्परा 
विक्रम की सातवी शताब्दी स आरम्म होकर मैथिली-कबि विद्यापति 
(स० १४१७-१५०५) तक आती है। प्राकृत-काल में जैसे 
धाथा? अथवा 'गाहा? कहने से प्राकृत का बोध होता 
था, वैसे ही इस काल में दोहा अथवा “दृह्यः कहने से 
अपभश्रंश अर्थात्‌ प्राकताभास हिन्दी का वोध होने लगा । इसमें नीति, धर्म, 
श्ुद्धार, वीर--सत्र प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। ऐसी रचनाओ्रों में से 
अधिकांश मुसलमानी थ्राक्रमशो के समय नष्ट हो गयी। आधुनिक खोजों 
के फलस्वरूप जो रचनाएँ इस समय उपलब्ध हुई हैं वे मुख्यतः धार्मिक 


(१) अपम्र श 
साहित्य 
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साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। इसलिए अ्रपश्रंश-साहित्य धार्मिक साहित्य 
माना गया है। अपभ्रंश के धार्मिक-सहित्य में (१) सिद्ध-साहित्य (२) जैन- 
साहित्य और (३) नाथ-साहित्य का प्रमुख स्थान है। 

(३) सिद्ध-साहित्य का आविर्भाव-काल विक्रम की सातवीं शताब्दी 
से भाना जाता है ओर इसके कवियों की परम्परा महायान के विक्ृत रूप 
चज़यान से सम्बन्धित है। वज़यान-शाखा के चौरासी सिद्धों में बहुत-से ऐसे 
सिद्द भी थे जिन्होंने वज्यान-साधना के वास्तविक रहस्य का परिचय पाकर 
“सहज साधना? का सूतन्रपात किया था । थे अपनी सहज-साधना-द्वारा सहज 
सिद्ध! अथवा सभी प्रकार की सिद्धियों को सरलतापृव॑क प्राप्त करलेना सम्मव 
सममते थे। वज्यान की वाह्य साधनाओं में उनका विश्वास नहीं था । वे 
योग एवं मानसिक शक्तियों के विकास की ही ओर अधिक ध्यान देते थे 
और अपने संप्रदाय को सहजयान कहते ये। ऐसे ही सहजयानियो में 
सरहपा की गणना की जाती है | सरहपा का समय सं० ६६० के आस-पास 
साना जाता है। उन्होंने संसक्षतत तथा अपभ्रंश-मिश्रित देश-भाषा में कई 
रचनाएँ की हैं | उनकी परम्परा में लुइपा (सं० ८३० के लगंभग), विरुपा 
(सं० ६०० के लगमंग), कुक्कुरिपा के पश्चात्‌ कण्हपा (सं० ६०० के 
पश्चात्‌) आदि कवि हुए हैं जिन्होंने बिहार के नालन्दा और विक्रमशिला 
नामक प्रसिद्ध विद्यापीठों को अपना निवास-स्थान बनाकर अपने मत का 
अचार किया है। वे अपनी भाषा को “संध्या भाषा? कहते थे। उनकी 
रचनाओं के दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं :-. 

जहि सन पवन न संचरइ, रवि-ससि नाहिं पवेस | 

तहिं बट चित्त विसाम करु, सरेहे कहिश्र उेस ॥!--सरहपा 

'काआ तरुवर पत्च विडाल । चच्चल भीए पहटो काल || 

दिट करिअ्र महासुह परिमाण | लूइ भणइ पुच्छिआ जाण ।--लुइपा 

(२) जैन-साहित्य का आविर्भाव-काल विक्रम की दसवीं शताब्दी से 
माना जाता है। इसके कवियो की परम्परा जैनाचाये देवसेन से आरम्म 
होती है। उन्होंने 'आवकाचार? (सं० ६६०) नाम की एक काव्य-पुस्तक 
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दोहों में बनाई थी। इसके अतिरिक्त शुभाशील सरि-कृत 'कथाकोश? 
(सं० १०५६), गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह (सं० ११५१-१२००) और 
उनके भतीजे कुमारपाल (स० १२००-१५३०) के आश्रित हेसचन्द्र 
(सं० ११४५-१२२६)-कृत “सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन?, सोसग्रभसुर-कृत 
“कुमारपाल-प्रतिबोध”र (सं० १२४१), मेरुतुद्ग-कुचव प्रबन्ध चिन्तामणिः 
(सं० १३६१), शाज्लंघर (सं० १३००-४०) कृत 'शाद्भ घर पद्धति? और 
विद्याधर-कृत 'प्राकृत-पिद्धल सूत्र? इस परम्परा की प्रमुख रचनाएँ हैं। 
श्रुति पञ्चममी कथा, 'योगसार”, 'रामकुमारचरिठ? आदि चरित्र अथवा 
आख्यानक काव्यों में अधिकतर दोहे-चौपाई की पद्धति अहण की गयी है । 
पुष्पदंत (सं० १०२६)-कत 'आदि पुराण” और “उत्तर-पुराण! तथा 
धजसहर चरिउठ? केवल चौपाइयों में हैं | इन अन्थों में से दो उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किए. जाते हैं :--- 
जो जिय सासण भाखिउ सो भइ कहियड सार । 
जो पाले सइ भाउ करि सो तरि पावइ पारु 7--देवसेन 
भिरला हुआ जो मारिया बहिणि मद्दारा कंतु । 
लज्जे जंतु वर्यंसि अहु, जइ भगा घरु एँतु ॥!--हेसचन्द्र 
(३) नाथ-साहित्य का आविर्भाव-काल विक्रम की दसवीं के आस 
पास माना जाता है। इस साहित्य की परंपरा के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ 
है । शुरू गोरखनाथ ही नाथ-पंथ के जनक थे । उनकी गणना भी वज्यान 
के चोरासी सिद्धों में होती थी, पर उन्होंने सहजयानी सिद्धों की भांति अपना 
अलग मार्ग बना लिया था। उनका मत शिव-शक्ति पर आधारित था। 
उन्होंने 'पतंजलि? के उच्च लक्ष, ईश्वर-प्राप्ति, को लेकर हठयोग का प्रवर्तन 
किया और राजपूताना तथा पंजाब को अपना ग्रचारुत्तेत्र बनाया | 
“गोरख बोध”, दत्त गोरख संबाद?, योगेश्वरी साखी?, 'गोरख-सारः,'महादेव- 
गोरख संवाद? आदि उनके ग्रंथ कहे जाते हैं | वह एकेश्वरबादी थे | जप, 
वेद, तीर्थ, मू््तिपूजा आदि में उनका विश्वास नहीं था। उनके मत में 
नागार्जन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चर्पट, 


कप 
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जलंधर और मल्यार्जुन नाम के नौ सिद्ध माने जाते हैं। इन सिद्धों के- 
उपदेशों के दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं :-- 
खाए सी मरिए अनाखाए भी मरिणए। 
गोरख कहे पूता संज्सि ही तरिएु ॥-- ग रखनाथ 
“यह संसार कुबधि का खेत । जब लग जीचे तब लग चेत । 
ऑआँख्यों देखे काना सुणै। जैसा बाहै तैला लुणे ॥--जलघर 
अपभअंश-साहित्य की वशेषताएँ--अपभ्रंश-साहित्य के युग कोः 
कुछ आलोचको ने संधि-युग का साहित्य माना है जो उचित ही है। इस 
युग के साहित्य की निम्न विशेषताएँ: हैं :-- 
(१) उसमें हिन्दी-भाषा के विकास का अध्ययन करनें के लिए. 
पर्यात सामग्री है और वह भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे ।' 
(२) उसमें कुछ सामग्री सदिग्ध और कुछ असंदिग्ध है | 
(३) उसमें अधिकांश प्रयोजन-साथ्य साहित्य है जिसका केवल 
साम्प्रदायिक महत्त्व है | उससे हमें जैन, सिद्ध और नाथ-पंथियों के आध्या- 
त्मिक सिद्धान्तों का परिचय मिलता है। इन सिद्धान्तो का हिन्दी के संत- 
साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है | सिद्धों ओर नाथ-पंथियों की अनेक बातें 
हमें संत-साहित्य में मिलती हैं। रहस्यवाद की परंपरा भी हमें उन्हीं से प्राप्त 
हुईं हैं। नाद, बिन्दु, शुन्य, अनहृद, सुरत, शब्द, वंशी आदि अनेक 
पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त सांकेतिक भाषा हमें उन्हीं से प्राप्त हुई है ।' 
(४) उसमें अनेक प्रकार की काब्य-शैलियों का प्रयोग हुआ है। 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने “हिन्दी-साहित्य? में तीन प्रकार के बन्धनों 
अथवा शैलियों का उल्लेख किया है : (१) दोहा-बन्ध, (२) पद्धडिया-वन्ध 
और (३) गेय-पद-बन्ध । दोह्ा-बन्ध में चार प्रकार का साहित्य मिलता है: 
(१) निर्गुण-प्रधान धार्मिक और उपदेश-मूलक, (२) श्रज्धार-प्रधान, (३) 
नीति-प्रधान और (४) वीर र॒स-प्रधान । पद्धड़िया-बन्ध में पद्धरी छंद है जो 
चौपाई की भाँति १६ मात्राओं का होता है। गेय-पद्‌-बन्ध में कई प्रकार के 
पद मिलते हैं। हिन्दी के संत-कवियों ने उक्त सभी बन्धों का अपनी रचनाओं 
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में प्रयोग किया है। संत-साहित्य में 'पद्धडिया-बन्ध? ही 'स्मैनी? के नाम से 
प्रसिद्ध है | गेय-पद-बन्ध का विकसित रूप ही संत-साहित्य ओर भक्त-साहित्य 
में मिलता है। जैन-चरित-काव्य की दोहा-चौपाई शैली को सफ़ी-कवियों 
ओर राम-मक्त-कृवियों ने अपनाया है । इस प्रकार हिन्दी-साहित्य को अपश्रंश- 
साहित्य से बहुत-कुछ मिला है | 

(५) उसमें एकांगी साहित्य है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को 
स्पर्श करनेवाला साहित्य उसमें नहीं है। वह अपने समय के जन-जीवन 
का वास्तविक प्रतिनिधित्त्व नद्ीं करता । 

(६) उसमें साहित्यिक सोदय, काव्य-कौशल और मानव-ह्ृदय की 
अनुभूतियों का स्वंथा अभाव है| इसज्िए. उसका प्रचार समाज के शिक्षित 
वर्ग में नही हो सका। जैन-साहित्य को छोड़कर सिद्धो ओर नाथों के 
साहित्य का प्रचार मुख्यतः समाज के निम्न स्तर के व्यक्तियों में ही हुआ 
ओर यही परम्परा हिन्दी-संत-साहित्य तक चली आई | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपश्रंश-साहित्य ने हमारे साहित्य के 
अध्य काल के पूर्वार्द् को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उसकी कई 
'परंपराएँ हमारे साहित्य की मूल निधि हैं और इसीलिए. इस काल का 
'विशेष महत्त्व है| 

देशभाषा-साहित्य का समय सं० १००० से सं० ११७५ अ्रर्थात्‌ 
सुबुक्तरीन के आक्रमण (सं० १०५१) के कुछ पूर्व से खिलजी-वंश के 

शासन-काल (सं० ११४७-७७) त्तक माना जाता है। 
भापा की दृष्टि से यह समय हमारे लिए. अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है | इतिहासकारों का कहना है कि इस समय कवि 
आकृत अथवा अपभ्रंश में ही नहीं, वरन्‌ जन-साधारण की बोली 
अर्थात्‌ देशभाषा में भी गीत, दोहे आदि की रचना करते थे। 
देशभापा का रूप सर्वत्र एक-सा नहीं था और न यह साहित्यिक भाषा 
थी | इसलिए प्राकृत के पंडित इसे गेंवारू सममते थे. पर उनकी इस 
अकार की उपेक्षा के कारण उसके विकास में कोई बाधा नहीं आयी। 
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(२) देशभाषा 
साहित्य 
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जैसे-जैसे देशभाषा प्रौढ़, सशक्त और काव्य-स्चना के अनुकुल होती गयी 
बैसे-वैसे वह लोक-प्रिय होती गयी और उसका प्रवेश राज-दरबारों में होता 
गया। राज-दरबारो में देशभाषा के राजाश्रित कवि अपने आश्रय दाताओं 
के शौय, पराक्रम, और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियो के साथ किया 
करते थे और अपनी वीरोल्लास-मरी रचनाओं-द्वारा वीरों को उत्साहित 
करते रहते थे | वे नीति. श्रुद्धार आदि के लिए दोहा? और वीर रस के लिए. 
“छप्पय? छुंदों का प्रयोग करते थे। उनका समय उनके इस कार्य के लिए 
सर्वथा अनुकूल था। उत्तर-पश्चिम की ओरमुसलमानो के लगातार आक्रमण 
हो रहे थे जिनके धक्के मारत के पश्चिमी भाग में स्थित कन्नौज, दिल्ली, 
अजमेर, अन्हलवाडा अर्थात्‌ गुजरात आदि बड़े-बड़े राजपूत-राज्यों को ही 
सहन करने पडते थे। वे एक ओर मुसलमानों से लोहा लेते थे तो दूसरी 
ओर आपस में भी गशह-युद्ध ठान देते थे। ऐसे राज्यों के राज-दरबारों में 
आश्रय पाकर देशभाषा के कवियों ने हिन्दी-साहित्य को जन्म दिया। 
इसीलिए, हिन्दी-साहित्य का यह काल वीर-गाथा-काल कहा जाता है। 
चीर-गाथा-काल में भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सम्यता, बल-बैमव 
एवं पराक्रम का केन्द्र था। इसलिए इस क्षेत्र की देशभापा ही शिष्ट भाषा 
मानी जाती थी और इसमें ही तत्संबंधी जनता की चित्तवृत्तियो का सफल 
अंकन संभव था। वह नागर अपभ्रश से प्रभावित थी और उसका 
साहित्यि डिंगल के नाम से प्रसिद्ध था। ४डिंगल”? भाषा में वीर-गाथा- 
काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं : (१) प्रबन्ध-काव्य के रूप में ओर 
(०) वीर-गीतों के रूप में । साहित्यिक प्रतनन्ध के रूप में 'प्रथ्वीराज रासो? 
ओर वीर गीत के रूप में 'बीसलदेव रास? सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। 'धीसल- 
देव रास? में 'रसायण” शब्द काव्य के अर्थ मे बार-बार आया है। “रासो? 
शब्द संभवतः इसी 'रसायण” शब्द का विकृत रूप है। मिश्रबन्थुओो के 
अनुसार “रासो? की परंपरा आठवीं शताब्दी से आरंभ होती है, पर उस 
समय की रचनाओ का हमारे पास कोई प्रमाण नही है। इसलिए यहाँ 
हम इस काल की उपलब्ध रचनाओ पर ही विचार करेंगे । 
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(१) खुमान रासो--बीर-गाथा-काल की यह सबसे पहली उपलब्ध 
रचना है और इसके रचयिता दलपति विजय माने जाते हैं। कहा जाता है 
कि सिंध की ओर से अरब निवासी मुहम्मद बिन-कासिस का जो आक्रमण 
(सं० ७६६) हुआ था उसके एक शताब्दी पश्चात्‌ खलीफा अलमायूं 
(सं० ८७०-६०) ने उसी ओर से चढ़ाई की थी । उस समय चित्तौड़ के रावल 
खुम्माण द्वितीय (सं० ८७०-६००) ने उन्हे परास्त किया था। दलपति विजय 
ने इसी रावल खुम्माण की प्रशंसा में 'खुसान रासो? की रचना की थी । 
“खुमान रासो? की वर्तमान उपलब्ध अधूरी प्रति में महाराणा प्रतापसिंह 
(सं० १६२६-५४) तक क। वर्णन मिलता है | इससे यह ज्ञात होता है कि 
प्रायः आठ सौ बर्ष तक इसमें परिवर्तन होता रहा है। ऐसी दशा में यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें प्रज्ञषित अंश कितना है और 
यह वास्तव में किस की रचना है। ' 

(२) बीसलदेव रास--यह काव्य-गंथ नरपति नाह की रचना 
है और इसका रचना काल सं० १२१२ है। नरपति नाहू अजमेर के 
चौहान-वशी विग्रहराज चत॒ुथं उपनाम बीसलदेव के समकालीन और 
कदाचित उनके राज-कवि थे | बीसलदेव स्वयं कवि थे और वह कवियों 
का बहुत आदर करते थे। वह अपने समय के वीर और ग्रतापी राजा, 
थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई युद्ध भी किए थे | नरपति नाह ने 
उन्हीं के जीवन की एक कल्पित प्रेम-घटना केआधार पर 'बीसलदेव रास” 
की रचना की । 'भीसल्देव? प्रेम-प्रधान वर्णनात्मक गीति-काव्य (रास) है 
जिसमें चार खंड हैं | पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती 
के साथ सॉमर के बीसलदेव का विवाह-वर्णन है। दूसरे खंड में बीसलदेव 
का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाने तथा वहाँ एक वर्ष रहने की कथा है। 
तीसरे खंड में राजमती के वियोग तथा बीसलदेव के अजमेर लौग्ने का 
वर्शन है। चौथे खंड में भोज को अपनी पुत्री को अपने घर लौठा लाने 
ओर बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को पुनः अजमेर लाने का वर्णन 
है। इस प्रकार यह कथा अत्यन्त साधारण है। साथ ही इसमें वर्णित 
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घटनाएँ भी ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हैं। भाषा की दृष्टि से भी यह 
साधारण रचना प्रतीत होती है। इसकी भाषा डिंगल होने पर भी अपभ्रंश 
से प्रभावित है | इसमें श्रृंगार की प्रधानता और वीर रस का आभास मात्र 
है ।इस पर भी अन्य कवियों ने अपना हाथ साफ किया हो तो कोई 
आश्चय नहीं है| 
(३) प्रथ्वीराज रासो--यह हिन्दी का प्रथम महाकाज्य है | इसके 
रचयिता चंदबरदाई (सं० ११८३-४६) दिल्ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट महा- 
राज प्रृथ्वीराज (सं० १२०५-४६) के सामंत और राज-कवि थे । दोनों का जन्म 
एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन परलोक-वासी हुए। रासो 
के अनुसार चंदबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था और उनके पिता वेण 
भट्ट जाति के जगात गोत्र के थे | उन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था जिसकी 
कृपा से बह अदृष्य काव्य कर सकते थे। व्याकरण, काव्य, साहित्य, 
छुंद-शासत्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में वह पार॑ंगत 
थे। युद्ध, आखेट, सभा, यात्रा आदि में वह बराबर पृथ्वीराज के साथ रहते 
थे। इसलिए उन्होंने अपने आश्रय-दाता के जीवन के संबंध में “पृथ्वीराज 
रासो? की रचना की | इसमें ६६ समय, सर्ग अथवा अध्याय हैं जिनमें 
कवित्त (छुप्पय), दृह्य, तोमर, चोटक, गाहा और आर्या छुन्दों का प्रयोग 
हुआ है। इसके अंतिम भाग के रचयिता चंदत्रदाई के पुत्र जल्हण माने 
जाते हैं | इसमें आबू के यज्ञकुंड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति, दिल्ली 
के अनंगापाल तोमर की पुत्री कमला के साथ अजमेर के सोमेश्वर का 
विवाह तथा पृथ्वीराज का जन्म, कन्नोज के राठौर विजयपाल के साथ 
अनंगपाल की द्वितीय पुत्री सुन्दरी का विवाह तथा जयचंद का जन्म, 
अनंगपाल का अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लेना, अजमेर और दिल्ली 
की एकता, जयचंद को दे ष-मावना, जयचन्द का राजसूय यज्ञ करना, एथ्वी- 
राज द्वारा संयोगिताहरण, पृथ्वीराज का भोग-बिलास में लीन होना, गोरी 
का आक्रमण, पृथ्वीराज के अनेक युद्धों, आखेंटों आदि का वर्णन और 
अन्त में सं० १२४८ में उनकी पराजय आदि की कथा है | इस प्रकार इसमें 
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वीर ओर श्रुद्धार दोनो रसो को उचित स्थान मिला है। पर वास्तव में यह 
वीररस-प्रधान-महाकाव्य है | ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें तिथियो तथा 
घटनाओ-संबंधी अनेक शभ्रमपूर्ण बातें मिलती हैं जिनके कारण इसके 
प्रमाणिक होने में आलोचकों को सन्देह है, फिर भी यह एक अत्यन्त 
उत्कृष्ट रचना है। इससे दो उदाहरण लीजिए:--- 
कुट्टिल केस सुदेंस पोह परिचियत पिछ्क सद । 
कसल-गंध, बयररुध, हंस गति चलत संद मद | 
सेन वस्त्र सोहे सरीर, नव स्वाति बूँद जस । 
भँचर भवाहि, भुल्लहि सुभाव, मकरंद वारू-रस ॥' 
> >< >< 
घुरासान, झुलतान, पधार मीर | 
चलप स्यो बल तेंग अच्चूक तीर | 
रुहंगी, फिरंगी हलव्बी, समानी | 
टटी व्ड बल्‍लोच, ढाल॑ निलानी ॥ 
मजारी-चषी एप जंबुकक्‍्क लारी | 
हजारी हजारी हुँके जोध भारी ||! 

(४) आल्ह खंड--इस वीर-काव्य के रचयिता का नाम जगनिक 
अथवा जगनायक (सं० १२३०) है जो कालिंजर के राजा परमाल के 
दरबार में एक भार थे। उन्होने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरो--आल्हा और 
ऊदल--के बीर चरित का विशद्‌ वशुन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप 
में किया है। यही काव्य आल्ह खंड? के नाम से प्रसिद्द है। इसकी कोई 
प्रमाणिक प्रति अबतक नहीं मिली है, पर इसके आधार पर प्रचलित 
गीत हिन्दी भाषा-भापी प्रान्तो के गॉव-गाँव में सुनाई पडते हैँ । वर्षा ऋठ 
के दिनो में प्रत्येक गाँव आल्हा की वीरोचित बाणी से गंज उठता है। 
मोखिक रूप मे इसका प्रचार होने के कारण इसमें भाषा और घटना-संबंधी 
अनेक उलठ-फेर हो गए हैं। इसकी काव्य-शैली से प्रभावित होकर सौ० 
१६२६ में फ्रुखाबाद के जिलाधीश चाल्स इलियट ने बड़े परिश्रम से इसका 
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संकलन और संपादन किया था जो सँ॑० १६४७ में पुस्तक रूप में प्रकाशित: 
हुआ था | इसका एक ओजपूर्ण उदाहरण लीजिए:-- 

पबसे बिसे पर दाथी डारे छोटे पर्वत की उनहारि 

कदला कटिये जिन घोडन के घरती गिरे करोटा खाय ॥। 

कटि भ्रुजर्डडे रजपूतन की चेहरा कटे लिपाहिन क्यार | 

कटे भ्रुशंडो जब हाथिन के भुइ में गिरें भरहरा खाय | 

(४) देशभाषा सें अन्य रचनाएँ--वीर-गाथा-काल की उपयक्त 

रचनाओं के अतिरिक्त भट्टकेदार (सं० १२२४-४३) कृत 'जयचंद-प्रकाश? 
आर सधुकर कवि (सं० १२२४-४३) कुत 'जय सर्यंक-जस-चद्रिका? में जयचंद 
का यश-कीर्तन किया गया है। इन दोनों अ्न्थो का अत्र पता नही है। नल्‍लसिंह 
भट्ट-कृत 'विजयपाल रासो? (सं० १३५७) में करौली के राजा के युद्धों का 
वर्णन है। श्रीधर-कृत 'रणमल छुंद! (र० क० सं० १४५४) में ईडर के 
राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पायन के सूबे- 
दार जफर खॉ पर प्रास्की थी । इसी परंपरा में प्रथ्चीराज़ (ज० सं० १६०६) 
कृत बिलि क्रिसन रक्‍्मणी री? भी उल्लेखनीय है। यह एक खण्डकाब्य है 
जिसमें श्री कृष्ण का रूक्मिणी के साथ प्रेम-प्रणय आदि का सुन्दर वर्णन 
है। बूंदी-निवासी सू्यमल्ल सिश्र (ज० सं० १७७२) कृत 'वीर सतसई! 
वीर रस का एक उत्कृष्ट ग्रंथ हैं| इसकी रचना दोहों में हुई है। 

(६) वीर-गाथा-परंपरा से भिन्न रचनाएँ---वीर-गाथा की 
परंपरा समात्त होते-होते हमें ऐसे कवि मिलते हैं जिनकी रचनाएँ न तो 
भाषा की दृष्टि से उसके अन्तर्गत आती हैं ओर न विषय की दृष्टि से | उनमें 
से एक तो हैं असीरखुसरो ओर दूसरे हैं विद्यापति। असीरखुसरो 
(सं० १३१०-८१) फ़ारसी के विद्वान और अपने समय के प्रसिद्ध कविथे। 
उन्होंने ग़यासउद्दीन बलबन (सं० ११२३-४३) से अलाउद्दीन खिजली 
(सं० १३५३-७३) और कुत॒बुद्दीन मुबारक शाह (सं० १३७३-७७) तक 
कई पठान बादशाहों का शासन-काल देखा था। वह बड़े बिनोदी,. 
हास्य-प्रिय और सहृदय थे | उनका वास्तविक नाम अजुलहसन था और. 


अरटरीयलन चर 
असन्‍र न्‍जजज प कक 
दा चीन है 
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उनका जन्म एटा जिले के पटियाली गाँव में सं० १३१० में हुआ था। वह 
निज्ञामउदद्दीन औलिया (सं० १२६४-१३८१) के शिष्य थे। फ़ारसी के 
अतिरिक्त हिन्दी की बोलचाल की भाषा में भी उनकी रचनाएँ मिलती हें 
जिनका हिन्दी-साहित्य के इतिहास में विशेष महत्त्व है। उन्होंने अपनी 
रचनाओं में जहाँ जनता के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री 
प्रस्तुत की है, वहाँ उनमें अपभ्रंश-मिश्रित भाषा और डिंगल भाषा के स्थान 
पर खडीबोली और ब्रजभाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । इसके 
अतिरिक्त भारतीय तथा इस्लामी संस्कृतियों के समन्वय और लोक 
भावनाओं के चित्रण की दृष्टि से भी उनकी रचनाएँ वेजोड़ हैं। उनके 
दो सखुने, उनकी मुकरियाँ, उनकी पहेलियाँ, उनके दोहे और उनके गीत 
हिन्दी की अमूल्य निधि हैं| उदाहरण लीजिए ;-- 
दो सखुने 
'वितार क्‍यों न बना ! औरत क्यों न नहाई ?? उ० परदा न था । 
“पंडित प्यासा क्‍यों ? गधा उदासा क्‍यों ?! उ० लोटा न था| 
पहेलियाँ 
“पुक नार दो को ले बैठी । टेढी होके बिल में पेढी ॥ 
जिसके बैठे उसे सुद्दाय | खुसरो उसके बल बल जाय ॥? 3० पायजामा 
मुकरी 
मेरा मोसे सिंगार करावत | आगे बैठ के मान बढ़ावत ॥ 
चासे चिक्तर न कोऊ दीसा | ऐ सखि | साजन, ना सखि, सीसा ॥? 
दोहा 
“उज्ज्वल वरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान | 
देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान ॥! 
मैथिल-कबि विद्यापति (सं० १४१७-१५०५) तिरहुत के राजा 
शिवसिंह (सं० १४६६) के मित्र ये। उन्होंने मैथिली में जयदेव (सं० १६३६-६२) 


* कृत “गीत गोविन्द! की शैली में अपने पदों की रचना की है । इन पदों 
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में राधा-कृष्ण-संबंधी भोतिक श्रुद्धार का पक्ष अधिक है और अनुभूतियों 
की अभिव्यक्तीकरण की अपेक्षा काव्य-चमत्कार की ओर उनका ध्यान 
विशेष रूप से दिखाई देता है। इसलिए, बहुत से आलोचक उन्हें भक्त 
न कहकर श्रृंगारी कवि कहते हैं। बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त 
आकताभास पुरानी काव्यभाषा में भी उन्होने रचनाएँ की हैं और “देसील' 
चयना सब जन मिद्ठा | ते तेंसन जंपओनों अवा ॥? कहकर श्रपभ्रंश से 
मिन्न, प्रचलित भाषा को 'ददेशीमाषा? की संज्ञा दी है। उनकी मैथिल 
आषा का एक उदाहरण लीजिए ;--- 


'सरस बर्तत समय भल पावलि, दछिन पवन बह धीरे । 

सपनहु रूप बचन इक भाषिय, झुख से दूरि कर चौरे॥ 

तोहर बदन सम चांद होश्रथि नहिं, कैयो जतन बिह केला | 

के बेरि काटे बनावल नव के, तेयो तुलित नहिं भेला || 

लोचन तुआ कमल नहिं भे एक, से जग के नहिं जाने | 

से फिरि जाय छुकेलन्ह जल भएं, पंकज निज अपमसाने ॥| 

भन विद्यापति सुनु वर जोबित ई सभ लद्धमि समाने | 

राज्ञा सिवर्सिह! रूप नरायन 'लखिसादेइ” अति भाने ॥? 

वीर-गाथा-साहित्य की विशेषताएँ--यहाँ तक देशभाषा-साहित्य 
का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उस पर ध्यान देने से उसकी 
निम्नांकित विशेषताएँ मिलती है -- 

(१) उसमें हिन्दी-भाषा के विकास का अध्ययन करने के लिए 
पर्यास सामग्री है और इस दृष्टि से भाषा-विज्ञान के लिए उसका विशेष 
महत्त्व है। 

(२) उसमें समय के अनुरूप साहित्य है जिससे उत्तरी भारत और 
विशेषतः राजपूताना की ही राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का 
'परिचय प्राप्त होता है । इसलिए उसका क्षेत्र संकुचित है। 

(३) उसमें बीर और श्रृंगार रसों का ग्राघान्य है। कवियों ने प्रायः 
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अपने आश्रय-दाताओं की प्रशंसा में जो रचनाएँ की हैं उनमें उन्होंने उनके 
युद्दों आखेटों ओर उनके विवाहों का सजीव वर्णन किया है। साथ ही 
यह भी लक्षित होता है कि तत्कालीन कवियों के हृदय में अपने आश्रय- 
दाताओ के प्रति श्रद्धा नहीं थी, इसलिए, उनकी रचनाएँ अनुभूतियों से 
शुन्य है। उनका कोई आदश्श नहीं था | सामाजिक भावना से वे उत्म्रेरित 
नही थे । युद्धो के वर्णन में ही वे विशेष कुशल थे। 

(४) उसमें विपय की दृष्टि से ओजमयी भाषा होने पर भी कल्पना 
का इतना अधिक प्राजुर्य है कि इतिहास की रक्षा नही हो सकी है। 

(५) उसमें वीर भावना का अत्यन्त संकुचित रूप है। राष्ट्र के 
व्यापक हित का उससें समावेश नहीं हो पाया है। वीरों के चरित्र-चित्रण 
में कवियों ने प्रायः उनकी वैयक्तिक रुचियों अर्थात्‌ युद्ध और प्रेम का ही 
ध्यान रखा है। इसलिए, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का विकास 
नहीं हो पाया है। वीर-रस के अन्तर्गत भी केवल युद्ध-वीर मिलते हैं; 
दान-वीर, सत्य-वीर अथवा धम्म-वीर एक भी नहीं है। 


प, हिन्दी-साहित्य का भक्ति-काल 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास का पूर्व-मध्य काल सं० १३७६ से 

सं० १७०० तक माना जाता है। वीर-गाथा-काल के अ्रंतिम वीर राणा हम्मीर 
हु थे जो सं० १३५६ में मुसलमानों-दारा रणथम्भोर पर 
की पौडिका आक्रमण के समय मारे गए थे | सं० १३६० में चित्तोड़ 
भी पराजित हुआ। इस प्रकार सं० १३६२ तक संपूर्ण 

उत्तरी भारत और अगले छः-सात वर्षों मे अर्थात्‌ सं० ११६६ तक दक्षिण 
भारत का अधिकांश अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में सम्मिलित हो 
गया। ऐसी परिस्थिति में हिन्दू अत्यन्त साहसहीन हो गये। केन्द्रीय 
शासन की ओर से उनकी रहन-सहन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गये | 
उनकी आरथिक स्थिति को नष्ट करने की भी चेष्टा की गयी । उनके देव- 
मंदिर गिराए. गये, उनकी देव-मूत्तियाँ तोड़ी गयीं, उनके तीर्थ-स्थान नष्ट- 
भ्रष्ट किए गये | खिलजी-वंश (सं० १३४७ ७७) के पश्चात्‌ ठ॒ग़लक-वंश के 
शासन-काल (सं० १३७७-१४६६) में मुहम्मद तुशलक (सं० १३८२-१४०८) 
की मूखंतापूर्ण शासन-नीति, प्रान्तीय शासकों के विद्रोह, दुमिक्ष, महामारी, 
उल्माश्रों की असहिष्णुता, फीरोज्ञ तुशलक (स० १४०८-४४) की धार्मिक 
कट्टरता और अन्त में तैमूरलग (ज० सं० ११६२) के आसुरी आक्रमण 
(सं० १४५४) ने हिन्दू-जनता को और भी क्षुब्ध, च्स्त एवं आतंकित कर 
दिया । वह अपने परित्राण और अपने उद्धार के लिए सब्र कुछ कर चुकी थी, 
पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली । जीवन के संघर्ष में परत्रस्त मनुष्य 
जिस प्रकार भाग्यवादी बन कर भगवान्‌ की कृपा का अभिलाषी बन 
जाता है, कुछ वैसी ही दशा उस समय हिन्दू जाति की थी। और सच 
पूछिये तो मुसलमान भी अपने जीवन से कुछ ऊबे हुए-से थे। शासक-वर्ग 
को छोडकर साधारण मुसलिस-समाज न तो युद्ध-प्रिय था और न 


६० हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


असहिष्णु | वह यह अनुभव कर चुका था कि उसने अन्य देशों में जैसी 
धार्मिक सफलता प्राप्त की थी वैसी सफलता भारत में प्रास करना असम्मव 
है | वह यह भी समझता था कि उसे भारत ही में रहना है ओर हिन्दुओं के 
साथ मिल-जुल कर रहना है । इसलिए, उसमें धीरे-धीरे समन्वय की, अपनी 
संसक्ृति को हिन्तुओं की संन्कृति के संपर्क में लाने की, भावना उत्पन्न 
होती जा रही थी। वर्णा-व्यवस्था के कठोर नियमों-द्वारा उत्पीड़ित हिन्दू- 
समाज का निम्न स्तर भी अपनी सामाजिक, धार्मिक तथा आथिक हीनता 
के कारण इसी भावना से प्रभावित था। उसमें भी भेद-भाव भुलाकर 
निर्वाण-पद्‌ प्रात्त करने की इच्छा प्रवल होती जा रही थी। उसे जहाँ 
अपने धर्म के प्रति श्रद्धा थी, वहाँ उसे इस्लाम घर्म के प्रति भी आकर्षण 
था। परन्ठ उच्च स्तर के हिन्दू और मुसलिम समाज अपने-अपने धामिक 
सिद्वान्तो पर आरुढ़ थे। एक पर उसके आचायों का प्रभाव था तो दूसरे 
पर उसके मुल्लाशों और उल्माश्रों का । इस प्रकार धामिक दृष्टि से उस 
समय हिन्दू और मुसलिम-समाज दोनों दो वर्गों में विभाजित थे :(१) समन्वय 
की भावना से प्रभावित निम्न वर्ग ओर (२) धर्म के शास्त्रीय विधि-विधानों 
से प्रभावित उच्चवर्ग | पहला वर्ग अन्य घममों, मतों, संप्रदायो ओर संस्क्ृतियों 
के प्रति सहनशील था; दूसरा वर्ग अपने प्राचीन आचार-विचारों से चिपटे 
रहकर स्थिति के अनुकूल अपनी घर्म-साधना का विकास चाहता था। 
हिन्दी-साहित्व में भक्तिमावना का विकास ऐसे ही वातावरण में हुआ | इस- 
लिए, हम इस काल को हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल कहते हैं । 
हिन्दी-लाहित्य के इतिहास क्रे एक विशिष्ट काल को भक्ति-काल 
कइने से दो प्रश्न उठते हँ--एक तो यद्द कि क्या उसके पूर्व भक्ति-भावना 
.. का स्ंधा अभाव था और दूसरा यद्द कि क्या हिन्दू- 
भक्ति-काल में जाति की पराजय के साथ-साथ ही हिन्दी साहित्य में 
हक उसका प्रवर्तन हुआ है ? ऐतिहासिक दृष्टि से छान- 
बीन करने पर उन्क दोनों प्रश्न श्रमात्मक सिछ होते हैं । 
चीमीयाती दण्नत्लांग (मं० ६८३-७०२) के भारन-चयात्रा-विवस्ण से 


हिन्दी साहित्य का भक्ति-काल ६१ 


पता चलता है कि जब हर्षवर्सन के समय (सं० ६६३-७०४ ) में 
उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम और नेपाल की जनता बौद-धर्म की 
हीनयान शाखा से अधिक प्रभावित थी तब इस्लाम-घर्म के प्रवर्तक हजरत 
मुहम्मद ( सं० ६२७-८६ ) का जन्म ही हुआ था। आगे के प्रमाणों से 
यह भी पता चलता है कि मुसलमानी आक्रमण के आरंभ में भारत- 
वर्ष से हीनयान का सर्वथा लोप नही हुआ था। जगतग़ुरु शंकराचार्य 
(सं० ८४५४-७७) और कुमारिल भट्ट (स० ७४७ में वर्तमान) आदि बैदान्तिक 
आर मींमांसक आचायों के प्रयल्न से जब हिन्दू-समाज में वैद्क-धर्म की पुनः 
स्थापना हुई तब बुद्धिजीवियों और उच्च स्तर के लोगों के मन पर से तो 
बौद्ध-धर्म के प्रति आस्था उठ गयी थी, पर निम्न स्तर के लोगों में उसके प्रति 
विश्वास बना था। आठवीं-नवीं शताब्दी में मत्रयान, वज्रयान और सहज- 
यान आदि उसके विक्वत रूप तंत्र, मंत्र, जादू , गोना आदि से निम्न स्तर के 
लोगों को अपनी ओर अआरकृष्ट करते थे | ग्यारहवीं शताब्दी के आस-पास 
इन्हीं 'यानों? के भभ्रावशेष पर नाथ-पथ का प्रवर्तन हुआ। नाथ-पंथ के 
प्रवतंक गुरु गोरखनाथ थे जिनकी गणना वज््यान के ८४ सिद्धों में होती 
थी। उन्होंने राजपूताना और पंजाब में अपने 'हठयोग? का प्रचार किया | 
उनका ग्रचार-कार्य भी हिन्दू-समाज के निम्न स्तर के लोगों त्तक ही सीमित 
रहा । वज्रयानी सिद्धों की भाँति वह और उनके शिष्य भी अशिक्षित अथवा 
अरू-शिक्षित जन-समूह को ही मंत्र, तंत्र और वाह्म उपचारों में उलमाते 
रहे | कर्म, शान और भक्ति,इन तीनों के सामंजस्य से धर्म का जो वास्तविक 
स्वरूप निखरता है वह उनकी साधना में नही था |इसीलिए शास्त्रश्ञ विद्वानों 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। शाख््रज्ञ विद्वान ब्राह्मण-घर्म से प्रभावित थे, 
पर उनका भी प्रत्यक्ष जीवन से विशेष सम्बन्ध नहीं था। शंकराचाय से प्रेरणा 
पाकर दसवीं-ग्यारहवी शताब्दी मे उनका जितना ध्यान पूर्बवर्ती आचायों के 
अन्थो की टीकाएँ करने ओर उनके भाष्य प्रस्तुत करने की ओर था उतना 
ब्राह्मण-घर्म को लोक-जीवन के संपर्क मे लाने की ओर नहीं था । उनकी 
टीकाओं का प्रचार अवश्य छुआ जिसके फलस्वरूप ऐसी बहुत-सी जातियाँ 
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ब्राह्मण-धर्म में दीक्षित हो गयीं जो बौद्ध-प्रभाव के अन्तर्गत होते हुए भी 
अपने आचार-बिचार में स्त्रतंत्र थीं। इन जातियो के समावेश से ऐसे बहुत 
से क्रत, पूजा, पर्व आदि ब्राह्मण-घ्र्म में सम्मिलित हो गये जिनकी प्राचीन 
धर्म-प्रंथों में कोई व्यवस्था नहीं थी | ऐसी दशा में उन सब्र को भी ऋषियों 
के नाम पर लिखे गए. स्मृति और पुराण-ग्रथों में स्थान देना पडा और 
सिद्धों श्रोर नाथ-पंथियों की भाँति विवश होकर लोक-जीवन की ओर क्ुकना 
पडा | अन्तर केवल इतना ही था कि जहाँ सिद्ध और नाथ-पंथी हिन्दू-समाज 
के निम्न स्तर की ओर ऊ्ुुके थे, वहाँ पंडितों का कुकाव उसके उच्च स्तर की 
ओर था। निम्नस्तर के लोगो में नाथ-पंथियो ने जिस धार्मिक भावना का 
विक्रास किया था उसका संबंध 'एकेश्वरवाद' से था। भारतीय धर्म-साधना 
की दृष्टि से उनका 'एकेश्वरवाद! कोई नवीन मतवाद नहीं था, पर देश की 
नयी परिस्थिति में उसे विशेप्र प्रोत्साहन मिला | हिन्दू और मुसलमान दोनो 
उसकी ओर आक्ृष्ट हुए और आगे चलकर हिन्दी साहित्य में वही निर्गण 
धारा के रूप में परिवर्तित हो गया । 
स्मातं-पंडितों का लोक-जीवन के साथ जो सम्पर्क स्थापित हुआ 
उसने 'सगुणवाद” की प्रतिष्ठा की | एकेश्वरवाद! की भाँति 'सगुणवाद 
भी प्राचीन भारतीय धर्म-साधना काएक अज्भ था, परगुप्त-काल (सं० ३३२- 
६५०) के पश्चात्‌ उसका प्रचार दक्षिण भारत के आडवार भक्तों में हुआ 
जिनका समय दसवीं शताव्दी तक माना जाता है। आडवार भक्तो के 
अनन्तर इसका प्रचार करनेवाले मक्त अचायः के नाम से प्रसिद्द हुए। 
इन आचार्यों में सबंप्रथम रघुनाथाचार्ये (दसवीं शताब्दी), यामुनाचाये 
(सं० ६७३-१०६७) ओर रासानुजाचाये (सं० १०८४-१ १६४) हुए । रामा- 
नुजाचार्य ने दणिक्ष के आडावर-मक्तो के धर्म-ग्रन्थ 'प्रचन्धन! का अध्ययन 
किया, और शह्लुराचार्ये (सं० ८४५-७७) के अ्रद्वेतवाद की तुलना में 
विशिष्टाद्वेत की प्रतिष्ठाकर “श्री संप्रदाय” का प्रवर्तन किया उन्होंने 
सीमांसको के “कर्मकांड”र और शकराह्वेतवादियो के 'शानकांड” का अनेक 
युक्तियो से खंडन किया ओर अपने 'भक्तिकांड” के अनुसार विष्णु मगवान 
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की आराधना का प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने उच्च वर्णों के 
अतिरिक्त शूद्रों को भी योग्य ठहराया । उनके पश्चात्‌ निम्बकाचाये 
(सं० ११७१-१२१६) ने अपने द्वैताद्वेत के आधार पर राधा-कृष्ण की 
भक्ति का प्रतिपादन किया ओर “सनक सम्प्रदाय? की स्थापना की। सथ्वा- 
चाय (सं० १९५४-१३३३) ने अपने द्वेतवाद के अनुसार भक्ति को अन्तिम 
निष्ठा का पद प्रदान किया और “ब्रह्म सम्प्रदाय” की स्थापना की । वल्लमा 
चार्य (सं० १५३६-८७) ने अपने शुद्धाद्ैत के अनुसार पुष्टि मार्ग? को जन्म 
दिया | इसी प्रकार बद्धाल के चैतन्यदेव (सं० १५४०२६०) ने “श्रचिन्त्य 
भेदाभेदः के अनुसार 'रागानुगा भक्ति? का प्रचार किया [तात्पर्य यह कि इन 
आधचार्यों ने भक्ति की जो धारा प्रवाहित की उसने प्राय; सम्पूर्ण भारत की 
जनता को रस-मम्त कर दिया। हिन्दी-साहित्य में भक्ति की इस धारा का 
प्रवेश अत्यन्त स्वाभाविक और स्वतन्त्र ढद्ध से हुआ; देश की तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया केरूप में उसका अभ्युदय नहीं हुआ । 
मुसलमानों के प्रारम्मिक आक्रमणों के पहले से उत्तरी भारत में बौद्ध-धर्म 
और ब्राह्मण-धर्म का जो विकास हो रहा था उसी ने हिन्दी-साहित्य में 
क्रमश: (१) निर्गण-धारा और (२) सगुण-धारा का रूप धारण किया | 
निगुण-धारा के अन्तर्गत साधको की दो टोलियाँ थीं--एक टोली 
में उन साधको की गणना होती थी जो भारतीय ध्म-साधना से प्रेरणा 
पाकर भी स्वतन्त्र रूप से अपनी व्यक्तिगत साधना में लगे हुए थे और 
दूसरी टोली में वे साधक आते थे जो इस्लाम-घर्म के अन्तर्गत बिकसित 
सूफी साधना से प्रेरणा पाकर एकेश्वरवाद के सिद्धांतों के अनुकूल अपनी 
साधना में तन्‍्मय थे | इसी बात को यदि हम दूसरे शब्दो में कहना चाहें तो 
यों कद सकते हैं कि हिन्दी-साहित्य में जिस निर्गुण घारा की प्रतिष्ठा हुई 
उसके दो रूप थे : (१) भारतीय साधना से पुष्ट निर्गण-धारा और(२) सूफ़ी- 
साधना से पुष्ट निर्गण-धारा । इन दोनों को संक्षेप में क्रशः संत-सत और 
सूफी सत कहते हैं | संत-मत के साधकों ने जहाँ अपने व के सिद्धो और 
नाथ-पंथियों की शास्त्र-निरपेक्ष उम्र विचारधारा, रूढ़ि-विरोधिता, तक-वितक 
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की पद्धति, खण्डनात्मक प्रवृत्ति, अक्खड़पन, सहज शुन्य की साधना, योग- 
पद्धति, मक्तिमुलक रचना-शैलो और पारिमाषिक शब्दों को अपनाया और 
उनमें अपनी आत्मा का समावेश किया है, वहाँ सूफी-मत के साधकों ने 
अपभ्रंश की जैन-साहित्य-परम्परा से दोहा-चोपाई की शैली को अपनाकर 
भारतीय अद्वेतवाद और इस्लामी एकेश्वरवाद के समन्वय के आधार पर 
रहस्यात्मक प्रेमाख्पान काव्य की सृष्टि की है| 
सगुण-घधारा के अन्तर्गत भक्ति-मावना का जो विकास हुआ था 
उसके साधको की भी दो टोलियाँ मिलती हैं---एक टोली वो उन 
साधको को है जिन्होने दशरथ-पुत्र रास को विष्एु का अ्रवतार मानकर 
अपनी भक्ति-मावना का परिचय दिया है और दूसरी टोली में वे साधक 
आते हैँ जो कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना करते 
हैं । राम-भक्ति में मर्य्यादा का और ऋृष्ण-भक्ति में माधुय-भाव का प्राधान्य 
हैं | इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के भक्ति-काल के अन्तर्गत कई प्रकार की 
भक्ति का विकास हुआ है | सुविधा की दृष्टि से इसके भक्ति-प्रवाह को हम 
निम्न चित्र-द्वारा व्यक्त कर सकते हैं :-- 
गम 
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हिन्दी-साहित्य में निर्गण-धारा से संबंधित साहित्य को संत-साहित्य 
अथवा संत-काव्य कहा जाता है | पं० परशुराम चतुर्वेदी (ज० सं० १६५१) ने 
अपनी पुस्तक उत्तरी मारत की संत-परम्परा? (सं० २००७) 
में 'संतः शब्द की व्याख्या करते हुए. लिखा है--“संत 
शब्द का मौलिक अर्थ 'शुद्ध अस्तित्त्? सात्र का बोधक है 
आर इसका प्रयोग, इसी कारण, उस नित्य वस्तु वा परमतत्व के लिए. 
अपेक्षित होगा जिसका नाश कभी नहीं होता, जो सदा 'एक रस? व अवि- 
कृत रुप में विद्यमान रहा करता है और जिसे “संत? के नाम से भी अभि- 
हिंत किया जा सकता है |? परन्तु ऐसा लगता है कि आगे चलकर 'सत” 
शब्द का प्रयोग विशेष रूप से केवल उन लोगों के लिए. ही होने लगा था 
जो 'वारकरी संप्रदाय? के प्रधान प्रचारक थे और जिनकी साधना निर्गण- 
भक्ति के आधार पर चली थी | इन भक्तों में ज्ञानदेव (सं० १३३२-५३), 
नासदेव (सं० १३२७-१४०७ ) , एकनाथ (स० १५४६०-१६५६ ) 
ओर तुकारास (सं० १६६६-१७०७) आदि प्रमुख थे। उनका सम्बन्ध 
महाराष्ट्र प्रांत से था। उन्होंने 'संतः शब्द की व्याख्या की और अपने मत 
को 'संत-मत? कहा | इसलिए वे संत कहे जाने लगे | “संत? शब्द की यह 
परम्परा उत्तर भारत में भी आई और उन्हीं के कोटि के साधक संत कहे 
जाने लगे | दक्षिण भारत के संतो की अपेक्षा उत्तर भारत के संत कम 
शिक्षित थे और निम्नस्तर से ही आए थे। संवभतः इसीलिए वे अपने 
उपदेशों-द्वारा समाज के उच्च स्तर को अधिक ग्रमावित न कर सके 
परन्तु अनुभूति और ज्ञान के क्षेत्र में वे उनसे कम नहीं थे | हिन्दी में उन्हीः 
के द्वारा 'संत-साहित्य? की प्रतिष्ठा हुई | 

संत-साहित्य कोई स्वथा नवीन अथवा मौलिक साहित्य नही था । 
उसके प्राय; प्रत्येक अंश का मूल रूप हमारे प्राचीन-धर्म-प्रंथों के किसी. 


च््त ठ् शब्द 
का अर्थ 
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न-किसी भाग में मिलता था | यह वात अवश्य थी कि वह समय के प्रभाव 
से उपेक्षित हो चुका था | समब-समय पर कुछ साथकों ने 
उसमें प्राण फुँकने की चेष्ठा की थी, पर वे अपने प्रयल्रों में 
सफल नहीं हो सके थे । संत जयदेव (सं० १२३६-६२), 
संत सघना, संत लालदेव, संत वेणी, संत नामदेव (सं० १३२७- 
१४०७), संत ज्ञानेश्वर (सं० १३३२-५३) आदि ने प्राचीन धर्म- 
साधना के भग्नावशेपों पर जिस संत-मत की नींव डाली थी उसे वे अंतिम 
रूप न दे सके थे। उन्दोंने उसकी एक मात्र प्रारंभिक रूप-रेखा ही प्रस्तुत 
की थी । इस प्रकार आलोच्य काल के पूर्व हमें जो संत-साहित्य मिलता है 
वह अपने में पूर्ण नही था। संत कवीर ने सर्व प्रथम इस रहस्य को पह- 
चाना ओर इसके महस्व से प्रभावित होकर अपनी अपूर्व शैली की 
सहायता से सर्व-साधारण की धारणा में काया-पलट कर दिया | भारतीय 
संत-परंपरा को उनकी यद्द देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी कारण वह 
हिंन्दो-संत साहित्य के प्रवतंक माने जाते हैं | 
संत-कवीर (सं० १४२५-१५०५) काशी के एक मुसलिम जुलाह्य 
परिवार में उत्पन्न हुए थे | वह आरंभ से ही विरक्त थे | गा स्थ्य-धर्म का 
पालन करते हुए भी वह उसमे विशेष रुचि नहीं रखते थे | उनके परिवार 
मे कुल सात प्राणी ये--वह स्वयं,उनके माता-पिता--नूरी और नीमा,उनकी 
दो स्लरियॉ--लोई ओर धनियाँ, एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली | 
इन सब के भरणु-पोपण का भार उन्हीं पर था। अपने व्यवसाय 
में वह ठक्ष थे और उससे उन्हें जो आय होती थी उसका अधिकांश तो 
साधु-संतो की सेवा में व्यय दो जाता था, शेप से परिवार का कार्य चलता 
था | इसलिए उन्हें अपने परिवार के लोगों की फटकारे भी सुननी पड़ती 
थी | पर वह थे मस्त मोला ! गाहंस्थ्य जीवन की मंकटों की ओर उन्होने 
कभी ध्यान ही नहीं दिया ! बारह बरस वालपन बीते, वीस वरस कछु तप न 
कियो! से यह अनुमान लगाया जाता है क्रि लगभग ३०-३२ वर्ष की 
अवस्था में उन्हे पूर्ण वैराग्व हुआ था। आरंभ में मिन्न-मिन्न मतों के 


सत काव्य 
'का अभ्युद्य 
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साधु-संतों का तत्संग करने और बाद को अपने विचारों का प्रचार करने 
के लिए, उन्होंने मूँसी, मानिकपुर, वृन्दावन, मधुरा आर किसी-किसी के 
सतानुसार मक्का, बगदाद, समरकन्द, बुखारा आदि की भी यात्रा की थी। 
अपनी इन यात्राओ से उन्होंने बहुत-कुछ सीखा-समक्ता ओर फिर उसी के 
आधार पर उन्होंने अपनी उपासना का स्वतंत्र मा। निश्चित किया । 
कहा जाता है कि वह स्वासी रासानन्द (सं० १३५६-१४६७) के शिष्य 
थे, पर यह बात उनकी रचनाओं से स्पष्टतः सिद्ध नही होती | कबीर और 
रामानन्द के मेंट के सबंध में जो कथा प्रचलित है उसका कोई ऐतिहासिक 
अमाण नही है | कबीर ने भी स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में कही भी 
अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया है। रामानन्द की शिक्षाश्रों 
से वह अवश्य प्रभावित थे । 'कह्ु कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाउ विवेक 
रे? से यह भासित होता है कि उनका विवेक ही उनका गुरु था और उसी 
ने उनकी आखे खोली थीं | वह अपनी विवेक-बुद्ध पर ही विश्वास करते 
थे | वह सत्य के अन्वेषक थे | हिन्दुओं और मुसलमानों के धारमिक पचड़ो 
में वह नहीं पड़े । उन्होंने जी खोलकर उनके वाह्मयाडबरों की भरत्सना की | 
इससे कट्टर हिन्दू ओर कट्टर मुसलमान उनके विरोधी हो गये । ऐसी स्थिति 
में वह काशी छोडकर मगहर चले गये जहाँ सं० १५४०५ मे उनका परलोक- 
वास हुआ । 
ऐतिहासिक दृष्टे से कबीर का समय फीरोज तुगलक के शासन-काल 
(स० १४०८-४४) से सैयद-वश के शासन-काल (सं० १४७१-१४५०४) तक 
माना जाता है| भारतीय इतिहास में यह समय अत्यन्त अशान्ति का समय 
था | उस समय चारों ओर मार-काट हो रही थी | तैमूरलंग के अआसुरी आक्रमण 
के समय (सं० १४५५४) बह लगभग ३० वर्ष के रहे होगे। बौद्ध-सिद्ध, नाथ- 
पंथो, शैव, शाक्त, जैनी और वैष्णव आदि के बीच होनेवाले लड़ाई-फगडो 
से बह पहले से ही भली भाँति परिचित थे | अब उन्होंने हिन्दुओ और 
मुसलमानों के भीषण संघर्ष का प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा और फिरवह पूर्ण 
विरक्त होगए होगे | जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनकेसमय के अनुरूप 
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भारत के राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में जिस प्रकार के 
समनन्‍्वयवादी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, कबीर का व्यक्तित्व उसी प्रकार 
का था। पूर्ण विरक्त होने पर उन्होंने किसी एकान्त नि्जन स्थान में कुटी 
नहीं बनाई, अ्रपित॒ गाइंस्थ्य-धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपनी 
अनुभूति और सहज ज्ञान के आधार पर लोगो को जातीय मत-भेदो को 
मिटाकर मानव-जाति में परिणत होने और सब धर्मों के ऊपर मानव-धर्म 
को प्रतिष्ठापित करने का उपदेश दिया | उन्होने सभी जातियों और सभी 
मत-मतांतरों के वाह्याडंबरो की खरी आलोचना की और उनके माननेवालो 
को मिल-जुलकर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यही उनके व्यक्तित्व 
की विशेपता थी ओर इसी कारण बह अपने युग के सच्चे प्रतिनिध थे । 
कबीर स्वतंत्र चिन्तक थे। वह किसी बात को तब्बतक स्वीकार 
नहीं करते थे जबतक वह उनकी मानसिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती 
थी । वह सत्य के अन्वेषी थे | इसलिए, उन्होने धार्मिक ग्रन्थो की बातो को 
ज्यों-का-त्यों स्वीकार नहीं किया | उन्होंने जहाँ से जो कुछ पाया उसकी 
छानबीन करके उसे उन्होने अपना बना लिया । उनके दाशंनिक विचार 
उनके अपने विचार थे जिन पर उनकी स्वानुभूति की स्पष्ट छाप थी। वह 
साक्षर नहीं थे । धर्म के शास्तीय विधि-विधानों से वह परिचित नहीं थे | ऐसी 
दशा में वह अपने दाशंनिक विचारों को उसरूप में अंकित न कर सके जिस 
रूप में वे शास्त्रीय ग्रंथों में मिलते हैं। उनकी रचनाओं में उनके दाशंनिक 
विचार बिखरे पड़े हैं जिनमें हमें तीन तत्वों (१) परमतत्त्व, (२) जीवतत््व 
और (३) मायातत्त्व की प्रधानता मिलती है । उनके परसतत्त्व पर उपनिषद्‌ 
के ब्रह्मवाद का प्रभाव है, पर उसकी व्याख्या उन्होंने अपनी अनुभूति के 
आधार पर की है और उसके अनिरवंचनीय रूप को ही अपना उपास्य 
साना है। उसका कोई नाम नहीं, कोई स्थान नही, कोई रूप नही। 
बह घट-घट व्यापी और कल्पनातीत है । वह सब कुछ है ओर कुछ भी 
नहीं है, वह नाम-रूप से परे है | वह निराकार है, निर्गुण है और निर्गुण- 
सगुण से परे भी है। बह कैसा है, वही जानता है। 


के - कक कनन>>म> के नुनिकाक 


2 2 है। जज 
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थी है जैसा पोही जाने | श्रोही आहि, आहि नहिं आने |! 
भर 2८ भर 
अबगति की गति क्या कहूँ, जाकर गाँव न नाँव। 
गरुन॒ बिहून का पेखिये, काकर घरिए नांव ॥? 
भर | ञ्रद 
अलख निरंजन लखे न कोई | निभैय निराकार है सोई ॥” 
ऐसा है कबीर का परमतत्त्व जो अपनी इच्छा से स॒ष्टि कर्ता के रूप 
में अपनी सृष्टि के भीतर प्रतिर्बिबित हो रहा है। वह कर्ता भी है ओर कृति 
भी । अपनी ऋति में वह स्वयं ओतप्रोत है । वह जब चाहता है तब अपनी 
क्रति अपने में समेट लेता है :-- 
“आपन करता सये कुलाला | बहु विधि *उष्टि रची दर हाला || 
विधना कंभ किये द्व वांना । भ्रतिविंब ता साहिं समाना ॥! 


>< >८ हर 
“जिन नथ्वर नटसारी साजी । जो खेले सो दीसे बाजी ||” 
ध ५4 भर ८ 


धाजीगर डंक बजाई | सब खलक तमासे आईं।' 

बाजीगर स्वांगु सकेला। अपने रंग रे. अकेला ॥? 
है सृष्टि-कर्ता के रूप में ही वह माता, पिता, पति, स्वामी आदि 
है और हरि, गोविन्द, केशव, माधव, रहीम, करीम, गोरख, राम, खुदा, 
अल्लाह आदि उसके अनेक नाम हैं | उसके विराट रूप में ब्रह्मा, विष्णु; 
महेश, कुवेर, इन्द्र, हुर्गा, धर्मराज, नदी, पर्वत, कला, विद्या आदि सब 
एक साथ समाहित हो जाते हैं। 

कबीर के दाशनिक विचारों में दूसरा तत्त्व है जीवतत्त्व जो उनके 
परमतत्त्व का ही अंश है। उन्होंने परमात्मा ओर जीवात्मा में कोई भेद 
नहीं माना है। 'खालिकु खलक, खलक माहिं खालिकु पूरि रह्यो खबर ठाई? 
कहकर उन्होंने हरि में पिएड. और पिण्ड में हरि के अस्तित्वः का समर्थन 
किया है। वह यह भी कहते हैं कि इस शरीर के मीवर समझती जानेवाली 


, 


शट 
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आत्मा मनुष्य, देव, योगी, यती, अवधूत, माता, पिता, पुत्र, शही,, 
दास।, स्वामी कुछ भी नहीं है। '“कहै कबीर इहि राम को अंसु | जस 
कागद पर मिटे न मसु। से यह स्पष्ट है कि उन्होंने आत्मा को परसतत्त्व का अंश- 
मात्र माना है जो उसीकी भाति अजर, अमर और अविनाशी है। जीवतत्त्व 
ओर परमतत्व में विभिन्नता का अनुभव करनेवालों को उन्होने फटकारा है 
ओर कहा है:-- 
'कहै कबीर तुरक दुई साथ, तिन की सति है मोटी ।! 

परन्तु साधारण लोगों की दृष्टि से ऐसा प्रतीत नहीं होता । इसका 
मूल कारण है साया | माया भी उसी परमतत्त्व की कृति है | 'सत्त, रज, 
तम थे कीन्हीं माया | आपन मांस आप छिपाया? से यह भासित होता है 
कि वह त्रिगुणात्मक है ओर “उपज बिनसे जेती सर्व माया? के अनुसार 
वह परिवर्तन शील भी है | उसके दो रूप हैं : (१) सत्य माया और (२) 
मिथ्या साया । सत्य साया परमतत्त्व की प्राप्ति में सहायक होती है, पर वह 
मानव-संसर्ग से मिथ्या साया में परिणत होकर दुःख का कारण बन जात 
है। नारी सत्य माया है, पर माता, बहन, चाची, नानी, मौसी, दादी, पत्नी, 
आदि मिथ्या माया के रूप हैं और यही मानव-कल्याण में बाधक हैं। कबीर 
ने मिथ्या माया की ही निन्‍्दा की है ओर इससे बचने के लिए उन्होंने सहज 
योग की प्रतिष्ठा की है। सहज योग का साधारण अथ है, मन को स्वाभा- 
विक ढंगसे ऐसी स्थिति में डाल देना जहाँ उसकी चचलता नष्ट हो जाय और 
फिर उसका पराभव न हो सके । निर्गण ब्रह्म की समाधि के विषय 
में मुसलमानों का मार्ग कबीर त्याग चुके थे और हिन्दुओं के 
कर्म-काए्ड से भी वह अलग हो गए थे । प्रतिदिन के जीवन के साथ 
वह चरम साधना का विरोध कहीं भी नहीं चाहते थे। इसलिए! इन 
दोनों के सुन्दर समन्वय में ही उन्होंने अपनी साधना का पथ खोजा था 
आर वही उनका 'सहज योग? था। उनके सहज योग? में राम-नाम की 
साधना का महत्व था| वह कहते हैं ; -- 
ह सहज राम-नाम सयो लाई। राम-नास कह भसगति दिढ़ाई ॥ 

राम-नाम जाका सन साना। तिन तौ निज सरूप पहिचाना ॥? 
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यहाँ 'राम” से कबीर का तात्यय दशरथ-सुत से नहीं है। 'दशरथ- 
सुत तिहुँलोक बखाना | राम-नाम का मरम है आना |! और 'निर्गण राम, 
निर्गण राम जपहु रे भाई |? कह कर उन्होंने निर्गुण उपासना पर ही बल 
दिया है जिसमें 'राम-नाम-जप? का विशेष महत्त्व है। ज्ञान के प्रकाश में 
माया रूपी अंधकार दूर हो जाता है और “राम-नाम-जप! से भगवान के 
प्रति भक्ति उृढ़ हो जाती है। इसलिए कबीर की साधना में ज्ञान और 
भक्ति दोनो का महत्व था और वह ज्ञानी भक्त कहे जाते हैं । 
कबीर अपने समय के उच्च कोटि के संत ओर खरे आलोचक थे | 
उन्हें अपनी साधना और उपासना में विश्वास था| इरसालए वह जो कुछ 
कहते थे, आत्मविश्वास के साथ कहते थे। किसी मत, सम्प्रदाय अथवा 
समाज के प्रति उनमें द्वेष की भावना नहीं थी। उनमें अपनी साधना का 
गय॑ भी नहीं था| मुसलमान होने पर भी उन्होंने इस्लाम-धर्म के वाह्माडबरों 
की ही खिल्‍ली उड़ाई और हिन्दू-मत-मतांतरों की खरी आलोचना की | उनकी 
रचनाओं में हमें उनके कई प्रकार के विचार मिलते हैं जिन्हें हम मुख्यतः 
चार मागों में विभाजित कर सकते हैं : (१) प्रताड़न-प्रधान रचनाएँ, (२) 
उपदेश-प्रधान रचनाएँ, (३) दाशनिक विचार-प्रधान रचनाएँ और (४). 
अनुभूति-प्रधान रचनाएँ । उनकी प्रताड़न-संबंधी रचनाओं में जाति-पॉति 
के कृन्रिम भेद-मावो और धार्मिक पाखंडों की तीव आलोचना है; उपदेश 
संबंधी रचनाओं में गुरु-महिमा, साधुओं के लक्षण, सत्संग-महिमा, शुद्ध 
आचरण आदि का वर्णन है और दाशंनिक-प्रधान रचनाओ में परमतत्त्व, 
जीवतत्त्व तथा सायातत्त्व की व्याख्या है। इनके अतिरिक्त उनकी अनुभूति- 
प्रधान रचनाएँ रहस्यवाद के अन्तरगंत आती हैं जिनमें उन्होंने अपने आप 
को पत्नी) और अपने परमतत्त्व को पति? रूप में चित्रित करके भारतीय 
रहस्य-मावना के अनुकूल अपने उपास्य के साथ प्रेस-संबंध स्थापित 
किया है। 
कवीर की रचनाएँ “बीजकः? में संण्हीत हैं जिसके तीन भाग है; 
(१) समैनी, (२) सबद और (३) साखी। समैनी में चौपाइयॉँ, सबद में पद 
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ओर साखी में दोहे हैं । उनकी शैली में राग-रागिनियो की सरसता के साथ- 
साथ सरलता, सुबोधता और स्पष्टता है। वह किसी बात को न तो घुमा- 
फिराकर कहते हैं और न सबसे एक साथ“कहते हैं। हिन्दू-शास्रों की वात 
पंडितों से, इस्लाम-घर्म की वात शेख ओर मुल्लाओं से, योग की बात 
योगियों से और शैव-मत की बात शैवों से कहते हैं [उनकी तक॑-शैली उनकी 
अपनी शैली है। उनकी रचनाओ में रस, अलंकार, छुन्द सब्न स्वाभाविक 
रूप से' आए हैं। उनकी समासोक्तियाँ, उनकी उलट्वॉसियाँ, उनकी 
-अन्योक्तियाँ, उनकी साखियाँ, उनके सबद, उनकी वानी, उनकी रमैनी 
-आदि सब उनकी शैली के विविध नमूने हैं । 
कवीर पढ़ें-लिखे नहीं थे। ऐसी दशा में संभवतः उनके शिष्यों ने 
“ही उनकी रचनाओ को लिपिबद्ध किया होगा और उनका प्रचार करते समय 
“उन पर अपनी भाषा का भी रंग चढ़ा दिया होगा। उनकी जो रचनाएँ 
पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों मे पहुँची होंगी उनपर 
वहाँ के श्रद्धालुओं ने भी अपनी बोली का पुट दे दिया होगा जिससे उनमें 
मूल क्रियापद और कारक-चिह्न परिवर्तित हो गए होंगे। जो भी हो, भाषा की 
“इृष्टि से उनकी रचनाओं के संबंध में अनेक मत हैं। ध्यान से देखने पर 
“उनकी भाषा अवधी, भोजपुरी, ब्रजमाषा, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ीबोली 
और फ़ारसी से प्रभावित है । इसलिए किसी ने उसे “सघुक्कड़ी? और किसी 
“ने उसे (पूर्वी? कहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यही उस 
ससमय की सामान्य भाषा थी। इस प्रकार कबीर की भाषा के संबंध में किसी 
“का निश्चित मत नहीं है। 
कवीर ने किसी पंथ अथवा संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उन्होंने 
जिस ढंग से अपनी साधना का मार्ग निश्चित किया था उसी ढंग से अपनी- 
ह अपनी साधना का मार्ग निश्चित करने के लिए वह लोगों 
का निकाल को उपदेश देते थे | परन्तु उनकी परंपरा में अन्य जितने 
संत हुए. उनमें से प्रायः सबने अपने-अपने पंथ अथवा 


« -सम्प्रदाव स्थापित किये जिनमें साघना-भेद भी पाया जाता है| यह परंपरा 


१ 
हि 
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कबीर के पश्चात्‌ से आरंभ होकर वर्तमान युग में महात्मा गांधी तक आती 
है जिसमें अनेक पंथ और सम्प्रदाय मिलते हैं। इतने लम्बे समय के संत- 
साहित्य को हम दो कालो में विभाजित कर सकते है : (१) कबीर के 
समसामयिक संत ( सं० १४००-१५५० ) और (२) पंथ-निर्माण करनेवाले 
संत (सं० १५४१-१६५०) । कबीर के समसामयिक संतों में स्वामी रामानन्द 
की शिष्य-परंपरा के संत सेननाई, पीपाजी, रैदास आदि और सत कमाल 
की गणना की जाती है। इन संतों ने किसी पंथ की स्थापना नहीं की । 
पर इनके पश्चात्‌ सं० १४४१ से अबतक कई ऐसे संत मिलते हैं 
जिन्होंने अपने-अपने पंथ स्थापित किए. हैं| इस दिशा में सबसे पहले कबीर 
के शिष्यो का नाम आता है जिन्होंने कबीर-पंथ की स्थापना की | कबीर- 
पंथ की तीन प्रमुख शाखाएँ हैं : (१) काशी-शाखा जिसके प्रवर्तक सुरत 
गोपाल, (२) छत्तीसगढ़ी-शाखा जिसके प्रव्तक धर्मदास (सं० १४७५४-१६००) 
आओर-(३) धनौती-शाखा जिसके प्रवर्तक भगवान्‌ गोसाई' माने जाते हैं। 
नानक-पंथ अथवा सिख-सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक गुरु नानकदेव 
(सं० १५२६-१५६४) थे। वह जाति के खत्री ये और पंजाब में राई भोई की 
तलवंडी नामक गाँव में उत्पन्न हुए थे। आरंभ से ही उनकी प्रवृत्ति धम की 
ओर थी । समय पाकर जब उनकी इस प्रवृत्ति में प्रौदृता आई तब उन्होंने 
कबीर से प्रभावित होकर नानक-पंथः को जन्म दिया। उनकी रचनाएँ 
“गुरु अन्य साहब? सें संणहीत हैं। उनकी परंपरा में गुरुमुखी लिपि के 
प्रचारक गुरू अंगद ( सं० १५६१-१६०६ ), लंगर-प्रथा के प्रव्तक गुरू 
अमरदास (सं० १४३६-१६३१), गुरू रामदास (सं० १५६१-३८), शुरू 
अजनदेव (सं० १६२०-६३), गुरु हरगोविन्द (सं०१६५४२-१७०१), 
डरराय (सं० १६८७-१७१८), गुरु हरक्ृष्ण राय (स० १७१३-१७२१), गुरू 
तेग़बहादुर (सं० १६७६-१७३२) और गुरु गोबिन्द सिंह (सं० १७२३-६७) 
को लेकर दस गुरु हुए। शुरु गोबिन्द सिंह के पश्चात्‌ गुरु-परंपरा समाप्त 
हो गयी और “गुरु अंथ साहब? की शुरु के रूप में प्रतिष्ठा हुईं । पांचवें गुरु 
अजुनदेव तक नानक-पंथ में. विशेष परिवर्तन नही हुए, परन्तु उनके समय 
शू 
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में उनके शत्रुओं के प्रपंच के कारण कुछ ऐसी घटनाएँ हो गयीं कि गुरु 
हरगोबिन्द को विवश होकर अपनी कमर में तलवार बांधनी पडी ओर 
सिंख-धर्म एक नए रूप में परिणत हो गया। तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थितियो के कारण उसमे वीर भाव की भी प्रतिष्ठा हुई और सिख- 
शुरुओं को अपने समय के मुग़ल-सम्राटों से युछ करना पड़ा | शुरु गोविन्द 
के समय में खालसा-सम्प्रदाय (सं० १७४६) की नीव पड़ी जिसके अनुसार 
सिखों के लिए. 'पंच-ककार? अर्थात्‌ कृपाण, कंघा, कच्छु, केश और कड़ा 
धारण करना अनिवाय हो गया। खालसा-संप्रदाय में दीक्षित सिख 
'खालसा? कहे जाते हैं। गाहंस्थ्य जीवन और एकेश्वरवाद में उनका 
विश्वास है। मूर्ति-पूजा और जाति-पांति में उनका विश्वास नहीं है । 
धुरु अंथ साहब? में अनेक संतो और सिख-गुरुओं की जो रचनाएँ: संण्हीत 
है उनमें ब्रह्म, माया, नाम, गुरु, आत्मशान, भक्ति, नश्वरता आदि 
आध्यात्मिक विषयो का वर्णन मिलता हैं। गुरु नानक-कृत 'जपुजी”, आसा 
दी वार, 'रहिरासः और “सोहिला? का पाठ सब सिख करते हैं। सिख- 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द-द्वारा स्थापित “उदासी- 
संप्रदाय!, वीरसिंह-द्वारा स्थापित “निर्मला-संप्रदाय!, रामसिंह-द्वारा स्थापित 
“नामधारी-संप्रदाय?, सुथराशाह-द्वारा स्थापित 'सुथराशाही-संग्रदाय?, कन्हैया- 
द्वारा स्थापित 'सेवापंथी-संप्रदाय!; मानसिंह-दवारा स्थापित अकाली संगप्रदाय?, 
अधि अनेक संग्रदाय मिलते हैं । 

दादू-पंथ के प्रवर्तक संत दादूदयाल (सं० १६०१-६०) थे। वह 
मुगल-सम्राट अकबर (सं० १५६६-१६६२) के समकालीन थे | उनके जन्म- 
स्थान के संबंध में बहुत मत-भेद है | कोई उन्हें अहमदाबाद का और कोई 
उन्हें जोनपुर का बताता है। परन्तु यह निश्चित है कि वह मुसलमान थे 
ओर उनका पूर्व नाम दाऊद था । उन्होंने बड़ी-बड़ी यात्राएँ की थीं और 
अनेक प्रकार के साधु-संतों से भेंट की थी। अपनी यात्रा से लौटकर उन्होंने 
साँमर को अपना निवास-स्थान (सं० १६३०) बनाया और वही से अपने 
संप्रदाय का, जिसे दादू-संग्रदाय कहते हूँ, प्रचार करना आरंभ किया | वहाँ 
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छः वर्ष रहने के पश्चात्‌ वह आमेर चले गये ओर वहीं उनकी मृत्यु हुई । 
उनकी शिष्य-परंपरा में रज्जबजी (सं० १६२४-१७४६), संत सुन्द्रदास 
(सं० १६५३-१७४६), ओर दादू दयाल के पुत्र सत गरीबदास (सं ०१६३२-६ ३) 
प्रमुख हैं । इन संतों ने अपश्रृश-मिश्रित पश्चिमी हिन्दी में अनेक 
र्वनाएँ की हैं जिन पर कबीर के दाशंनिक विचारों का प्रभाव है। दादू 
ने अपने परमसतत्त्व को 'शुन्य?, 'परमपद?, “निर्वाण? जैसे नामो से अभिहित 
किया है और उसका स्वरूप प्रेम एवं सहजमय बताया है। उनकी साधना 
भी स्वानुभूति पर आश्रित है, पर वह न तो कबीर थे और न नानक। 
कबीर की आस्था आत्म-प्रत्यय के प्रति थी और वह अपनी साधना में 
स्वतंत्रता और निर्मीकता को विशेष महत्त्व देते थे; नानक की आस्था 
आत्म-विकास में थी और वह अपनी साधना में समन्वय एवं एकता पर 
बल देते थे, पर दादू की आस्था आत्मोत्सर्ग मे थी और वह अपनी साधना 
मे प्रेम एवं सेवा को महत्त्व देते थे। इसलिए उनके पंथ का अच्छा प्रचार 
हुआ । इसके अन्तर्गत खालसा, नागा, विरक्त और खाकी नाम के पांच 
उप-संप्रदाय मिलते हैं | 
निर॑जनी-संग्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी (म्ृ० सं० १७००)थे 
जिनका जन्म सोलबीं विक्रमी के अन्तर्गत डीडवाना परगने के कापडोद में 
हुआ था। उन्होंने देश-भ्रमण के पश्चात्‌ अपने मत का प्रचार किया । 
उन्होंने परत्रह्म को व्याख्या अन्य संतों की मॉति ही की है। उनकी 
रचनाओ पर कबीर और गुरु गोरखनाथ के विचारों का विशेष प्रभाव है। 
उन्होंने अपनी वहिसमंखी प्रवृत्तियों को अन्तर्मंखी करन की ओर अधिक 
ध्यान दिया है। उनकी शिष्य-परंपरा में भगवानदास निरंजनी, तुलसीदास, 
सेवादास (म्ृू० सं० १७६२) आदि कई संत मिलते है। बावरी-पंथ का 
प्रवर्तन बावरी साहिबा ने किया था | वह संत दादूदयाल, संत हरिदास और 
सम्राट अकबर की समकालीन थीं। 'बावरी? उनका उपनाम था | उनकी 
परंपरा में बीरु साहब, यारी साहब, चूला साहन (सं० १६८६-१७६६), गुलाल 
साहब (म्ृ० सं० १८१७), जगजीवन साहब, भीखा साहब (मृ० सं० श्य४८) 
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आदि शिष्य-प्रशिष्य मिलते हैं। मलूक-पंथ के प्रवर्तंक संत मलूकदास 
(सं० १६३१-१७३६) थे | उनका जन्म प्रयाग के कडा नामक गाँव में हुआ था 
और वह जाति के कक्‍्कड़ खत्री थे। उनकी ईश्वर के अस्तित्व में प्रवल 
आस्था थी | उनके कई शिष्य थे जिन्होंने उत्तर भारत में पुरी से मुलतान तक 
उनके मत का प्रचार किया था | वावाल्ाली-संप्रदाय के प्रवर्तक वाबालाल 
(म्ू० सं० १७१२) थे | उनके अनुयायी सीमा प्रान्त की ओर मिलते हं। 
धामी संग्रदाय के प्रवर्तक संत प्राणनाथ (सं० १६७५-१७५१) थे जिनका 
जन्म काठियावाड के अन्तर्गत जामनगर नामक स्थान मे हुआ था। वह 
जाति के ज्ञत्री थे। वह देशायन करते हुए एक बार बुन्देलखंड गए. जहाँ 
छुत्रसाल (सं० १७०६-१७८६) से उनकी भेंट हुई थी। छत्नसाल ने सं० 
१७३१ में उनसे दीक्षा ली थी । इनके अतिरिक्त सत्तनामी संप्रदाय, धरनी 
श्वरी सम्प्रदाय, सरयादासी संप्रदाय, शिवनारायणी सम्प्रदाय, चरणुदासी 
सम्प्रदाय, रामसनेही सम्प्रदाय, दरिया पंथ, गरीब पंथ आदि भी मिलते हैं । 
आधुनिक काल में साहिब्र पंथ, ओर राधास्वामी सत्संग अधिक प्रसिद्ध हैं । 
विभिन्न सम्प्रदायों के कतिपय प्रसिद्ध सनन्‍्तों की वाणियों का उदा- 
हरण लीजिए :-- ; 
'पाणीं ही लें हिंम भया, हिस छे गया बिलाइ | 
जो कुछ था सोईं भया, अब कछु कह्या न जाइ॥। 
अन्तर्गत अ्रकल अनूप देख्या, कहतां कहा न जाई। 
सेन करे सन ही मन रहसे, गूँगे जानि मिठाई | 
जल में कंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कंस, जल जलद्दि समाना, यह तत कथो गियानी ॥? 
>< ८ < 
बीत गये दिन भजन बिना रे | ;् 
बाल अचस्था खेल गँवायो, जब जवानि तब मान किया रे || 
लाहे कारन मूल रावायो, अजहुँ न मिदी तेरे मन को तृपा रे | 


कहत कवबीर' सुनो भाई साधो, पार उतरि गये सन्त जना रे ।!* 
२८ रु >८ 
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(रास मैं पूजा कहा चढ़ाऊं | फल अरु मूल अनूप न पाऊं ॥| 
थन हर दूध जो बछुरू जुढारी । पुहुप भंवर, जल मीन बिगारी ॥ 
सत्यागिर बेधिया झुअेगा | विष अमृत दोड एके खगा । 
मन ही पूजा, मनही धूप | मन ही सेऊ॑ सहज सखरूप | 
पूजा अर्चा न जानूँ तेरी। कह 'रैदास” कवन गति मेरी ॥ 
है >< ( 
मन की मन ही साहि रही । 

ना हरि भजे, न तीरथ सेये, चोटी काल गही ॥ 
दारा, मीत, पूत, रथ, संपति, धन-जन-पूने॑ मही । 

ओर सकल मिथ्या यह जानो, भज॑ना राम सही ॥ 
फिरत-फिरत बहुते जुग हारयो, मानस-देह लही । 
'ज्ञानक' कहत मिलन की बिरियाँ, सुमिरत कहा नहीं ॥|? 


>< २९ 2८ 
जागि रे सब रेणि बिहानी | जाइ जनम अंजुलि को पाणी । 
घढ़ी-घड़ी घड़ियाल बजावे | जे दिन जाइ से बहुरि न आचे ।। 
सूरज चंद कह सममाइ। दिन-दिव आय घटत री जाई।। 
सरवर पाणी, तरुवर छाया | निस्॒ दिन काल गरासे काया ।॥। 
इँस बटाऊ प्राण पयाना। दाद! आतम राम न जाना । ? 

>८ 


८ 2 
“मोरे पिया मिले सत ज्ञानी । 

ऐसन पिया हम कबचहुँ न देखा, देखत सुरत लुभानी ।| 

आपन रूप जन्न चीन्‍्हा बिरहिन, तब पिय के मन सानी ॥। 

कर्म जत्लाय के काजल कीन्हा पढ़े प्रेम की बानी || 

जब हंसा चलि मसानसरोचर, मुक्ति भरे जहाँ पानी |॥ 

“घर्मदास!ः कबीर पिंय पाये, मिट गई आवा जानी |? 
अबतक हमने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि संतों की परंपरा 
का सून्नपात हमारे देश में उस समय हुआ जब उसके इतिहास का प्राचीन 
युग समास्त हो चुका था और मध्य युग का आरम्म हो रहा था। इस 
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समय तक देश के निवासियों की विचार-धारा पर अनेक प्रभाव पड़ चुके 
थे | शताव्दियों से समय-समय पर बाहर से आती रहने- 
वाली विविध जातियो ने जहाँ आय-संसक्ृति पर अपने 
विचारों की छाप लगायी थी वहाँ इस देश की 
श्रमणु-संस्क्रति ने भी उसमें अनेक परिवर्तन किए. थे। इन प्रभावों और 
परिवर्तनों के फलस्वरूप तत्कालीन जनता के सामने अनेक नए-नए. प्रश्न 
उठते जा रहे ये | इनमें से कुछ का सबंध समाज से और कुछ का देश की 
राजनीति से था | देश की राजनीति से जनता का कोई सीधा संबंध नहीं 
था, पर सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों को हल करने का भार उसी पर 
था और इसके लिए. वह प्रयत्न भी कर रही थी। इसी समय मुसलमानों के 
आक्रमण हुए. जिससे उसके प्रयत्नो में ओर भी तीव्रता आ गयी । मुसलमानों 
की एकेश्वर्वादी भावना, सामाजिक सेद-माव-विहीनता तथा धार्मिक 
समानता आदि भारत के लिए, नवीन संदेश नहीं थे, पर समय के प्रभाव से 
उनके लोप हो जाने के कारण उसने उन्हें अपने प्रयत्नो में विशेष मान्यता 
दी | फलतः उसकी सामूहिक मनोवृत्ति का क्रुकाव लोकोन्मुख होता ग्या। 
संत-परंपरा की प्रतिष्ठा ऐसे ही वातावरण में हुईं। तत्कालीन संतो ने 
जनता के प्रत्येक आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया ओर समय आने पर 
उसका नेतृत्व भी किया । उन्होंने लोक-भापा एवं लोक-रुचि को अपनाकर 
अपनी अटपी वाणी-द्वारा सबंसाधारण की चेतना को पुनर्जाश़्त किया 
ओर उसे भारतीय संस्क्ृति की विकास की ओर उन्म्रुख किया | संत-साहित्य 
की यही प्रथम विशेषता समझी जानी चाहिए | 
संत-साहित्य की दूसरी विशेषता उसमें प्रतिपादित दाशंनिक विचारों 
की दृष्टि से आंकी जा सकती है | इस दिशा में हम देखते हैं कि संतों के 
दार्शनिक विचार अत्यन्त व्यापक थे | वे साधारणतः अक्वेतवादी विचार- 
धारा के समर्थक थे ओर उसके अनुसार परमतत्त्व की एक मात्र सत्ता के 
साथ व्यक्ति का अमिन्न संबंध मानते थे | उनका यह भी विचार था कि 
उक्त अभिन्नता की अनुभूति पर ही आदर्श जीवन का निर्माण किया जा 


संत-काव्य की 
विशेषताएँ 
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सकता है। आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि के लिए. वे अपना स्वोग विकास 
अपेक्षित समझते थे और इसमें सहायक होनेवाली किसी भी साधना का 
वे स्वागत करते थे । वे प्रत्येक दशा में अपनी अनुभूति, अभिव्यक्ति एवं 
आचरण में पूर्ण सामंज़स्य का बना रहना परम आवश्यक समझते थे और 
यह मानते थे कि इस प्रकार की व्यक्तिगत साधना-द्वारा ही आदर्श मानव- 
समाज का निर्माण एवं विश्व-कल्याण संभव है। स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी 
साधना के विकास के लिए इस्लाम धर्म से कुछ भी उधार नहीं लिया। वे 
अपनी साधना में सोलह आना भारतीय थे और सामूहिक साधना पर बल 
न देकर, व्यक्तिगत साधना-द्वारा समाज को उठाने के पक्ष में थे | इसलिए 
संपूर्ण संत-साहित्य में व्यक्ति की श्रेष्ठा मानी गयी है और उसके आधार 
पर मानव-कल्याण का आदर्श उपस्थित किया गया है | 

संत-साहित्य की तीसरी विशेषता यह है कि वह उन अशिक्षित 
अथवा अर्द्धशिक्षित संतों का साहित्य है जिन्होंने अपने आदर्श और व्यव- 
हार में बराबर सामंजस्थ बनाए रखने की भरपूर चेष्टा को । इसलिए 
उन्होंने अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन करने के लिए कभी किसी प्राचीन 
ग्ंथ के सैद्वान्तिक वाक्‍्यों का आश्रय नही लिया और न शास्त्रीय सिद्धान्तों 
के बीच सुसंगति बिठाने का प्रयन्ल ही किया | उनकी अद्वैत भावना का 
मूल ख्तोत सत्संग एवं स्वानुभव में निहित था, इसलिए वह केवल मस्तिष्क 
तक ही सीमित न रहकर उनके प्रत्यक्ष जीवन में भी अपना स्थान बना 
लेती थी | उनकी 'कथनी? और “करनी? में कही भी अन्तर नहीं था। वे 
जैसे अपनी साधना में अह्वेतवादी थे वैसे ही अपने जीवन के कार्य-व्यापारो 
में । इसी आधार पर उन्होंने तत्तालीन सामाजिक एवं धार्मिक भेद-भावों 
को दूर करने की व्यवस्था की थी। यही उनका सच्चा और स्वाभाविक 
साम्यवाद था। इसलिए उनके अर्द्धशिक्षित अथवा अशिक्षित होने पर भी, 
इस विशेषता के कारण, उनका साहित्य अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण सिद्ध हुआ । 

संत-साहित्य की चौथी विशेषता यह है कि वह अत्यन्त सरल, 
सुबोध ओर बोधगम्य है। वैदिक साहित्य अथवा प्राचीन ग्रन्थों में जो 
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दार्शनिक विपय अत्यन्त गूहु और गभीर होने के कारण अपरिचित से 
हो गए, थे वे संतों की वाणी-द्वारा अ्रभिव्यक्ति पाकर स्वंसाधारण की संपत्ति 
बन गए थे और सबकी उनके प्रति उत्सुकता बढ़ने लगी थी | इस प्रकार 
संत-साहित्य वास्तव में जन-साहित्य था। उसमें तत्कालीन जनता के सभी 
प्रश्नों का हल था । इसलिए वर्ण-ब्यवस्था से ऊबी हुई जनता को उससे 
विशेष बल मिला और उसका ध्यान इस्लाम धर्म की ओर से हटकर अपने 
प्राचीन धर्म की ओर आकृष्ट हो गया । संत-साहित्य की यह विशेषता हिन्दू- 
जाति कमी भूल नहीं सकती | 

संत-साहित्य की पाँचवी विशेषता यह है कि उसका निर्माण एक 
विशेष उद्देश्य एवं एक विशेष आदर्श को सामने रख कर हुआ है। प्रति- 
दिन अनुभव में आनेवाली वस्घुओ्रों एवं व्यवहारों की वर्तमान स्थिति से 
असंतुष्ट हो उनकी वास्तविकता का स्थान उपलब्ध करना ही उसके निर्मा- 
ताओं का उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य के अनुसार संतो ने अपनी 
सचनाश्रो के अन्तर्गत आनेबाली आध्यात्मिक, घार्मिक, व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक, प्रायः सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा 
की है | उनकी इसी चेष्टा में मानव-कल्याण का आदर्श निहित है। कहना 
न होगा कि उनके इसी उद्देश्य और आदर्श के कारण उनका साहित्य 
हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत मिलनेवाले वीरगाथा-साहित्य, प्रेम-गाथ;- 
साहित्य, भक्ति-साहित्य और रीति-साहित्य की अपेक्षा बहुत ऊँचा है। 

संत-साहित्य की छठी विशेषता यह है कि वह एक मात्र साम्प्रदायिक 
सहित्य है। उसमें यदि एक ओर ग़ुरु, भक्ति, सत्संग, दया, क्षमा और 
साधु-सन्तो की महिमा का वर्णन छुआ है तो दूसरी ओर कपट, माया 
तृष्णा, कामिनी, कंचन, तीथ, ब्रत, मांसाहार, मूर्तिपूजा आदि का खंडन 
किया गया है और अद्वेतवाद के आधार पर परमतत्व' और जीवतत्त्व में 
अमिन्न सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इसलिए, उसमें प्रायः साहित्यिकता 
एवं लोक-पक्ष का अमाव है और संभवतः यही कारण है कि शिक्षित वर्ग 

- की अपेक्षा अशिक्षित वर्ग में ही उसका प्रचार हुआ है। 
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हिन्दी-साहित्य में सूफी-साहित्य का आ,्रादुभांव कब और कैसे हुआ, 
यह जानने के पूर्व सूफ़ी और उनके संप्रदाय के संबंध में मोटी-मोटी बातो 
को हमें समझ लेना चाहिए.। 'सूफ़ी? शब्द अरबी भाषा 
का शब्द है। यह 'सूफ़ः से बना है जिसका श्रर्थ है 
ऊन | अरब में सूफी? उन व्यक्तियों अथवा फ़कीरों 
को कहते थे जो ऊनी कम्बल ओढ़्कर घूमा करते थे और इस्लाम-घर्म 
का प्रचार किया करते थे | इस्लाम-धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब 
( सं० ६२७-६८६ ) पूरे एकेश्वरवादी थे और खुदा के विश्व-नियंत्रण एवं 
उसकी न्यायशीलता में विश्वास रखते थे | वह खुदा के पैशम्बर अर्थात्‌ 
दूत के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए, वह अपनी तन्मय अ्रवस्था में जो 
कुछ कहते थे वह ईश्वर-प्रेरित होता था और वही “कुरान शरीफ़” का अंग 
बन जाता था । उन्होने अपने अनुयायियों के लिए. ईश्वरोपासना के संबंध 
में कुछ साधनाएँ निश्चित की थी जिनका उल्लेख “क्तुरान शरीफ़ः में 
मिलता है। इन साधनाओं का हक्कीक़त (ज्ञान मार्ग ), तीरक्तत ( भक्ति- 
मार्ग ) ओर शरीज्रत ( कर्म-सार्ग ) से विशेष संबंध है और इनका पालन 
करना मुसलमानों के लिए अनिवाय है। मुसलमान होने के नाते आरम्भ 
में सूफी भी इन साधनाओ्रं के प्रति आस्था रखते थे | वे खुदा की राह पर 
जीवन व्यतीत करते थे, दीनता और नम्रता के साथ फरी हालत में रहते 
थे, ऊन के कम्बल लपेटे घूमा करते थे, भूख-प्यास सहते थे और ईश्वर के 
प्रेम में लीन रहते थे, पर ज्यों ज्यों वे साधना के मानसिक पक्ष की ओर 
अधिक आइष्ट होते गये त्यो-त्यों वे इस्लाम के वाह्य विधानों के प्रति उदा- 
सीन होते गये । ऐसी दशा मे कट्टर मुसलमानों और कर्मकांडी नव्ियों ने 
उनका घोर विरोध किया, किन्तु उसकी प्रतिक्रिया में ही उन्हें अपने 
भावों को अधिकाधिक परिष्कृत करने का अवसर मिला ओर कालान्‍्तर में 
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वे अन्तःकरण की पवित्रता और छृदय के प्रेम को ही मुख्य मानने लगे। 
कहा जाता है कि मुहम्मद साहब के अनन्तर मुसलमानों का नेतृत्त्व करने 
वाले चारों खलीफ़ा--अ्रवूत्बकर ( म्रृ० सं० ६६१ ), उमर (म्रृ० सं० ७००). 
उसमान ( म्ृ० सं० ७१२ ) ओर अली ( झू० सं० ७१७ ) भी उनकी बातो 
से न्यूनाधिक प्रभावित थे और उन्होने उन्हें कमी निरुत्साहित नहीं किया । 
इससे इस्लाम-धर्म के प्रचार के साथ उनकी स्वीकृतियों का भी प्रचार-क्षेत्र 
बढ़ता गया। खलीफा अली के अनन्तर उमय्या-वंश के शासन-काल 
(सं० ७१८-८०६ ) से उसके उत्तरवर्ती अव्बासी-बंश के शासन-काल 
(सं० ८०७-११३१) तक वसरा, वगदाद,सीरिया, मिस्र एवं स्पेन आदि स्थानों 
में उनकी बातो का प्रचार हो गया और वे क्रमशः अ्रद्वेतववाद की ओर क्ुुके | 
इतिहास से इस बात का प्रमाण मिलता है कि मुहम्मद बविन-क्लासिम के 
भारत पर आक्रमण (सं० ७६६ ) के फलस्वरूप खलीफ़ा मंसूर (सं० 
<१०-३१ ) और खलीफा हार (सं० ८४३-६५ ) के समय में बगश़दाद की 
पुण्य भूमि पर भारतीय श्र इस्लामी संस्क्रतियो का जो आदान-प्रदान हुआ 
उसने अरबी सूफियों को अद्वेतवाद की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया 
ओर फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से सूफी-संप्रदाय की स्थापना की । उन्होंने 
बोद-सिद्धो से भी साधना-सबंधी रहस्य की वालें सीखीं और बौद्धों के 
निर्माण-फो 'फना! के रूप में स्वीकार किया | तात्पय यह कि आरम्भ 
में उन्होंने जिस धर्म के आधार पर अपनी नीव डाली थी वह अन्त मे 
अपने मौलिक रूप में न रहकर वाह्म प्रभावों को अहण करते हुए एक 
नवीन रूप में विकसित हुआ । 
रुफी-सम्प्रदाय के सिद्धान्त उसके अपने सिद्धान्त हैं। इस्लाम-घर्म 
में उसका अय्ल विश्वास है, पर इसके साथ ही उसके विकास के मूल में 
उसके अनुयायियों की अनुभूति का भी बडा हाथ है | 
व डक मुसलमान होने के कारग यूफी कट्टर एकेश्वरवादी हैं और 
पैग़म्ध्र्याद में आस्था रखते हैँ, पर साधना केकत्ेन्न में 
वे अद्द तवादी ई। अद्वेतवाद के अन्तर्गत दो प्रकार के द्वैत का त्याग लिया 
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गया हैः (१) आत्मा और परमात्मा के ढत का त्याग तथा (२) ब्रह्म और जड़ 
जगत के छत का त्याग | इन दोनों में से सूफ़ी प्रायः पहले प्रकार के त्याग 
पर ही अधिक बल देते हैं| उनका 'श्रनलहक्न”! हमारे “अहं ब्रह्मास्मि से 
बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। अद्वेतवाद की इस भावना में अहंकार' 
(खुदी) बाधक होता है। 'अहंकार! का त्याग अथवा नाश करने से ज्ञान” 
का उदय होता है। रुफ़ी भी अहंकार” के त्याग पर बल देते हैं। बग़दाद के 
असिद्ध सूफी मंसूर हललाज-कृत “क्रिताबे तवासीफ़? उनका सिद्धान्त-अ्रन्थ है 
जिसमें मनुष्य के चार विभाग माने जाते हैं: (१) नफ़स, (२) रूह, (३) 
क़दब और (४) अक्तल । 'नफ़स? का अ्रथ है, विषय-भोग-बृत्ति जिसके साथ 
युद्ध करना सूफी-साधकों के लिए. परम आवश्यक है। 'क़ल्ब” अर्थात्‌ हृदय 
आर, “रूह? अर्थात्‌ जीवात्मा उनकी साधना के माध्यम हैं| वे यह मानते हैं 
कि “क़ल्ब” एक भूतातीत पदार्थ है और उसके द्वाराही सब प्रकार का वस्तु- 
ज्ञान होता है | मुग़ल-सम्राट शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह (स० १६७२- 
१७१६ ) ने अपनी पुस्तक 'रिसालए हक़नुमा? में चार जगत माने हैं : (१) 
“आलमेनासत' अर्थात्‌ नौतिक जगत, (२) आलमेमलकूत”? अर्थात्‌ आत्म 
जगत, (३) “अ्रालमेजबरुत? अर्थात्‌ आनंदमय जगत और (४) “आलमे- 
लाहूत' अर्थात्‌ सत्य जगत या ब्रह्म | 'कल्ब? रूह अर्थात्‌ आत्मा और रुपा- 
त्मक जगत के बीच का एक साधन-रूप पदाथ है। सूफ़ियों के अनुसार 
'ज्ञानः तो आत्मा है ओर जिस पर विविध ज्ञान का प्रतिबिंब पडता है वह 
है 'कल्त? या हृदय । इसलिए 'कल्ब? की शुद्धता पर वे विशेष बल देते हैं। 
उसकी शुद्धि “जिक्र? अर्थात स्मरण? और “मुराकबत? अर्थात्‌ ध्यान से दोती 
है। “स्मरण? की प्रथनावस्था है “श्र भाव? का त्याग अर्थात्‌ अपने को भूल 
जाना ओर उसकी परमावस्था है ज्ञाता ओर ज्ञान दोनों की भावना का 
नाश थअ्र्थात्‌ यह भावना न रहना कि हमज्ञाता हैं औंर यह किसी वस्तु का 
ज्ञान है। सूफ़ी, साधक की चार अवस्थाएँ मानते हैं : (१) 'शरीअ्रतः अर्थात्‌ 
ध्र॒म-ग्रन्थों के विधि-निषेध का सम्यक पालन | यही उनका कर्मकांड है 
जिसके अन्तगत पाँच प्रकार के कर्तव्यों का विधान है: (१) 'कल्मा' अ्रर्थात्‌ 
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इस्लाम-घर्म मे विश्वास, (२) “नमाज़? अर्थात्‌ पॉच समय ईश्वर से प्रार्थना 
करना, (३) 'रोज़ा? अर्थात उपवास करना, (४) ज्ञकात! अर्थात दान देना 
ओर (५) 'हज? अर्थात मक्का की तीथ-बात्रा करना। (२) 'तरीक़त' अर्थात्‌ 
वाह्य आडम्बरों से दर रहकर शुद्ध ढ्ृदय से ख दा की इबादत (उपासना) 
करना | यह उनका उपासना-काँड हैं | (३) 'इक्तोक़त' भक्ति और उपासना 
के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध | यह उनका ज्ञान-कांड है । (४) 'मारफ़त 
अर्थात्‌ सिद्धावस्था जिसमे आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और साधक 
भगवान की विभूति ( जमाल ) का अनुसरण करता हुआ प्रेममय हो जाता 
है | इनमे से (तरीकत? की अवस्था ही साधना का मार्ग हैं। इस मार्ग का 
अनुसरण करनेवाले को भूख-प्यास सहना और एकान्त वास एवं मौन का 
आश्रय लेना पड़ता है| इसमें कई पडाव हैं जो 'मुक्तामातः कहलाते हैं। 
'तीबा? इस प्रकार का पहला मुकाम है जिसका श्रर्थ है, पाप कर्मों से दूर 
रहने का निश्चय जिसके पश्चात्‌ उक्त चारों श्रवस्थाएँ आती हैं। ये 
अवस्थाएँ उन अभ्यान्तर अवस्थाओ्ं के अ्रधीन हैं जो परमात्मा के अनुग्रह 
से 'कल्त्र! के बीच उपस्थित होती हैं ओर 'अहवाल” कहलाती हैं। इसी 
अहवाल? की अवस्था का प्राप्त होना 'हाल आना! कहा जाता है जिसमें 
भक्त अपने को त्रिलकुल भूल जाता है ओर ब्रह्मानन्द में भकूमने लगता 
है। यह एक प्रकार की प्रलयावस्था है जिसके दो पक्ष हैं: (१) त्याग पक्ष 
ओर (श)प्राप्ति पक्ष | त्याग पक्त के अन्तर्गत है ; (१) 'फ़ना? श्रर्थात्‌ अपनी 
प्रथक सत्ता की प्रतीति से परे दो जाना; (२) 'फ़कद? अर्थात्‌ अहंमाव का 
नाश और (३) 'शुक्र' अर्थात्‌ प्रेम-मद । प्राप्ति प्ष के अन्तर्गत हैं: (१) 
बका! अधांत्‌ परमात्मा म स्थिति, (२) 'वज्द” अ्रथात्‌ परमात्मा की प्राप्ति 
ओर (३) 'शक्व! अर्थात्‌ पूर्ण शान्ति | तात्यय यह कि सूफी जोवात्मा और 
परमात्मा के बीच अभिन्न संबंध स्थापित करके उसमें लीन रहते हैं। वे प्रेम 
को परमात्मा की सत्ता का सारमानते हैं। उनका विश्वास है कि सृष्टि के पूर्व 
परमात्मा छा प्रेस नित्रशिष भाव से अपने ऊपर था | इससे वह अपने को/ 
अडेल अपने आप दी व्यक्त कस्ता था | फिर अपने उस एकान्त अद्देत प्रेम 


प्रेम-काव्य का विकास 4 


को वाह्य विषय के रूप में देखने की इच्छा से उसने शून्य से अपना एक 
अतिरूप या प्रतित्रिंब उत्पन्न किया जिसमें उसी के से गुण थे । यही प्रतिरूप 
ध्रादम” कहलाया जिसमें ओर जिसके द्वारा परमात्मा ने अपने आप को 
व्यक्त किया । अपनी इस धारणा के आधार पर वे परमात्मा को 'माशुक! 
( प्रियतम) और स्वयं को “अाशिकः ( प्रेमी ) मानकर प्रेम-भाव से परमात्मा 
की उपासना करते हैं। 
भारत में सूफी-सिद्धान्तों का प्रचार कब से होने लगा, यह निशचय- 
पूर्वक नही कहा जा सकता | इतिहास देखने से पता चलता है कि हज़रत 
मुहम्मद साहब (सं० ६२७-८६) को मृत्यु के पश्चात्‌ खलीफ़ा 
2 कर उमर के समय में सं ० ६६ ३-६४ के लगभग भारत के पश्चिमी 
समुद्री तटों को लूटने के उद्देश्य से कुछ अरबी सैनिकों ने 
उन पर आक्रमण किया था | उम्य्या-बंश के शासन-काल्ल (सं० ७१८- 
८०६ ) में अरब-निवासी व्यापारियों का भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी 
स्थापित हो गया था । उस समय तक बगदाद अरबी साहित्यकारों का केन्द्र 
बन चुका था | खलीफ़ा मंसूर ( सं० ८१०-११ ) ओर खलीफ़ा हारूँ ( सं० 
८४१३-६७ ) के समय में भारत में कई अरबी विद्वान थे जो अपने साथ 
अहम गुप्त-कत 'ब्रक्म सिद्धान्त! आदि दाशंनिक अन्थ बग़दाद ले गए, थे | उन 
विद्वानों में सूफी भी थे | सूफियों ने उस समय भारत में अपने संप्रदाय का 
प्रचार नहीं किया | भारत में वे अपनो शान-पिपासा शान्त करने आए थे । 
परन्तु जब महमूद गजनवी के लगातार आक्रमणों के फलस्वरूप मुसलमानों 
के पैर यहाँ जम गये और वे बल-पूर्वंक अपने धर्म का प्रचार करने लगे तब 
सूफियों को भी अपने संप्रदाय के प्रचार एवं प्रसार का अवसर मिला। 
सभसे पहले लाहौर-निवासी हज़रत दाता गंजबरूश हुज्विरी ( म्रृ० सं० 
११२० ) ने अपनी असिद्ध पुश्तक 'कशफुल महजूब! अथात्‌ “निरावृत्त रहस्य? 
की रचना की । उनके पश्चात्‌ प्रिसिद्ध सूफियों में दक्षिण भारत के पेन्नु 
कोंडा-निवासी बाबा फ़स्तरुद्दीन ( रू० सं० ११५९५ ) और हुस्नाबाद 
( गुलबर्गा ) निवासी हजरत ख्वाजा बन्दानवाज्ञ रुब्यद मुहम्मद गेसूदराज़ 
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(सं० १३७७-१४७६ ) थे जिनकी पुस्तक 'सेराजुल आशक्रौन? 'हिन्दवी? 
भाषा का झादि रूप प्रस्तुत करती है । 

भारत में सूफ़ी प्रायः ओलिया के नाम से प्रसिद्ध थे | उनके संप्रदाय 
के अन्तर्गत चार मुख्य उप-संप्रदाय थे : (१) सुहृरवदिया, (२) चिश्तिया, (३) 
क्ादरिया ओर (४) नक्तशवंदिया | र॒ुत्राजा हसन निज्ञामी के मतानुसार 
सुहृवदि सूफ़ी ही सबसे पहले यहाँ आए थे। उसके प्रवर्तक ज़्ियाउद्दीन 
अबुल नजीब अब्दुल कादिर इब्न अब्दुल्ला (सं० ११५४-१२२५) थे। उनका 
जन्म-स्थान सुहवंद ओर मृत्यु-स्थान बशदाद था। उन्होने अपने भतीजे 
शिहाबुद्दीन (सं० १२०२-१२६१) की सहायता से सुह॒वर्दिया उप-संस्प्रदाय 
की नींव डाली थी | मुल्तान-निवासी बहाउद्दीन जकरिया (स० १२२७-१ ३२४) 
शहाबुद्दीन के ही शिष्य थे। उन्होने भारत यें इस संप्रदाय का विशेष रूप से 
प्रचार किया था५ उनके पश्चात्‌ उनके शिष्य सय्यद जलालुद्दीन सुर्खपोश 
(सं० १२४६-१३४८) ने सिंध, गुजरात एवं पंजाव में भ्रमण करके अपने मत 
का प्रचार किया । उनके पौत्र जलाल इव्न अहमद कबीर उपनाम 'मख़दूमे 
जहांनियां जहाँगश्तः ने ३६ बार मक्का की यात्रा की और अपने समय के 
अत्यन्त लोक-प्रिय सूफी हुए | बिहार और बंगाल की ओर प्रचार करनेवालों 
में शिह्मवुद्दीन के अन्य शिष्य जलालुद्दीन तत्ररीज्ञी ( म्ू० सं० १३०१ ) थे 
जिन्होंने बड़े-बड़े लोगों को अपने धर्म की दीक्षा दी थी। मूँसी वाले शेख 
तक़ी, जिनका पूरा नास सय्यद्‌ सदरुल हक़ तक़ोउद्दीन मुहम्मद अब्दुल 
अकबर ( सं० १३७७-१४४१ ) था, सुहवर्दिया सूफ़ी थे | 

चिश्तिया उप-सम्प्रदाय के मूल प्रव्तक ख्वाजा अब्बू अब्दुल्ला 
चिश्ती ( म्० सं० १०२३ ) थे, परन्तु भारत में उसका प्रचार सर्वप्रथम 
मुइनुद्दीन चिश्ती ( सं० ११६६-१२६९२ ) द्वारा हुआ। वह ईरान प्रदेश के 
अन्तर्गत सीस्तान के निवासी थे और यहाँ मुहम्मद ग़ोरी की सेना के साथ 
सं० १५४६ में आए थे | अधिक दिनों तक पंजाब और दिल्ली में रहने के 
अनन्तर उन्होंने अजमेर के निकट पुष्कर ज्षेत्र को अपना स्थायी निवास- 
स्थान बनाया और वहीं उनकी झत्यु हुईं। वह अपने समय के प्रसिद्ध स॒फी 
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थे और आफ तावे हिन्दः अर्थात्‌ भारत के सूर्य” कहे जाते थे | हिन्दू और 
मुसलमान दोनो उनके शिष्य थे | उनकी शिष्य-परंपरा में सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हज़रत खबाजा कुतुबुद्दीन बख़्तयार “'काकी? (सं० १३४३-६३) थे जा 
गुलास वंशीय कुतुब॒द्दीन ऐबक के शासन-काल (सं० १२६३-६७) मे दिल्ली 
आकर बस गए थे | उनके शिष्य हज़रत बाबा फरीदुद्दीन 'शंकरगज? 
(स० १२१४३-१३२२) ने पंजाब के अंतर्गत माठ गुमरी जिले के अजुधन नगर. 
में साधना की थी जो इसी कारण पाक पत्तन? के नाम से प्रसिद्ध हुआ | अपनी 
मधुर उपासना-शैली के कारण वह “शंकरगंज? कहे जाते थे । उन्होंने दक्षिणी 
पंजाब में सूफ़ो-मत का बहुत प्रचार किया था। वह फ़ारसी रेखता और 
हिन्दी में कविता करते थे | उनकी एक रचना पूनो का चांद? है जो हिन्दी 
भाषा मे है। हज़रत निज्ञामुद्दीग औलिया ( स० १२६३-१३१८१ ) उनके 
प्रमुख शिष्य थे | हज़रत निज्ञाम॒द्दीग औलिया के शिष्यो में अमीर खुसरो 
(सं० १११०-१३८१) थे जिनके संबंध में अन्यत्र कह्द जा चुका है । हज़रत 
मख़दूम अलाउद्दोन अली अहमद साबिर (म्र० सं० १३२२), ख़्वाजा सय्यद्‌ 
अशरफ़ जहाँगीरी ( सं० १३५६-१४६२ ) जिनकी समाध कछूछा शरीफ़, 
अवध, में है, मलिक मुहम्मद जायसी (सं० १४८३-१४६६) और शेख सलीम 
चिश्ती (म्गृ० सं० १६२६) भी इसी परंपरा के सफ़ी थे | 
क्ाद्रिया उप-सम्प्रदाय के प्रवतंक बग़दाद-निवासी शेख अब्दुल 
कादिर जीलानी (सं० ११३४-१२२३) थे | भारत में सय्यद्‌ बन्दगी मुहम्मद ग़ौस 
(स्ू० सं० १५७४) ने सर्वप्रथम सं० १५३६ में इसका प्रचार किया था | उनके 
शिष्य मियां मीर (म्ू० सं० १६६२) भी एक पअसिद्ध सूफ़ी-सलाधक थे। इसी. 
परंपरा में दारा शिकोह (सं० १६७२-१७१५) ओर संत बल्ले शाह (सं० १७३७- 
१८१०) थे। बंगाल और बिहार में इसका अच्छा प्रचार हुआ | नक्शब॑दिया 
उप-सम्श्रदाय के मूल प्रवतंक तुर्किस्तान-निवासी र्वाजा बहाउद्दीन नक़तशबंद 
( रु० सं० १४४६ ) थे । उनके पिता ज़री का काम करते थे । रुवाजा मुहम्मद 
बाकी विल्लाह “विरंग? (स्ू० सं० १६६०) ने भारत में इसका प्रचार किया 
था। परन्तु कुछ लोग इसका श्रेय शेख अहमद फ़ारखी 'सरहिन्दी! (मू० सं०- 
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१६८२ ) को देते हैं | इसका प्रभाव शिक्षित वर्ग पर अधिक है। 

उक्त चारो उप-संगप्रदायों में कोई सैद्धान्तिक मत-भेद नहीं है । उनकी 
उत्पत्ति एवं उनके विकास के मूल में उनके प्रवर्तकों की विशेषता ओर उनकी 
साधना से संबंध रखनेवाली कतिपय गौण बातो की विभिन्नता ही मिलती है | 
उनमें सलामी कट्टरपन नहीं है। भारतीय सूफ़ियो ने हिन्दू-समाज की अनेक 
बातो को बड़े स्वाभाविक ढंग से अपनाया है ओर उनके आ्राधार पर यहाँ के 
स्वंसाधारण में सफलतापूर्वक अपने मत का प्रचार किया है । हृदय की शुद्धता, 
वाह्याचरणु की पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, विश्व-बन्धुत्व, विश्व- 
प्रेम आदि भावनाओं की ओर उन्होंने सबका ध्यान श्राकृष्ट किया है और 
उन्हें अपने मत की देन बतलाते हुए इस्लाम पर ईमान लाने के लिए आग्रह 
भी किया है। इस प्रकार बल-प्रयोग करके इस्लाम-धर्म का प्रचार करनेवालो 
की अपेक्षा वे कहीं अधिक सफल हुए हैं । 

सूफियों की साधना में प्रेम-तत्त्व की प्रधानता है और यही भारतीय 
साधना को उनकी मुख्य देन है। कहा जाता है कि इसका पूर्व रूप केवल 
भादन-भाव? था जो शामी जाति की एक विशेषता थी 
ओर जिसे उन्होंने क्रमशः शुद्ध आध्यात्मिक प्रेंम का रूप दे 
दिया था | वसरा-निवासिनी राविया ( मस्र० सं० ८०६ ) 
प्रणय की भावना से भरी हुई थी ओर पत्नी रूप में ईश्वर की आराधना 
करती थी। आगे चलकर जूलनून मिसरी ( म्ृ० सं० ६१६ ) तथा मंसूर 
अल हल्लाज ( म्० सं० ६७८ ) ने इस प्रकार की प्रणय-मभावना को दाश- 
निक रूप दिया और उसे ईश्वर का स्वरूप माना। भारतीय सूफियो ने 
अपनो प्रेम-साधना में हल्लाज का अनुकरण नहीं किया | उन पर ईरान के 
सूफियो का प्रभाव था और उन्हीं की भाँति वे अपना प्रेममय जीवन व्यतीत 
करते थे | वे बहुधा फारसी, हिन्दी अथवा उर्दू में प्रेम-गाथा-साहित्य की 
रचना करते थे ओर अपनी साधना में मस्त रहते थे | अपनी प्रेम-साधना में 
वे नाथ-सम्प्रदाय की अनेक योगिक क्रियाओं का भी समावेश करते थे और 
रूपको की सहायता से उनका वर्णन अपनी प्रेम-गाथाओं में करते ये। 


भ्रम काव्य 
का विकास 


प्रेम-कव्य का विकास मरे 


हिन्दी में उनके द्वारा प्रेम-गाथा की परम्परा “का सूत्रषपात कब हुआ, यह 
निश्चयपूबंक नहीं कहा जा सकता। इस परंपरा में सबसे पहली रचना 
झुल्ला दाऊद-कृत “चंदायनः मिलती है। इसकी रचना अलाउद्दीन के 
शासन-काल (सं० १३४३-८३ ) में हुईं थी। इसके अतिरिक्त मलिक 
मुहम्मद जायसी ने अपनी रचना (द्मावतः में चार प्रेम-गाथाओं (१) मुम्धा- 
चती, (२) म्रगावती (३) मघुमालती और (४) प्रेमावती का उल्लेख किया है । 
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी के पूर्व से ही यह परम्परा चली आ' 
रही थी, फिर भी आधुनिक खोजों के आधार पर इसके प्रारंभ होने का समय 
संत-परंपरा के आविभांव-काल से पहले जाता हुआ नहीं जान पड़ता | उस 
समय तक सूफी प्रायः अपनी फारसी-रचनाओ्रों-दारा ही अपने मत का प्रचार 
करते थे, प्रेम-कहानियों की ओर उनका ध्यान आराकृष्ट नही हुआ था। 
प्रेम-गाथा-परम्परा में जायसी के पूर्व के जो दो काव्य-अन्थ उप- 
खब्ध हैं उनमें से एक तो है “'म्रगावतीः और दूसरी है 'मधुमालती? । 
सगावती के सचयिता कुत्तबन चिश्ती-संप्रदाय के कालपी-निवासी शेख 
बुरहान (म्गर० सं० १६१६) के शिष्य और जौनपुर के बादशाह हुसेनशाह 
शर्को के आश्रित कवि थे। बहलोल लोदी ने अपने शासन-काल (सं०१५०४- 
४४) में हुसेनशाह शर्कों को पराजित कर उसे जोनपुर से बाहर निकाल 
दिया था। सिकन्दर लोदी के समय (सं० १४४४-७४) में उसने फिर सर 
उठाया, पर इस बार भी वह अपने प्रयत्न में विफल रहा और भाग कर 
लखनौती (बज्ञाल) चला गया। वह कला और साहित्य-प्रेमी था। उसके 
निर्वासन-काल में ही कुतबन ने सं० १४१८ अर्थात्‌ ६०६ हिजरी में 
'खगावती! की रचना की। इसमें कश्बनपुर की राजकुमारी मगावती और 
चन्द्र गिरि के राजकुमार की प्रेम-कथा का वर्णन है। इसकी माषा अ्वधी है 
और इसमें दोहा-चौपाई छन्दों का प्रयोग हुआ है| कथा साधारण है, पर 
उसके आधार पर अलौकिक प्रेम व्यज्ञित किया गया है। मधुमालती 
के रचयिता संझन (सं० १६५०-१७२०) के संबन्ध में अवतक कुछ भी शञात 


नही हो सका है। “धुमालती' की एक खंडित ग्रति मिली है जिसमें कनेसर के 
प्‌ 


३० हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती का प्रेम-वर्णन है। 
क्षुगावती? की अपेक्षा यह उत्कृष्ट रचना है। इसकी भाषा भी अवधी है 
और इसमें पांच चौपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम रखा गया है। 

प्रेम-गाथा-परम्परा में तीसरी प्रसिद्ध स्चना पद्मावत है । इसके रच- 
यिता सल्निक मुहम्मद जायसी (सं०१४८३-१५४६६) हैं| जायसी रायबरेली 
जिला के अंतर्गत जायस के निवासी थे और संभवतः वहीं के एक दरिद्र कुल 
में उत्पन्न हुए. थे । सात वर्ष की अवस्था में शीतला के प्रकोप से उनकी बाईं 
आँख जाती रही थी, बाँया कान बहरा हो गया था और उनका चेहरा भी 
कुरूप हो गया था । इसके पश्चात्‌ ही उनके माता-पिता भी चल बसे | ऐसी 
दशा में वह अनाथ होकर साघु-संतों के साथ रहने लगे और फिर चिश्तिया 
संप्रदाय के निज्ञामुद्दीन औलिया (सं० ११६३-११८१) की शिष्य-परम्परा में 
प्रसिद्ध सूफी शेख मुहीउद्दीन से उन्होंने दीक्षा ली थी। वह अपने समय के 
सिद्ध फकीरो में गिने जाते थे । अमेठी के राजघराने में उनका बहुत मान 
था और वह अपने जीवन के अन्तिम दिनो में अमेठी से दो मील दूर एक 
जक्कल में रह करते थे | वहीं उनकी मृत्यु हुईं। उन्होंने तीन काव्य-अन्धो 
की रचना की : (१) पद्मावत, (२) अखरावट और (३) आखिरी कलाम । 
डा० माता प्रसाद गुप्त ने अपनी 'जायसी-ग्रन्थावली? में उनके एक अन्ध का 
ओर उल्लेख किया है जिसका नाम 'महरीबाईसी? (कहरनामा) है | उनका 
एक प्रेम-काव्य 'चित्रलेखा? भी अभी दाल की खोज में मिला है| 

पद्मावत का रचना-काल ६२७ हिजरी से ६४७ हिजरी श्रर्थात्‌ , 
सं० १५७७ से सं० १५६७ तक माना जाता है। इसमें चित्तोड के राजा स्सेन 
ओर सिंहल द्वीप के राजा गंधव सेन की पुत्री पद्मावती की प्रणय-कथा का 
वर्णुन है | हीरामन सुए-द्वारा संसार की अपूर्व सुन्दरी पद्मावती के सौंदर्य॑, 
रलसेन की रानी नागमती की ईर्ष्या, सुए के बिना राजा की व्याकुलता, सुए, 
के साथ योगी-वेष में राजा का घर से निकलना, मार्ग की अनेकानेक कठि- 
नाइयो को सहन करते हुए सिंहलद्वीप पहुँचना, सलसेन ओर पद्मावती का 
विवाह, उनका चित्तौड़ में आना, राघवचेतन को लेकर र्नसेन और अलाउद्दीन 
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में संघर्ष, गोरा-बादल का युद्ध, अन्त में रलसेन की मत्यु और नागमती तथा 
पद्मावती का उनके शव के साथ सती होना--आदि का सजीव और मर्मस्पर्शी 
वर्णन है| इस संपूर्ण कथा के दो विभाग हैं : (१) पूबवाद्ध और (२) उत्त- 
राद्ध। पद्मावती और रज्नसेन के विवाह तक की कथा पूर्वाद के अंतर्गत आती 
है और सवथा कल्पित है| उत्तरा् का अंश ऐतिहासिक है। इस प्रकार जायसी 
ने अपने इस काव्य-ग्न्‍रन्थ में कल्पना ओर इतिहास के आधार पर अपनी कथा 
का ढाँचा खडा किया है। इस कथा के दो पक्ष हैं : (१) लौकिक और (२) 
आध्यात्मिक | लौकिक पक्ष में संपूर्ण कथा दो प्रेमियों के प्रेम की कहानी है। 
रूप लोभी रल्नसेन पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर योगी बन जाता है। 
आओर उससे विवाह करने के लिए प्रयल्षशील होता है। उसके प्रेम का 
आदर्श 'मजनें? और “फरहाद'-जैसा है। फारस के प्रेम-काव्व में नायक के प्रेम 
का वेग अधिक तीत्र दिखाई पडता है और भारत के प्रेम में नायिका के प्रेम 
का | जायसी ने आरम्भ में नायक रह्नसेन के प्रेम का वेग फारसी पद्धति के 
अनुरूप ही दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने पद्मावती के प्रेम की तीत्रता 
भी प्रदर्शित की है और इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रेम-कथा में दोनों आदशों 
का समन्वय कर दिया है | इसके साथ ही फारसी की मसनवियों के समान 
' उन्होंने लोक-पक्ष की अवदेलना नहीं की है | रन्नसेन के रूप में उन्होंने जिस 
ऐकातिक प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है, उसमें भावात्मक और व्यव- 
हारात्मक, दोनों शैलियों का मेल है| राजा रल्नसेन का योगी-वेष में घर से 
- निकलना, उनकी माता और उनकी पत्नी नागमती का रोना-धोना, पद्मावती 
के रसरक्ञ का वणन, सिंहलद्दीप से पद्मावत्ती के विदा होते समय परिजनों 
ओर सखियों की स्वाभाविक वियोग-व्याकुलत--आदि अनेक व्यावहारिक 
पक्षों का चित्रण उन्होंने वड़ी सफलतापूर्वक किया है। पर इतना होते हुए. 
भी उनका 'प्मावत? है प्रेम-गाथा ही, जीवन-गाथा नहीं है | जीवन की 
अनेक परिस्थितियों का जैसा चित्रण तुलसी के 'रामचरित मानस” में मिलता 
है वैसा उसमें नहीं मिलता । वह एक शुज्ञार रस-प्रधान महाकाव्य है जिसमें 
वियोग-पक्षु का चित्रण अत्यन्त सार्मिक है। आध्यात्मिक पक्ष में सारी कथा 
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समासोक्ति है। जहाँ प्रस्तुत से अ्रप्रस्तुत की व्यज्ञना हो वहाँ समासोक्ति 
और जहाँ अ्रप्रस्तुत से प्रस्तुत की ब्यज्ञना हो वहाँ अन्योक्ति होती है। 
जायसी ने पतद्मावत के अंत में अपने सारे प्रबन्ध को व्यड्अ-गर्मित कहा है -- 
पतन चितठर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, छुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरू सुआ जेइ पंथ दिखावा ( बिन गुरु जगत को निरयुन पाचा॥ . 
नागमसती यह दुनिया धंधा | बाॉँचा सोह, न एहि चित्त बंधा ॥ 
राघव दूत सोइई सैतानू । माया अलादीन सुलतानू ॥ 
प्रेंस-कथा एडि भाँति बिचारहु । बूकि. लेहु जो बूम्े पारहु॥ 
इस प्रकार सारी कथा समासोक्ति ही ठहरती है। कथा के अंगों में 
कहीं-कही 'अन्योक्ति” भी मिलती है, 
सूर उदयगिरि चढ़त सुल्ाना | गहने गहा, केंचल कंमिलाना ॥? 
>८ रन ८ 
कंबल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयउ सुखाइ । 
अबहूँ वेलि फिर पलुदे, जो पिय सींचे आइ ।/ 
उक्त दोनों उदाहरणों में अग्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना की गयी 
है। पहले में 'सूर! तथा “उद्यगिरि? क्रमशः राजा रल्सेन तथा सिंहलगढ़ 
और “गहने गद्य! तथा “केबल? कूंमिलाना? से उनके पकड़े जाने की व्यंजना * 
होती है | इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में जल-कमल का प्रसंग प्रस्तुत 
नहीं है, प्रस्तुत है विरहिणी की दशा। इसलिए; यहाँ “अन्योक्तिः है। 
' सारांश यह कि 'प्मावती? की कथा आश्यात्म-पक्त में पूर्ण रूप से घटित 
होती है। 
पद्मावतः घटना-प्रधान महाकाव्य है। इसमें जायसी ने भारतीय कथा 
के माध्यम-द्वारा आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना की है और “उसके आधार पर 
सूफी-सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इससे तथा उनके अतिरक्ञित वस्त॒ 
वर्णन के कारण कथा-प्रवाह को विशेप आघात पहुँचा है। साथ ही उनके 
श्रृद्धार-बर्णन और वस्तु-वर्णन ने उनके आध्यात्मिक पक्ष को उमरने का 
अवसर नहीं दिया है। एक घटना के बीच में अथवा उसके समास होते ही 
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आध्यात्मक पक्ष का राग अलापने से न तो उनके आध्यात्मवाद का स्वरूप 
ही निखर पाया है और न समान रूप से उसे पूरी कथा में घुलने-मिलने का 
अवसर ही मिला है| कथा में कुतूइल और रसात्मकता अ्रवश्य है जिसके 
कारण उनके जीवन-काल में ही उसका प्रचार हो गया था और उनका 
बारह मासा? लोग गाते फिरते थे | 
जायसी का विरह-वर्णन उनके काव्य की एक विशेषता है। उनका 
विरह-वर्णन कहीं-कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी द्ञस्यास्पद नहीं 
है| उन्होंने ऊहात्मक पद्धति का सहारा न लेकर विरह-ताप के वेदनात्मक 
स्वरूप की ही अत्यंत विश व्यंजना की है। उन्होंने अत्युक्ति की है और 
खूब की है, पर वह अधिकांश संवेदन के रूप में ही है। सवेदन का यह 
रूप उत्पेज्ञा अलंकार-द्वारा व्यक्त किया गया है। प्रेम की पीर से भरे हुए 
रलसेन के विरह-व्यधित हृदय का प्रभाव जहाँ सूथे, चन्द्र, दक्ष और पत्ञी 
आदि सत्र पर दिखाई पड़ता है वहा नागमती के आऑसुश्रो से भी सारी सृष्टि 
भीगी जान पडती है :--- 
कुहुक-कुहुक जस कोइल रोई । रकत ऑँसु घंघची बन बोई ॥ 
जहँ-जहें ठाढ़ि होइ बनबासी । तहँ तहँ होइ घंघुचि के रासी ॥ 
बूंद बूंद महँ जानहु जीऊ। गुंजा गूंजि करे 'पिठ पीऊझ!॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते | लोहू बूड़ि, उठे होइ राते ॥ 
राते बिंब भीजि तेहि लोहू | परवर पाक, फाट हिय शोहू ॥7 
इस प्रकार जायसी ने भारतीय पद्धति के अनुसार सारी सृष्टि को 
नागमती की विरह-वेदना से आकुल चित्रित किया है, परन्तु कहीं-कहीं 
फारसी-पद्धति की भी कलक मिलती है| “विरह-सरागन्दहि भ॑ नै मांसू | गिरि- 
गिरि परै रकत कै आंसू ॥? से जो वीमत्स चित्र सामने आता है वह अत्यन्त 
अस्वाभाविक और ऋइत्रिम है। नागमती के जिरिह-वर्णन के अन्तर्गत जायसी 
का “बारह मासा? अत्यन्त सफल है | उसमें 'वेदना का अत्यन्त निर्मल और 
कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य-जीवन का अत्यन्त मम॑स्पर्शी माघुय, अपने चारों 
ओर की प्राकृतिक वस्तुओ और व्यापारों के साथ विशुद्ध मारतीय हृदय की 
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साहचरय भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यन्त स्निग्ध, सरल, 
मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है !? 
वियोग-श्रुद्धार के साथ-साथ 'पद्मावत? में संयोग-श्रुद्धार के भी सफल 
चित्र मिलते हैं । उद्दीपन की दृष्टि से जिस प्रकार वियोग-श्ुज्ञार में बारह 
मासा? की विशेषता है उसी प्रकार संयोग-श्रज्ञार में 'पटऋत॒-वर्णन! का 
महत्व है| जायसी ने प्रकृति को स्वतंत्र रूप में न देखकर उसे मनुष्य के 
आनन्द अथवा दुःख के रंग में रगी हुई देखा है ओर बड़े कौशल से उसके 
दोनों रूपों का चित्रण किया है। उन्होंने विविध प्रकार की वस्तुओं, रूप- 
सौंदय, युद्ध, यात्रा आदि के वर्णन में मी अपनी प्रतिमा का चमत्कार 
दिखाया है | 
जायसी ने 'पद्मावत? की रचना संस्कृत-प्रबन्ध-काब्यों की सर्गबद्ध 
पद्धति पर न करके, फारसी की मसनवी शैली पर की है। कथा का खंडों में 
विभाजन, कथा-प्रारंभ के पूर्व ईश्वर-स्त॒ुति, मुहम्मद साहब की बन्दना, गुरु 
का गुण-गान, तत्कालीन शासक शेरशाह की प्रशंसा, आत्म परिचय, छोटी- 
छोटी बातों का विस्तृत-बर्शन, वियोग तथा संयोग-वर्णन में वीमत्सता आदि 
बातें मसनवी-शैली के ही अन्तर्गत आती हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार 
जायसी ने पट ऋत॒-वर्णन, बारहमासा, रस, अलंकार आदि का भी सफल 
आयोजन किया है और चरित्र-चित्रण में भारतीय आदर्श की प्रतिष्ठा 
की है। उनके पात्र सत्‌ ओर असत्‌ दो प्रकार के हैं। रह्नसेन प्रेम का 
आदश है, नागमती और पद्मावती नारीत्व के दो रूप हैं, गोरा-बादल 
आदश वीर हैं और अलाउद्दीन, राघव चेतन आदि तामसी पान्न हैं। 
जायसी हिन्दी के रहस्यवादी कवि हैं, पर उनका रहस्यवाद भारतीय 
परंपरा का रहस्यवाद नहीं है | भारतीय परंपरा के अनुसार रहस्ववादी कवि 
प्रियतम के रूप में भगवान की उपासना करता है। इसे 'माधुर्य भाव? 
कहते हैं। मीराँचाई और कबीर के रहस्यवाद में इसी "“माधुर्य माव? की 
प्रधानता है। जायसी ने अपनी रहस्य-भावना में फारसी शैली का अनुकरण 
किया है। उन्होंने प्रेमिका के रूप में अपने ईश्वर की आराधना की है। उनके 
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अनुसार जीवात्मा आशिक? और परमात्मा 'माशुक' है। भारतीय परंपरा 
में सारे जीव नारी रूप हैं और उनका पति है परमेश्वर ।| इस प्रकार जायसी 
की रहस्य-साधना में जहाँ आशिक-माशक का भाव है, वहाँ कबीर और 
मीरा की रहस्य साधना में पति-पत्नी का । पति-पत्नी का प्रेम ही आदश 
असम है और इसी के आधार पर भारतीय रहस्यवादियों ने अपनी काव्य 
साधना का परिचय दिया है। 
जायसी की भाषा ठेठ अवधी है| अवधी के दो रूप हैं : (१) पूर्वी 

और (२) पश्चिमी । जायसी ने उसके पूर्वी रूप को ही अपनाया है, पर 
'कहीं-कहीं पश्चिमी अ्वधी के रूप भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं | उनकी 
शब्द-योजना बड़ी मधुर हैं। उसमें बहुत पुराने अग्रचलित शब्द भी सरस 
हो गए: हैं। उनके वाक्यों में विभक्तियों, संबंधवाचक सर्वनामों और 
अव्ययों का लोप अवश्य खटकता है। उसमें न्यून महत्त्व दोष भी है जिससे 
अथ्थं-सिद्धि में बाधा पहुंची है | जायसी की सूक्तियाँ और उक्तियाँ बड़ी मनोहर 
आर सार-गर्भित होती हैं | लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी 
आषा में विशेष माधुय आ गया है| अलंकारी में अनुप्रास, उपमा, उद्पेज्षा, 

अन्योक्ति आदि और रसों में श्रृज्ञार, वीर, वीमत्स आदि प्रमुख हैं। सात 
चौपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम उनकी तीनों रचनाओं में मिलता है। 

अखराबट में वर्णमाला के एक-एक अक्षर को लेकर सिद्धान्त-संबंधी तत्त्वों 

से भरी चौपाइयाँ कही गयी हैं और ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर-प्रेम, सलाम, 

धर्म की महत्ता आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए. हैं। आखिरी 

'कल्नास (सं० १५२८) में प्रलय (कयामत) का वर्णन है। 

प्रेम-गाथा परंपरा में जायसी के पश्चात्‌ उसमान का नामआता है। 

उसमान गाजीपुर के निवासी थे ओर मुगल-सम्राट जहाँगीर (सं० १६२६-८४) 

के समय में बतमान थे | उनके पिता का नाम शेख हुसैन था। उन्होंने शाह 

निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य-परंपरा में हाजी बात्ा से दीक्षा ली थी। 'मान” 

उठनका उपनाम था। सन्‌ १०२२ हिजरी अर्थात्‌ सं० १६७० में उन्होने 

“ल्वन्नावली! की रचना की जिसमें नैपाल का राजा घरनीधर पवार के पुत्र 


कप 
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सुजान कुमार ओर रूप नगर की राजकुमारी चित्रावली का प्रेम-वर्णन है। 
अपनी इस रचना में उन्होंने जायसी का पूरा अनुकरण किया है| मर्ज 
(जीनपुर) निवासी शेख नबी-कृत 'ज्ञान दीप? (सं० १६७६) में राजा ज्ञानदीप 
ओर रानी देवयानी की कथा है | कासिसशाह बाराबंकी जिले के अरन्तगंत 
दरियाबाद के निवासी थे ओर मुगल-सम्राट मुहम्मदशाह के शासन-काल 
(सं० १७७६-१८०४) में वर्तमान ये। उन्होंने 'इंस जवाहिर”ः नाम की एक 
कहानी लिखी जिसमें राजा हंस ओर रानी जवाहिर का प्रेम-वर्णन है। यह 
निम्न कोटि की रचना है। नूर मुहम्मद भी बादशाह मुहम्मदशाह के 
समकालीन थे ओर जोनपुर आजमगढ़ की सीमा पर स्थित (सरहद! नामक 
आम के निवासी थे। उन्होंने दो काव्य-पुस्तकों की रचना की £ (१) इन्द्रावती 
(सं० १८०१) और (२) अनुराग .बांसुरी (सं० १८२१) | “इन्द्रावती! 
कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती 
की प्रेम-कहानी है। “अनुराग बांसुरी? का विप्रय तत्त्वज्ञान संबंधी है। शरीर, 
जीवात्मा और मनोबृत्तियों आदि को लेकर उन्होने इसमें एक रूपक बांधा 
है | इन दोनों ग्रंथों की भाषा संस्क्ृत-गर्मित है। “इन्द्रावती में पाँच-पाँच 
चौपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम है, पर अनुराग बाँसुरी में 
चौपाइयों के बीच-बीच में बरवे का विधान मिलता है। नूर मुहम्मद 
फ़ारसी ओर हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। उनके पश्चात्‌ शेख निसार 
(ज० सं० १७७६) ने 'युसुफ जुलेखा,' तथा ख्वाजा अहमद (ज० 
सं० १८८७) ने 'नूरजहाँ' (सं० १६६२) की रचना की। कुछ उदाहरण 
लीजिए :--- 

“ऋतु बसंत नौतन बन फूला । जहेँ तहँ और कुसुम रंग भूला ॥ 

आहि कहां सो भंवर हमारा | जेहि बिनु बसत बसंत उजारा ॥ 

रात वरन पुनि देखि न जाई। सानहुँ दवा दहूँ दिसि लाई ।॥!? 

--उसमान 
दरियाबाद माँक मम ठाऊँ। अमानुल्ला पिता कर नाऊँ।॥। 
तहयोँ मोहिं जनम विधि दीन्हा। कासिम नावें, नाति कर हीना ॥ 
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तेहँ बीच बिधि कीन्ह कमीना । ऊँच सभा बैठे चित दीना॥ 
ऊँच संग, ऊँच मन भावा। तब भा ऊँच ज्ञान छुधि पावा ॥ 


कँच पंथ प्रेम का होई। तेहि मेँह ऊँच भए सब कोई ॥ 
--कासिसशाह 


'तजुज एक राजा के रहा । अन्तःकरन नाम सब कहा | 
सौम्यसील, सुकुमार, सयाना। सो साविन्नी स्वांत समाना ॥ 
सरल सरनि जौ सो पर धरे । नगर लोग सूचे पर परे ।। 
वक्र पैंथ. जो राखे. पाऊँ। वहे अध्व सब होइ बटाऊकँ ॥ 
रहे संघाती ताके पत्तनू. ठोँव । 
एक संकल्प, विकतलप सो दूसर नाव ।॥? 
--नूरमुहम्सद 
यहाँ तक प्रेम-काव्य के जन्म और उसके बकास के संबंध में 
जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि उसके विकास में 
अधिकतर उन सूफियों का हाथ रहा है जिन्होने अन्य मत- 
प्रेमकाबव्य की पतांतरों के प्रति द्ेष भावना न रखते हुए मी 'कुरान 
शरीफ़! के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और अपनी 
एकान्त साधना के बल पर इस्लाम-घर्म का प्रचार किया है। भारत में 
इस्लाम-धर्म का स्थायी प्रभाव डालनेवालो में उनका सर्वोच्च स्थान है। 
धर्म के ज्षेत्र में उनको जैसी समन्वयवादी भावना रही है, वैसी ही समनन्‍्वय- 
वबादी भावना उनके साहित्य में भी मिलती है | फ़ारसी और अरबी मापाओं 
के विद्वान होते हुए भी उन्होंने इस्लाम-धर्म का संदेश सर्वसाधारण तक 
पहुँचाने के लिए. अवधी को अपनाया और हिन्हु-समाज की भावनाओं के 
आधार पर कल्पित प्रेम-कहानियों की सष्टि की। इन प्रेम-कह्मानियों की 
वर्णुन-शैली में भी भारतीय और फ़ारसी पद्धतियो का समन्वय टीख पडता 
है | मसनवी-शैली के अन्तगत दोहा-चौपाइयो का विधान उनकी ससन्वय- 
वादी भावना का ही द्योतक है। प्रेम के वियोग पक्षु का चित्रण करने में 
उन्होंने अपनी अनुभूति का जो परिचय दिया है वह संपूर्ण हिंदी-काव्य 
का सर्वस्व हैं और उसके कारण वे हिन्दी-कवियो में अग्रगण्य हैं। रूप- 
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वर्णन और वस्तु-वर्णन की दृष्टि से भी वे हिंदी-कवियों के पथ्र-प्रदर्शक कहे 
जा सकते हैं। उन्होंने ही पहले-पहल इश्क मजाज़ी? अर्थात्‌ 'लोकिक प्रेम' 
और “इश्क़ दक्कीक्रीः अर्थात्‌ आ्राध्यात्मिक प्रेम” की सात्विक एकता का आदर्श 
सब के सामने रखा दै और अपनी प्रेम-गाथा-शैली के सहारे इस बात को 
सिद्ध करने का सफल प्रयल्ल किया है कि पार्थिव प्रेम किस प्रकार आधश्या- 
त्मिक प्रेम में परिणत हो सकता है। उनके इस ग्रेमादर्श को भारतीय संतों ने 
भी अपनाया है और अपने निराकार परमात्मा को अपनी प्रेम-लक्षणा-भक्ति 
का लक्ष्य बनाया है| साधना के क्षेत्र में गुरू का महत्त्व स्थापित करने ओर 
'हिन्दू-समाज में सामूहिक एकता की भावना का प्रचार करने में उनके साहित्य 
ने जो योग-दान विया है वह कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता | इस्लाम 
धर्म का प्रचार करने और एक विशेष संप्रदाय का होने पर भी उनका साहित्य 
भारतीय विचार-धारा के बहुत निकट है और हमारे साहित्य का शृज्धार है। 
प्रेमाख्यान काव्य-परम्परा में सूकफ़ियों ने ही नहीं, अपितु हिन्दुओं 
ने भी रचनाएँ की हैं| खोज से पता चला है कि इस परंपरा के प्रवर्तक 
हिन्दू ही थे । चारण-काल में नरपति नाल्‍ह ने 'वीसल- 
02 देव रासो! (सं० १२१२) की रचना इसी परम्परा में की 
थी | यह हिंदी का सर्वप्रथम प्रेम-काज्य है। इसके पश्चात्‌ 
डेश्वरदास-कृत 'सत्यवती की कथा? (सं० १५५८), गसपति-कृत 'माधवानल 
काम कन्दला? (सं० १४८४), कुशलतलाभ-कृत 'माधवानल काम कन्दला? 
(सं० १६१३), जटसल नाहर-कृत प्रेम विलास प्रेमलता कथा? (सं०१६१३), 
नन्‍्ददास-कृत “रूप मंजरी? (सं० १६२५), अकबर के समकालीन महाराज 
प्रथ्वीराज (ज० सं० १६०६)-कृत 'वेलिकृस्न रुक्मिणरी? (सं० १६३७), 
दामोदर कवि-कृत 'माधवानल कथा? (सं० १७३७), पुहकर कवि-कृत 
“एस रतन? (सं० १६७५) बोधा कवि-कृत 'विरह वारीश” (सं० १८०६ से 
१८१५४ के बीच), चतुर्मजदास कायस्थ-कृत 'मधुमालती? (सं० श्य३७), 
जीवनलाल नागर-कत 'उपाहरण? (सं० श्य८६) आ्रादि रचनाएँ मिलती है | 
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भारतीय धर्म-साधना में ईश्वर अथवा मोज्ञ की प्राप्ति के तीन 
साधन : (१) ज्ञान, (२) भक्ति और (३) कर्म माने गए हैं । ज्ञानमयी साधना 
बहुधा तक का सहारा लेती है और उसके साथ व्यवस्थित 
ढग से अग्रसर होती हुईं अपने अंतिम ध्येय तक पहुँचने 
के लिए सचेष्ट होती है। परन्तु भक्तिमयी साधना तक- 
वितक के स्थान पर भ्रद्धा, प्रेम एवं विश्वास पर अवलंबित रहती है ओर 
अपने लक्ष्य में बढ़ आस्था रखते हुए उसकी ओर अग्रसर होती हैं। भक्ति 
वास्तव में एक प्रकार का अनुराग है जिसकी अभिव्यक्ति अनवरत नाम- 
स्मरण, गुण-गान, कीत॑न, पूजन, यज्ञ, ध्यान, आदि साधनों-द्वारा होती है। 
इन साधनों को ही “कर्म” कहते हैं। प्राचीन वैदिक साहित्य के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि हमारे पू्बज देव-पूजन, पितृ-पूजन, यज्ञ आदि करते थे और 
ग्राथना-द्वारा अपने अभीष्ट ऐहिक सुख के लिए याचना भी किया करते 
थे | परन्तु कालांतर में प्राथना और पूजनादि की अपेक्षा वे याज्ञिक अनु- 
र्ठानों को प्रधानता देने लगे जिससे वे पूरे कर्म-काण्डी बन गये | उपनिषद्‌ 
काल में इसके प्रति प्रतिक्रिय आरंभ हुई और यज्ञ-कर्म की अनुपयोगिता 
तक सिद्ध की जाने लगी | इस प्रकार के आंदोलन के प्रवतंकों में कुछ तो 
ऐसे साधक थे जो तपश्चर्या एवं श्रम के साथ साधना करके मृत्यु पर भी 
विजय प्राप्त कर लेते थे ओर कुछ ऐसे भी ये जो ईश्वर अ्रथवा मोक्ष के 
बदले सांसारिक दुःखों की निवृत्ति मात्र चाहते थे | पहले प्रकार के साधक 
तपस्वी थे, दूसरे प्रकार के साधक शञानवादी | आगे चलकर तप और शान 
के संयोग से योग-सार्ग की प्रतिष्ठा हुई | वाद को यज्ञ-विरोधी आन्दोलनो 
के फलस्वरूप भक्ति-साधना को भी प्रोत्साहन मिला जो “भागवत धर्म? के 
रूप में परिवर्तित हो गया ! तात्पय यह कि जो साधना पहले स्वुतिशान से 


मारतीय घ्म- 
साधना का विकास 


१०० हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


आरंभ हुईं थी वह क्रमशः यज्ञ, तपश्चर्या, तत््वज्ञान, योग एवं भक्ति के पृथक- 
प्रथक रूप धारण करने लगी | “गीता? की रचना के समय दो प्रकार की 
साधनाएँ प्रधान रूप से प्रचलिंत थीं, जिनमें से एक थी 'शान योग? और दूसरी 
थी “कमयोग? । ज्ञान योग का रूप मुख्यतः आत्मोपासना का था। इसे 
धनवृत्ति मार्ग? भी कहते थे | कर्मयोग का रूप मुख्यतः कर्मोपासना का था 
जिसके अनुसार यज्ञादि करना अनिवाय था। इसे “प्रवृत्ति मार्ग! भी कहते 
थे। श्रीकृष्ण ने इन दोनो को मर्यादित कर इनका 'ज्ञान-कर्म-योग 
समुच्चय? के रूप में समन्वय कर दिया | इसके साथ ही उन्होंने इसमें मक्ति- 
योग का भी पुठ दे दिया । इस प्रकार उन्होने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों 
के समन्वय से भारतीय धर्म-साधना को एक नवीन रूप में प्रतिष्ठापित किया, 
परन्तु आगे चलकर यह समन्वयात्मक रूप भी परिवर्तित हो गया और चारों 
ओर यज्ञ संबंधी पशु-बलि एवं पाखंड' की तूती बोलने लगी। ऐसी दशा में 
जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म नाम के दो आन्दोलन उठ खड़े हुए जिनमें न तो 
देवोपासना की प्रतिष्ठा थी और न ईश्वरोपासना की भावना का समावेश । 
दोनों किसी सीमा तक निरीश्वरवादी भी थे। फलतः उनके सर उठाते ही 
उनके विरुद्ध आन्दोलन आरंभ हो गये | प्राचीन व्यवस्थाओ के संरक्षणार्थ 
पुराणों की स्वना की गयी, उपासना के अन्तर्गत तंत्रोपचार का समावेश 
किया गया, 'ैष्णव धर्म? की प्रतिष्ठा की गयी और देवताओं की भिन्न- 
भिन्न मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी । आगे चलकर स्वामी शंकराचार्य 
(सं० ८४५४-७७) ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया और एक नवीन मत 
का प्रवर्तन किया जिसके दार्शनिक अंश को 'वेदान्त! और साधना अश' को 
ध्मार्त मार्ग” कहते हैं । 
स्वामी शंकराचार्य तत्त्वदर्शी थे अवश्य, पर उनके वेदान्त ने जिस 
अद्देतवाद का निरूपण किया था वह सैद्धान्तिक दृष्टि से आकपक होने पर 
भी व्यावहारिक रूप में अधिक उपयोगी सिद्ध न हो सका। 


सगुण-भक्ति उनका अक्ितवाद अधिक तर तक पर ही प्रतिष्ठित था 
कासूत्रपाता ओऔ_ ौर उनके समा धर्म के अन्तर्गत भक्ति-भाव द्वारा हृदय 
ग्ा उजणबक, हं 


ल्‍ ्प, हें 

ई॑ आय, 
रद ड़ जा 
पु ५, > टच 


च्ज्व 
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पक्ष को प्रश्रय देता हुआ भी वह स्वभावतः मास्तिष्क पक्ष का ही अधिक 
समर्थक था | ऐसी दशा में भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए उसमें दृढ़ 
आधार का सर्वथा अभाव था । इस अभाव की पूर्ति स्वासी रामानुजा- 
चार्य (सं० १०८४-११६४) ने अपने विशिष्याह्वेतवाद-द्वारा की | अद्वैववाद 
ओर विशिष्टाहक्वेतवाद दोनो ही यह मानते हैं कि परब्क्ष सत्य है 
आर उसके अतिरिक्त जो कुछ गोचर है वह सब उसी की शक्तिमात्र 
है | अन्तर केवल इतना है कि जहाँ अद्तवाद उसे अस्थायी 
और असत्य मानता है वहाँ विशिष्टाद्वेत उसे स्थायी, सत्य, पर उसी परब्ह्म 
द्वारा प्रेरित बताता है। इसी बात को थोड़े शब्दों में यों कह सकते हैं कि 
अद्देतवाद जिस संसार को असत्य ठहराता है उसे विशिष्टाह्नेत सत्य मानता 
है। विशिष्ठाहत के अनुसार जगत के सारे प्राणी, चित्‌ और अचित्‌, उसी 
परतह्म के अंश हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसीसे में लीन होते हैं | लीन 
होने पर भी वे अपनी विशेषता बनाए रखते हैं, अपना आस्तित्व' नहीं खो 
देते | भक्ति-द्वारा बैकुएट अथवा साकेत धाम की प्राप्ति करके परत्रह्म के 
समीप रहते हैं और उसके साथ आनन्द का उपभोग करते हैं | जीव का यह 
सम्मिलन “अभिज्ञान-सम्मिलन”? कहलाता है | श्रतः जीवों के लिए भक्ति- 
द्वारा परब्रह्म का सामीप्य-लाभ करना आवश्यक है स्वामी रामानुजाचाय के 
इन विचारों ने जनता को अधिक आइृष्ट किया और विष्णु अथवा नारा- 
यण की उपासना-पद्धति आरम्भ हुई। वैष्णव भक्ति के इस नवीन उत्थान 
के पश्चात्‌ उसके अनेक प्रवर्तक हुएऔर उन लोगो के कारण उसकी अनेक 
शाखाएँ भी हो गयीं । निम्बकाचाये (सं० ११७१-१२१६) ने अपने द्वेतादवैत 
के आधार पर राधाकृष्ण की भक्ति का सूत्रपात किया, सथ्वाचार्य 
(सं० १२५४-१३३३) ने अपने देतवाद के अनुकुल भक्ति को अंतिम निष्ठा का 
पद प्रदान किया और बल्लभाचायें (सं० १५३६-८७) ने अपने शुद्धाहैत के 
अनुसार “पुष्टिमार्ग? की स्थापना की । विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के अन्त 
में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचाय राघवानन्द के शिष्य स्वासी रासा- 
ननन्‍्द्‌ (सं० १३४६-१४६७) ने 'रामावत संप्रदाय” की स्थापना की | उन्होंने 
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स्वामी यमान॒ुजाचाय की उपासना-पद्घति अहण करते हुए विष्णु के स्थान 
पर उनके अवतारी रूप 'राम” को “लोक-रह्ननकारी? रूप में सबके सामने 
रखा ओर मनुष्य मात्र को सगुण-भक्ति का अधिकारी बताया । इस प्रकार 
आलोच्य काल में हमें दो प्रकार की सगुण-मक्ति मिलती है: (१) राम- 
भक्ति (२) कष्ण-भक्ति-इन दोनो का अपना-अपना साहित्य हैं । 
हिन्दी-साहित्य में राम-काव्य की परम्परा का सूज़पात कब से हुआ, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता |आधुनिक खोजो से सातवीं शताब्दी 
में चत॒र्भज स्वयंभू, भूपति कवि (सं० ११४२), भगवतदास और चन्द्र के 
नाम मिलते हैं जिन्होंने राम-कथा के सम्बन्ध में रचनाएँ 
का विकास की हैं | मुनि लाल कवि-कृत 'राम-प्रकाश? (सं० १६४२) 
रीति-परम्परा का अंथ है। इन श्रन्थों में राम-मक्ति का 
वास्तविक रूप नही है | राम-भक्ति के प्रतिनिधि कवि गोस्वासी तुलसीदास 
(सं० श्पधू६- १६८० ) थे। उनका जन्म भादों सुदी ११, मन्नलवार 
को सोरों, जिला ऐट अथवा राजापुर, जिला बाँदा में, हुआ था। वह 
ससयूपारी ब्राह्मण थे | उनके पिता का नाम आत्माराम और उनकी माता 
का नास हुलसी था | उनका बचपन का नाम रामबोला था। बचपन में 
उन्हें बड़ी-बड़ी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा। माता-पिता की सृत्यु 
के पश्चात्‌ तो वह एक दम निराभश्रय हो गये। ऐसी दशा में वह साघु-संतों 
के संपक में रहकर विद्याभ्यास करने लगे | उनके शुरू नरहरिदास थे और 
उन्हीं से सूकर क्षेत्र, वर्तमान सोरों, में राम-कथा सुनी थी | उनके साथ ही 
वह काशी आये ओर- पश्च गद्लाघाट पर रहने लगे। यहाँ महात्मा 
शेषसनातनजी की सहायता से उन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण 
आदि का १४ वर्ष तक गम्मीर अध्ययन किया | इसके पश्चात्‌ वह राजापुर 
चले गये और वहीं दीनवन्धु पाठक की रूपवती कन्या रलावली के साथ 
उनका विवाह हुआ | तरुण ठुलसी रल्ला के रूप-लावण्य पर मुग्ध होकर 
अपना सत्र कुछ भूल गये | एक बार उसके मायके चले जाने पर बह बढ़ी 
नदी पार करके उससे जाकर मिले | उस समय रला ने कहा ४-- 
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'ज्ञाज न लागत आपको दौरे आयहु पास | 
घिक घथिक ऐसे श्रेम को,कहा कहो में नाथ ॥ 
आस्थि-चर्म-मय देह मस, तामें जैसी औति । 
तैसी जो श्रीराम महँ, होति न तो सवभीति ॥? 
अपनी पत्नी का उक्त व्यद्ञ तुलसी सहन न कर सके। वह तुरन्त' 
विरक्त होकर काशी चले गये । काशी में कुछ समय त्तक रहने के पश्चात्‌ वह 
अयोध्या गये और वहाँ से जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, बदरिकाश्रम, 
कैलाश, मानसरोवर, चित्रकूट आदि की यात्रा की | स० १६३१ में अयोध्या 
जाकर उन्होंने 'रामचरित मानस? की रचना आरम्भ की और उसे २ वर्ष ७ 
महीने में समास्त किया | 'रामचरित मानस? का कुछ अंश अयोध्या में ओर 
शेष अंश काशी में लिखा गया। काशी में वह प्रहलाद घाट पर रहते थे | 
कुछ समय तक यहाँ रहने के पश्चात्‌ वह अस्सी घाट चले गये । यहाँ 
उनसे मिलने भदैनी के एक भूमिहार ज़्मीदार टोडर आया करते थे | टोडर 
उनके भक्त थे। सं० १६६६ में उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उत्तराधि- 
कारियों में उनकी सम्पत्ति के लिए जो झगड़ा हुआ उसका निपठारा 
तुलसीदास ने ही किया था | यह निपटारा पंचायतनामा-द्वारा किया गया 
था जो अबतक काशी-नरेश के संग्रहालय में सुरक्षित है। उनके मित्रो में 
काशी के एक गंगाराम ज्योतिषी भी थे जिनके लिए. उन्होंने 'रामाज्ञा प्रश्न 
(सं० १६२१) की रचना की थी। मधुसूदन सरस्वती, नवाब अब्दुरंहीम 
खानखाना (सं० १६१०-८३), राजा मानसिंह आदि भी उनके मित्र और 
प्रशंसक थे । वह मुगल सम्राट अकबर (सं० १४६६-१६६२) और जहांगीर 
(सं० १६६२-८४) के समकालीन थे। अकवर के शासन-काल के अंतिम 
दिनों अर्थात्‌ सं० ६४६ में काशी में भयंकर उत्पात आरंभ हुआ और 
सं० १६७६८ तक बराबर बना रहा | तुलसी ने इस अशान्ति काल को “रुद्रबीसी? 
सममकर शिव से प्रार्थना की । उत्पात शान्त होने पर काशी में महामारी 
का प्रकोप हुआ । इसका अभाव तुलसी के स्वास्थ्य पर पड़ा | उनकी दाहिनी 
भुजा में पीड़ा होने लगी जो धीरे-धीरे समस्त शरीर में फैल गयी | साथ ही 
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उनके शरीर में फोड़े भी निकल आये | उन्हें शान्त करने के लिए उन्होंने 
रास, शिव, और हनुमान से प्रार्थना की, जिससे उन्हें कुछ शान्ति तो मिली, 
पर वह अपने प्राण की रक्षा नः कर सके | श्ावण कृष्ण ३, सं० १६८० को 
वह परलोक सिधारे | 

तुलसीदास का समय मुगल्-साम्राज्य के उत्थान का समय था। 
उस समय तक हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के अधिक संपर्क में आ खुके 
थे। मुसलमाना की अ्रसहिष्णुता और धार्मिक करता भी अ्रपेक्षाकृत कम 
हो चुकी थी और वे हिन्दू जनता के प्रति उदार हो चले थे | अकबर और 
जदॉगीर, दोनों कला ओर साहित्य प्रेमी थे। उनकी धार्मिक भावना भी 
उदार थी | व अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए ही युद्ध 
करते थे | उनकी युद्ध-नीति धार्मिक भावना से अनुप्राणित नहीं थी। फिर 
भी हिन्दू आतंकित और श्री-हीन थे । उनमें उठने का साहस नहीं था| 
उनकी सामाजिक चेतना और धार्मिक भावना निष्प्ाण हो चुकी थी | कबीर 
(सं० १४२५-१५०४) ने अपने सामयिक उपदेशों-द्वारा उनमें प्राण मरने की 
चेष्टा की थी, पर वे उन्हें केवल सान्त्वना ही दे सके, उनके सामने लोक- 
जीवन का कोई आदर्श उपस्थित न कर सके | जायसी (सं० १४८३-१४६८६) 
ने भी अपनी प्रेम-कहानी-द्वारा उनका केवल' मनोरंजन किया, उनके सामने 
किसी आदर्श की स्थापना नहीं की | ठुलसी के पेनी दृष्टि इस अभाव की 
ओर गयी ओर उन्होंने उसकी पूर्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक 
रक्क रूप का आदर्श सबके सामने रखा | उनका यह कार्य उनके समय के 
लिए, उपयुक्त था । मृत्यु के मुख में जाता हुआ रोगी जिस प्रकार मत संजीवनी 
पाकर सचेत हो उठता है उसी प्रकार ठुलसी के राम ने निष्प्राण और श्री- 
ह्ीन हिन्दू जाति में चेतना और स्क्ृति भर दी। यद्दी उनके व्यक्तित्त और 
उनके साहित्य की परम विशेषता है। 

ठलसीदास उदार भक्त थे | उन्होंने किसी मत अथवा संग्रदाय का 
खंडन-मंडन नहों किया | इस्लाम धर्मावलंबियों ने हिन्दू-जाति के अति जैसा 
व्यवहार किया, उस की भी उन्होंने आलोचना नहीं की। वह समदर्शी 
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ओर समन्वयवादी थे | उनमें किसी जाति अथवा किसी सम्पदाय ' के प्रति 
इेप' भावना नहीं थी। वह सबका कल्याण चाहते थे। लोक-कल्याण . की 
भावना से ग्रित होकर ही उन्होंने राम के आदर्श को प्रत्येक घर तंक 
पहुँचाया था। वर्णाश्रम धर्म के पक्के समर्थक होते हुए भी उपासना के क्षेत्र 
में जाति-पाति की मर्यादा को वह व्यर्थ समझते थे | दाशनिक क्षेत्र में वह 
विशिष्टाह्वैतवादी होते हुए. भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद में आस्था रखते थे | 
वह साम्प्रदायिकता की सीमा में बंघे हुए, भक्त नहीं थे । उन्होंने कभी मोक्ष 
की चिन्ता नहीं की | मोक्ष की अपेक्षा वह भक्ति को अधिक महत्त्व देते थे | 
राम की भक्ति में वह अपने जीवन ओर अपनी साधना का उत्कर्ष मानते 
थे-। उन्होंने सेब्य-सेवक भाव से राम की उपासना की थी। वह राम को परब्रह्म 
और सीता को मूल प्रकृति मानते थे । उनका विश्वास था कि समस्त विश्व के 
मूल खोत होने के कारण उनके “राम? ज्ञान स्वरूप और मायाधीश होने के 
कारण वह सग़ुण ब्रह्म भी हैं । राम की माया ही उनके संकेत पर सृष्टि का 
निर्माण और संहार करती है। समस्त विश्व माया के वशीयूत है। माया 
जनित संसार मिथ्या है। वह राम के सत्व से अतिभासित होकर सत्य प्रतीत 
होता है | ईश्वर ओर जीव में कोई भेद नहीं, जो भेद है बह केवल माया-जनित 
है | माया'का बंधन राम-भक्ति द्वारा छूट सकता है। भक्ति, ज्ञान की अपेक्षा, 

अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान का पंथ 'कृपाण की धारा? है। भक्ति भगवान की 
कृपा से प्रास होती है | निर्गेण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गण 
ब्रह्म भक्त के प्रेम से सगुण हो जाता है। सत्संग, गुरु-कृपा, नाम-स्मस्ण 
तीथ-यात्रा, ब्राह्मण-सेवा, लोक-निरपेक्ष भाव, वासनाहीन ग्रेमस और शिव 
आदि देवताओं की उपासना से भक्ति पुष्ट होती है। ऐसे थे उनके दार्शनिक 
सिद्धान्त जिनके आधार पर उन्होंने राम को शिशु, शिष्य, पुत्र, भाई, पति, 
युवराज, सखा, तपस्वी, त्यागी, भक्त, रक्षक, पालक, नायक, राजा आदि 
कई रूपो में चित्रित कर उनके प्रत्येक रूप का एक आदर्श प्रस्तुत किया। 
नारी-समाज के सामने उन्होंने सीता का आदश्श रखा | कोशल्या के रूप में 
माता की, वशिष्ट के रूप में गुर की ओर मरत-लक्ष्मण के रूप में भाई की 
७ 
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प्रतिष्ठा हुईं | तात्पयं यह कि परिवार एवं समाज को सुसंगठित करने के 
लिए. उन्होने जीवन के प्रत्येक अंग को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया 
ओर सामूहिक रूप से उन सब का समन्वय राम के व्यक्तित्व में किया | 
तुलसीदास ने लगभग तेरह काव्य ग्रंथों की रचना की | 'रामलला 
नहछू! (सं० १६१२) उनकी सर्वप्रथम रचना है। इसके पश्चात्‌ “जानकी 
मंगल?! (सं० १६२०) 'रामाज्ञा प्रश्नः (सं० १६२१), “वैराग्य संदीपनी' 
(सं० १६२६), 'रामचरित मानस? (सं० १६३१-३४), ार्वती-मंगल! 
(सं० १६४४),'कृष्ण-गीतावली? (सं० १६५०),'वरवै रामायण? (सं० १६६४) 
“विनय पत्रिका? (सं० १६६६), “गीतावली? (सं० १६६६), 'दोहावली' 


' (सं० १६८०),'हनुमान बाहुक” (सं० १६८०) और “कवितावली? (सं० १६८०) 


का स्थान है | 'रामचरित मानस” में तुलसीदास ने दशरथ सुत राम का संपूर्ण 
जीवन दोहा-चौपाइयों में चित्रित किया है और अपने दाशनिक विचारों की 
व्याख्या की है। विनय पत्रिका? में उन्होंने राग-रागनियो में देवी-देवताओं 
की स्त॒ति की है और ज्ञान, वैराग्य, संसार की नश्वरता, मोह-माया आदि 
'के संबंध में पद लिखे हैं। 'दोहावली? ४७३ दोहों का संग्रह मात्र है। इन 
दोहों में से कुछ नवीन हैं और कुछ उनकी अन्य रचनाओं से लेकर संण्हीत 
किए गए हैं | अधिकांश दोहे उपदेशात्मक और भगवद-भक्ति-संबंधी हैं । 
“कवितावली? में राम-कथा कवित्त, सवैया, घनाक्षरी ओर षटपदी छन्दों में 
कंही गयी है| 'गीतावली? का निर्माण 'सूरसागर? की शैली के अनुसार 
किया गया है । “रामाज्ञा प्रश्न? में राम-कथा का निर्माण दोहों में किया 
गया है और उनका क्रम इस प्रकार रखा गया है कि प्रश्न-कर्ता को दोहों 
द्वारा ही शुभाशुभ परिणाम का पता चल जाता है। वरवेः में राम-कथा 
बरवै छुन्द में कही गयी है । यह रस ओर अलंकार योजना प्रधान अंथ है | 
'रामललानहछू? में केवल २० सोहर छन्द हैं। कृष्ण-गीतावली” में कृष्ण- 
कथा का वर्णन है ओर स्फुट पदों का संग्रह है। “बैराग्य संदीपनी? में शान, 
भक्ति, वैराग्य तथा संत-महात्माश्रों के लक्षण दिए गए; हैं | 'पाबंवती मंगल? 
में शिव-पावंती का विवाह-वर्णन हरिगीतिका छुन्द में किया गया है। 
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धजानकी मंगल' में राम और सीता का विवाह-वर्शन अरुण तथा हरिगीति 
का छुन्दों में मिलता है। इनमें से 'रामचरित मानस? सहाकाठ्य और शेष 
खरडकाव्य अथवा मुक्तक हैं। 
(रामचरित मानस? तुलसीदास का वर्णनात्मक महाकाव्य है | इसमें 
दो प्रकार की कथाओं का सन्निवेश हुआ है: (१) प्रमुख ओर (२) गौण । 
राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उत्कर्प दिखाने के लिए उसमें पौरा- 
णिक कथाएँ भी सम्मिलित कर दी गयी हैं। तुलसी की प्रबन्ध-पढुता अत्यंत 
प्रशंसनीय है। उनके कथोपकथन और चरित्र-चिंत्रण भी सजीव हैं। जीवन 
के अनेक मार्मिक स्थलों के चित्रण में उन्होंने अपनी प्रतिभा का पूर्ण परि- 
चय दिया है। मानव-प्रकृति के उन्होंने अत्यंत सुन्दर चित्र उतारे हैं। 
उन्होंने अपने पात्रों के चित्रण में जिस प्रकार उनके शील एवं उनके अंतस 
की प्रवृतियों का अलेखन किया है उसी प्रकार उनके अंग-सौष्ठ को भी 
चित्रित किया है। उनके वाह्मय दृश्य-चित्रण भी बहुत अनूठे हैं। उनका 
प्रकृति-वर्णन मनोरम होते हुए भी यथाथ है। उसमें चित्रकारिता, कविता 
तथा प्रकृति-विज्ञान का लोकोत्तर चमत्कार है। भिन्न-भिन्न व्यापारो में 
तत्पर पान्न की मुद्रा तथा दिनचर्य्या के चित्रण में उन्हें जो सफलता मिली 
है वह अन्यत्न दुलंभ है। भावलोक के वह राजा हैं। थोड़े शब्दों में बहुत 
से भावों को भर देना उनके बाएँ हाथ का खेल है। विनय, दैन्य, आत्म- 
समर्पण, शील, आत्मग्लानि, क्रोध, उत्साह, घृणा, राग, विराग आदि से 
सबंध रखनेवाले भावों के अंकन में वह अत्यन्त पटु हैं | 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओ में सभी रसो का विधान श्रत्यन्त 
सफलतापूर्बंक किया है | श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, वीमत्स, शान्त, रौद्र, 
भयानक और अद्भुत रसों के अनेक सुन्दर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए. 
हैं। रसो की माँति ही उनका अलंकार-विधान भी प्रशंसनीय है। उद्येक्षा, 
उपमा, रूपक, अनुप्रास, दृष्टान्त, उदाहरण, श्लेष, यमक आदि अलंकार 
उनकी रचनाओं में स्वाभाविक ढग से आए, हैं। रचना-मैपुर्य का भद्दा 
प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक 
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ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों अथवा तथ्यो की व्यंजना को प्रस्फुटित 
कंरते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक-दमक दिखाते हुए नहीं । 
उनकी रचनाओं में श्रुज्ञार का अत्यन्त शिष्ट, मर्य्यादापूर्ण और मनो- 
वैज्ञानिक वर्णन मिलता है | रति का भाव निम्न चौपाइयों में देखिए :-- 
कैकन किंकिन नृपुर घुनि सुनि | कदत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहु सदन दुःुसी दीन्हीं। मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हीं ॥' 
तुलसीदास की भाषा अवधी है। उन्होंने अवधी के पूर्वी रूप को 
अपनाया है । पूर्वी अवधी के दो रूप उनकी रचनाओं में मिलते हैं: (१) 
ठेठ अवधी और (२) साहित्यिक अवधी | ठेढ अबधी की जो मिठास जायसो 
कृत 'प्मावत? में मिलती है वही जानकी मगल? 'पार्बती मगल?, 'बरवे 
और (रामलला नहृछू? में मिलती है | साहित्यिक अवधी का उदाहरण 'राम- 
चरितमानस? है | इसकी रचना अत्यन्त संस्कृत-गर्भित है | अवधी के अति- 
रिक्त तुलसीदास का व्रजभाषा पर भी अधिकार है । ब्रजमाषा का जो माधघुय 
हम सूरसागर पाते हैं बही माधुयं ओर भी संस्कृत रूप में हमें “गीतावली? 
ओर “कइृष्णगीतावली? में मिलता है | वीरगाथा-काल की राजस्थानी-मिश्रित 
भाषा, भोजपुरी और बुन्देलखंडी से प्रभावित भाषा का भी ठुलसीदास ने 
प्रयोग किया है। अपनी शब्द-योजना में उन्होंने शब्दों की तोड-मरोड़ अथवा 
खीचा तानी नहीं की है। अरबी ओर फ़ारसी के तद्भधव शब्दों को उन्होने 
अत्यन्त कौशल से अपनाया है। उनकी माषा में सरलता, बोधगम्यता, 
सोदय, चमत्कार, प्रसाद, माधुयें, ओज इत्यादि सभी गुणों का समावेश है । 
भाव, विषय और अवसर के अनुकूल भाषा की सृष्टि करने में वह वेजोड़ हैं | 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अपने समय की सभी प्रचलित 
काव्य-शैशियों छा सन्निविश सफलतापूबंक किया है | वीर गाथा-काल की 
छप्पय-शैली, विद्यापति और सूर की गीत-शैली, जायसी की दोहा-चौपाई- 
शैली, भाटों की कवित्त-सवैया-शैली, कबीर की दोहा-शैली, रहीम की बरवै- 
शैली, गॉववालों की सोहर-शैली आदि को उन्होने अपनाया है और उन 
पर अपने व्यक्तित्व, अपनी विद्वता ओर अपनी प्रतिमा की छाप लगाई है। 
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वह अपने प्रत्येक छन्द में' बोलते हुए ज्ञात होते हैं। उनका कोई भी 
छुन्द शिथिल नहीं है । विषय, भाव और अवसर के अनुकूल छन्दों का 
विधान करने में वह बेजोड़ हैं। वीरगाथा-काल' की छुप्पय शैज्ञी' का 
उदाहरण लीजिए. :--- 

कतहुँ. विटप भृूघर उपारि परसेन बरक्खत। 

कतहुँ बाजि सो बाजि मर्दि गजराज करक्खत ॥ 

चरन चोट चटकन  चक्रोट अरि उर सिर बज्जत । 

बिकट कटक बिछुरत वीर वारिद-जिमि राज्जत || 

लंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयति राम जय' उच्चरत । 

तुलसी' पवन-नंदन अटल, जुद्ध क्रद कौतुक करत ॥! 

विद्यापति और सर की गीत शैल्ली का उदाहरण लीजिए :--- 


जौ हों मातुमते महँ छे-हों । ; ' 
तो जननी जग्गा सें या झुख की कहाँ कालिमा ध्वेहों ? 


क्यों हों आजु होत सुचि सपथ्रनि, कौन मानि है साँची ? 
महिमा झूगी कौन सुकृती की खल बच-बिसिपन्ह बाँची 
कबीर की दोहा शैल्ञों का उदाहरण लीजिए. :-- 
राम बास दिस जानकी, लषन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल क्ल्यानसय सुरतरु तुलसी” तोर ॥ 
जरग, तुरंग, नारी, नुपति, नर, नीचों हथियार । 
तुलसी प्रखत रहब नित, इनहिं न पलटत बार ॥। 
गो-धन, गज-धन, बाजि-धन, और रतन-धन खान | 
जब आवत संतोष धन; सब धन धूरि समान ॥* 
जायसी की चोपाई शैलो का उदाहरण लीजिए :--- 
अमिय मूरिसय चूरन चारु। समन सकल सवरुज परिवारू॥ 
सुकृत मंजतन बिप्तल विभूती | मंजुल मंगल मोद असूती ॥ 
न-सन-मंजु सुकुर-सल हरनी | किए तिलक भुन-गन-बस करनी ॥? 
भाटों की कवित्त-सवैया शैल्ञी का उदाहरण लीजिए :--- 
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" ुर से निकसी रघुवीर-बधू धरि धीर दये मग में ढंग हो। 


' 'ऋलकी भरि भाल कनी जल की, पु सूखि- गये मधुराधर वे ॥ 
'' फिर बूसत हैं चलनो5व कितो, प्रिय ! पर्नकुटी करिद्दी कित हे । 
तिय की लखि आतुरता, पिय की अ्रंखियाँ श्रति 'बारु चलो नल च्वे ॥ 
गाँव वालों की सोहर शैज्ञी का उदाहरण लीजिए. :-- 
ददिखि सपुर परिवार जनक हिय हारेड | 
नुप समाज जनु तुद्दिन बनज बन मारेउ ॥ 
कोसिक जनक कहेठ, देडउ अ्रनुसासन । 
लखईदिं भानुकुल भानु इसान सरासन ॥? 
रहीम की बरबे शेली का उदाहरण लीजिए, :-.. 
कुंकुम तिलक भाल श्र॒त्रि कंडल लोल। 
काक पच्छु मिलि सखि कस लसत फपोल ॥। 
केस मुकुत सरल सरकत सनिमय होत । 
हाथ लेत पघुनि झुकुता करत उदोत ॥? 
सारांश यह कि रचना-करोशल, प्रवन्ध-पहुता, चरित्र-चित्रण, वस्तु 
व्यापार-बर्णन, भाव-व्यंजना, कथोपकथन, शिष्ट मर्यादा, आत्मोन्नति, सह- 
दयता, सदाचार, दृष्टिकोश की व्यापकता, मार्मिक स्थलों की पहचान, लोक 
धर्म की व्यवस्था, भारतीय संस्क्ृति के प्रचार एवं प्रसार आदि की दृष्टि से 
ठुलसीदास का स्थ्गन हिन्दी साहित्य में सर्वोच्च है | 
राम-काव्य-परंपरा के श्रन्व कवियों में सर्वप्रथम स्वामी अग्रदास 
का नाम आता है | वह रामानन्द की प्रशिष्य-परंपरा में थे और 
सं० १६३२ में वर्तमान थे। 'दितोपदेश उपखाणों बावनी?, ध्यान मंजरीः, 
*रामध्यान मंजरी? ओर 'कुंडलिया! नाम की उनकी चार काव्य पुस्तकें 
मिलती हैं | उनकी काव्य शैली कृष्णोपासक नन्ददास की शैली है | उनके 
शिष्य नाभादास (सं० १६४७ में वतंमान) ने भी राम-काव्य-परंपरा में 
धअष्ट्याम” की रचना की है जो दोद्दान्वीपाइयो में है। प्राणचन्द चौहान- 
कृत संवाद-प्रधान रामायण महानायक? (सं० १६६७), हृदयराम-कृत 
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हनुमन्नाटकः (सं० १६८०) आदि भी उक्त परंपरा में आते हैं। आगे 
चलकर यह परंपरा विकृत-सी हो गयी | विषय-वासना की ओर मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उसके अन्तर्गत श्रुज्ञारी भावना का प्रवेश हो 
गया । इस श्रज्ञारी भावना के प्रवर्तक थे 'रामचरित मानस” के प्रसिद्ध दीका- 
कार अयोध्या के जानकी घाट-निवासी महँत रामचरण दास जिन्होंने 
पति-पत्नी भाव से उपासना का सूत्रपात किया । इसके पश्चात्‌ चिरान- 
छुपरा के जीवाराम तथा अयोध्या के थुगलानन्य-शरण ने इस श्रज्ञारी 
उपासना का और भी प्रचार किया | फलस्वरूप मंदिरों में राम की 'तिरछी 
चितवन? और “बांकी अदा? के गीत गाए. जाने लगे | अयोध्या में श्रब भी 
चैत्र कृष्ण नवमी को प्रति वर्ष इस 'रसिक शाखा? के उपासकों का मेला 
लगता है । राम-काज्य के कुछ उदाहरण लीजिए ३--- 
“पहरे राम तुम्हारे सोवत। में मतिमंद अघ नहिं जोवत ॥ 
अपमारग मारग महि जान्यो | ईंद्री पोषि पुरुषारथ मान्यो ॥ 
ओरनि के बल अनत अकार । अगरदास के राम अधघार ॥? 
-अग्रदास 
अचधपुरी की सीमा जैसी । कह्टि नहिं सकहिं शेष-श्र ति तैसी ।। 
रचित कोट कलघोत सुहावन । विविध रंग मति अति मन-भावन ॥। 
चहूँ दिसि विपिन अमोद अनूपा । चतुर बीस जोजन रस-रूपा ॥ 
सुदिसि नगर सरजू सरि पावन । सनिसय तीरथ परम सुहावनि ॥? 
--नाभादास 
“कातिक मास पच्छु उजियारा | तीरथ पुन्य सोम कर वारा ! 
तादिन कथा कोन्ह अनुमाना । शाह सलीम दि्लीपति थाना ॥। 
संवत सोरह से सत साठा | घुन्य प्रगास पाय भय नाठा ॥ 
जो सारद मात्रा करू दाया। बरनों आदि पुरुष की साया ।? 
-प्रासचंद 
जानकी को मुख नबिलोक्यो ताते कंडल, 
न जानत हों, चीर पायेँ छुवे रघुराइ के । 
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हाय जो मिहारे नेन फूटियों हमारे, 
ताते कंकन न देखे, बोल कह्यो सतभाइ के ॥ 
पायँन के परिबे की जाते दास लछुमन, 
थाते पहद्दिचानत हैं भूषन जे पायेँ के । 
बहुआ हैं एईं, अरु माँ है एई जुग, 
नूपुर हैं तेई रामजानत जराई के॥ 
“-टहेंदय राम 
राम-काव्य के उथर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि उसका जो प्रवाह 
गोस्वामी ठुलसीदास से आरंभ हुआ था वह बराबर चलता रद्दा और श्राज 
भी उसकी लोक-प्रियता ज्यों-की-त्यो बनी हुई है। इसका 
विशेषताएँ मुख्य कारण है, उसकी समन्वयात्मक भावना | राम के 
भक्तों ने राम॑ के व्यक्तित्व को किसी मत विशेप्र के प्रभाव 
के अन्तर्गत न रखकर उसमें सभी मत-म्तांतरों का समन्वय किया है। 
क्या निर्गण, क्या सग्रुण, कया वैष्णव और क्या शैव, सब के प्रति उनकी 
उदार भावना रही है और सब को उन्होंने राम-सक्ति के लिए अनिवाय 
समझा है। धाम्मिक सिद्धान्तों के समन्वय के साथ ही उन्होने ऊँच-नीच, 
सुपात्र-कुपात्र, मानव-दानव, संत-असंत, ब्राह्मए-शुद्र, सब को समान रूप 
से राम-भक्ति का अधिकारी बताया है और उनमें सामाजिक भावना 
जागरित की है। राम के व्यक्तित्व में उन्होंने जिस शक्ति, जिस शील और 
जिस सोदय की सामूहिक रूप से स्थापना की है वही आध्यात्मिक पक्ष में 
भक्ति-मावना और लौकिक पक्ष में सामाजिक भावना की जननी है। इुष्टों 
के संहार में राम की शक्ति का, पंडितो के उद्धार में राम के शील का और 
नर-नारियों को आकऋष्ट करने में राम के-सोद्य का जो परिचय हमें राम- 
काव्य में मिलता है वह अन्यत्र दुलंभ है। धर्म और समाज की विभिन्न 
प्रतीपी प्रवृत्तियों को व्यवस्थित, संतुलित और संगठित करने मे राम का 
व्यक्तित्व अनन्य है। हिन्दी-साहित्य में राम की अतिष्ठा होने के पूव संत 
अपनी वाणी और सूफ़ी अपने प्रेमाख्यान सना चुके थे | संत-साधना मे 
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लोक-पक्ष का स्वथा अ्रभाव, और सूफ़ी-साधना में जीवन के केवल प्रेम- 
पक्ष का समर्थन था| राम-मभक्ति के साधको ने हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम. 
लोंक-धर्म की स्थापना की जिसके कारण हमारी संस्कृति एवं मर्यादा को. 
नष्ट करनेवाली धार्मिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का अन्त हो गया और 
हृदय-पक्ष तथा रागात्मिका-प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखनेवाली सच्ची भक्ति की 
भावना उद्दीप्त हुईं। इस सच्ची भक्ति की भावना में राम की भाँति ही 
सीता को भी स्थान मिला | यदि रास पुरुष-समाज के आदर्श बने तो सीता 
ने नारी-समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया | इस दृष्टि से रास- 
काव्य की विशेषता अपने में महान है | 


राम-भक्ति की एक विशेषता और है और बह है उसके अन्तर्गत 
हनुमानजी की उपासना का प्रादुर्भाव। हनुमानजी की उपासना का 
सूत्रपात सर्वप्रथम स्वामी रामानन्द ने किया था। उनके मार्ग पर चलकर 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी दनुमानजी की वन्दना की और “हनुमान 
बाहुकः नाम का एक छोटा-सा स्वतंत्र काव्य-अंथ लिखा | सं० १६८० में” 
हृदय राम ने संस्कृत के 'हनुमन्नाटक” के आधार पर “भाषा हनुमन्नाय्कः और 
सं० १६६६ में राय मल्ल पांड़े ने '“हनुमच्चरित” की रचना की | इसी परंपरा 
में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने 'हनुमत्संहिता? नाम की एक 
पुस्तक लिखी | इस प्रकार राम-काव्य के अन्तर्गत इनुमानजी की उपासना 
का भी महत्त्व बढ़ गया । जगह-जगह मंदिरों में हनुमानजी की मू्तियाँ 
स्थापित दो गयीं और भगवान राम की भांति हिन्दू-हृदयों में उनका भी 
प्रवेश हो गया। राम-काव्य में राम से अधिक रास के दास हनुमान को 
महत्त्व देनेवाला अंश उसकी विशेषता को चार चॉद लगा देता है। 


साधना और लोक-धर्म की व्यवस्था की दृष्टि से राम-काव्य का जो- 
महत्त्व है उसके अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से भी उसकी अपनी विशेषता 
है | उसके कवियो ने अवधी के प्रचार एवं प्रसार में विशेष योग दिया है 
ओर उसमें सब प्रकार की रचनाएँ की हैं | दोहा. चौपाई. छष्पय. कवित्त. 
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सबैया, पढ, गीत आदि काव्य-शैलियों को उसमें बराबर स्थान मिला है 
ओर कई प्रवन्ध-काव्यो की रचना हुई है। ा ' 

कहा जाता है कि कृष्ण काव्य की भाँति राम-काव्य की परंपरा 
अधिक विकसित नहीं हुई। यह बात सत्य है और इसका कारण यह है 
'कि गोस्वामी ठुलसीदास ने भगवान राम के पुनीत जीवन को भारतीय 
समाज के बीच जिस रूप में अस्तुत किया वह इतना मर्यादापूर्ण इतना 
दिव्य, इतना कठोर, इतना गंभीर और इत्तना संयम-सापेक्ष था कि उसमें 
विकास के लिए कोई स्थान ही नही था | उनकी रचनाओ्रों के पश्चात्‌ कई 
ररामायरें लिखी गयी, पर वे समाहत न हो सकीं। उनकी प्रतिभा का 
प्रकाश सौ-डेढ़ सो वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम-भक्ति की अन्य रच- 
नाएँ भी उनकी रच्ननाश्रों की तुलना में स्थायित्व प्रास्तन कर सकीं। 
'क्ृष्ण-काव्य के संबंध में यह तक लागू नहीं होता | उसके प्रतिनिधि कवि 
सूर ने अपने इष्टदेव कृष्ण को तुलसी के इष्टदेव राम की भाँति जन-जीवन 
के बीच प्रस्तुत. नही किया । उन्होने कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन को न लेकर 
उनके केवल बाल-रूप और तरुण-रूप को ही चित्रित किया और वह भी 
बात्सल्य और प्रेम की सीमाओं के भीतर। इसलिए उनके पश्चात्‌ भी 
कृष्णोपासना में विकास के लिए पर्याप्त स्थान था और ऐसा हुआ भी | 
किसी ने कृष्ण के प्रति माधुय भाव के गीत गाये, किसी ने राधा को अपना 
'ऊपास्य माना और किसी ने राधा-कृष्ण की सम्मिलित उपासना की | राम- 
काव्य के अन्तर्गत विकास की इतनी स्वतंत्रता नहीं थीं। ऋृष्ण-काव्य में 
कृष्णु-लीला को प्रतिष्ठा हुई जो विकास-सापेक्ष थी; रामकाव्य में राम के 
संपूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा हुई जिसमें विकास हो ही नहीं सकता था | 
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भारतीय-साधना में राम-भक्ति के बिकास के अनुरूप ही कृष्ण-भक्ति 
का भी विकास हुआ है। वाल्मीकि-कृत 'रामायण” के पश्चात्‌ जिस प्रकार 
राम विष्णु के अशावतार माने गए हैं और उनके 
व्यक्तित्व में देवक्त्व की प्रतिष्ठा की गयी है उसी प्रकार 
वेद व्यास-कृत “महामारत” के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण विष्णु के 
अंशावतार नहीं, वरन्‌ पूर्ण अवतार माने गए हैं और उनके व्यक्तित्त्व में 
देवत्व की प्रतिष्ठा की गयी है। 'महाभारतः के प्रारम्मिक वर्षो में वह अव- 
तारी नहीं स्वीकार किए गये। “गीता? में उनकी अवतारणा विष्णु की 
सपूर्ण कलाओं को लेकर नर-लीला करने तथा संसार का भार उतारने के 
लिए हुईं, पर उस समय उन्हें साम्प्रदायिक रूप नहीं मिला । ऐतिहासिक 
इृष्टि से श्रीकृष्ण की भक्ति का उल्लेख ईसा की चौथी शताब्दी के पूर्व से 
मिलता है । मोय सम्राट चन्द्रगुस्त के शासन-काल (सं० २६४ वि० पू०--- 
सं० २४१ वि० पू०) में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ञ के विवरण के अचुसार 
मथुरा ओर ऋृष्णपुर में कृष्ण की उपासना होती थी। पौराणिक काल 
(सं० १५४५४ वि० पू० से सं० ५४६०) में जब प्रांतिक वस्तुओं के प्रतीक 
देवताओ की पुनः सृष्टि हुई और उन्हें और भी अधिक स्पष्ट, साकार 
तथा सजीव रूप प्रदान किए गये तब भिन्न-भिन्न अवतारों की कल्पना की 
जाने लगी और उनकी लीलाओं के वर्णन का साहित्य भी बनने लगा। 
यही नहीं, देवताओं की भिन्न-मिन्न मूर्तियों की स्थापना भी होने लगी और 
उनके लिए मदिरो का निर्माण भी होने लगा | साथ ही उनमें मानवोचित 
कोमल बृत्तियों की भी कल्पना की जाने लगी और फिर उनमें सात्विक 
गुणो का इतना विस्तृत आरोप कर दिया गया कि वे हमारी भक्ति से भ्रेरित 
ड्ोकर हमें उतार भी सकते हैं। आगे चलकर उनके स्वभाव और गुणो के - 


कृष्ण-भसक्ति 
का सून्नपात 
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अनुरूप उनका वर्गकरण भी कर दिया गया और सारे विश्व के सजन, 
पोलन एवं संहार की क्षमता का उनके व्यक्तित्व में समावेश कर दिया 
गया। ऐसे ही वातावरण में राम-भक्ति के साथ-साथ कहृप्णु-भक्ति का 
प्राहुर्भाव हुआ । “हरिवंश पुराणः, वायु पुराणः और “भागवत पुराण! में 
श्रीकषष्ण के जिस रूप की प्रतिष्ठा हुई उसने आगे चलकर मिन्न-मिन्र 
सम्प्रदायों का रूप धारण कर लिया। निम्बकाचार्य (सं० ११७१-१२१६), 
मधथ्वाचार्य (सं० १२५४-१३३३); वल्लमभाचार्य (सं० १४३६-८७) तथा 
चैतन्य देव (सं० १५४२-६०) ने अपने-अपने सम्प्रदाय प्रचलित किये और 
उन्होने कृष्ण भक्ति की धाक क्रमशः सारे देश पर जमा दी ।निम्बकाचार्य के 
सनक अथवा टट्टी संश्रदाय वाले भक्त का पूर्णतः भगवद्भावापन्न होकर 
सभी दुःखो से रद्दित द्वो जाना ही मुक्ति का लक्ष्य मानते थे; मध्वाचार्य के 
सत्‌ संप्रदाय वाले भगवान में प्रवेश कर और उसके साथ मुक्त होकर समग्र 
आनन्द का उपभोग करना मुक्ति का अंतिम उद्देश्य मानते थे; वल्‍्लभाचार्य 
के पुष्टि मार्गी उक्त अंतिम स्थिति का स्वरूप विशेषतः भगवान के अनुग्रह- 
द्वारा उसके साथ एक प्रकार का अभेद-बोधन मानते थे और चेतन्यदेव 
के रागानुगा-मार्गी हरिनाम का स्मरण तथा कीर्तन-द्वारा मगवान के धाम 
में प्रवेश पा लेना सर्वोत्तम समझते थे | हिन्दी-साहित्य के क्ृष्णु-काव्य पर 
उक्त सभी संग्रदायो का न्यूनाधिक प्रभाव पडा, पर उस पर सबसे अधिक 
प्रभाव वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग का है| मु 

बल्‍लभाचार्य का पुष्टि मार्ग भगवान श्री कृप्ण के अलुग्रह्द पर 
आश्रित है । उसके अनुसार जिस भक्ति से कृष्ण की अनुभूति होती है 
वह स्वयं कृष्ण के अनुग्रह स्वरूप है ओर उसी अनुग्रह 
का नाम पुष्टि! है | श्रीकृष्ण ही पर्रह्म हैं जो सब 
दिव्य गुणों से सपन्न होकर “पुरुषोत्तम' कहलाते हें। 
आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रे८ 
रुप है । इस रूप की सब लीलाएँ नित्य हैं | भगवान्‌ की इस नित्य लीला” 
में प्रवेश करना द्वी जीव की सब॒से उत्तम गति है। वल्‍लभाचाय ने जीव 


पुष्टि सार्ग और 
अप्टछाप के कवि 


कृष्ण-काव्य का विकास *. ११७ 


के तीन प्रकार माने हैं : (१) पुष्टि जीव, (२) मर्यादाजीव और (३) प्रवाह 
जीव | जो जीव मगवान के अनुग्रह पर आश्रित गहते हैं ओर नित्य लीला में 
अवेश पाते हैं वे पुष्टि जीव हैं, जो जीव वेद को विधियों का अनुसरण करते 
और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं वे सय्योदा जीव हैं और जो जीव 
संसार के प्रवाह में पडकर सॉसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं 
वे प्रवाह जीव हैं। पुष्टि जीव केवल प्रेम और अनुराग के आधार पर 
ही कृष्ण का अनुग्रह प्रा्त कर सकते हैं। कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होने 
पर भक्त का हृदय कृष्ण का स्थान बन जाता है। संक्षेप में, यही बल्लमा- 
चाय का पुष्टि मार्म)! है। पुष्टि मार्ग में आठ प्रसिद्ध कवि मिलते हैं जिन्हे 
हम अष्टछाप के कवि कहते हैं। उनके नाम हैं; (१) सूरदास, (२) 
कष्णदास, (३) परमानन्द दास, (४) कुंमनदास, (५) छीत स्वामी, (६) 
नन्द॒दास, (७) चतुर्भ॑नदास और (८) गोविन्द स्वामी। इनमे से भक्त 
सूरदास और नन्ददास अधिक प्रसिद्ध हैं | 
सूरदास (सं० १५४०-१६२०) का जन्म कहाँ हुआ, यह निश्चित 
रूप से नहीं कह्दा जा सकता | उनकी जन्म तिथि वैशाख शुक्ल ५ मानी 
जाती है, पर उनके जन्म स्थान के संबंध में मत-भेद है। कुछ लोग 
उनका जन्म-स्थान दिल्ली के निकट 'सीही? आम और कुछ लोग आगरा 
से मथुरा जानेवाली सडक के किनारे स्थित रुनकता ग्राम बताते हैं | इसी 
प्रकार उनके माता-पिता, परिवार ओर संन्यास के सम्बन्ध में भी विद्वान 
एक मत नहीं हैं। “चोरासी वैष्ण॒वों की वार्ताः और “भक्त माल? के 
साक्ष्य से वह सारस्वत ब्राह्षण थे और आगरा और मथुरा के बीच 
गऊघाट पर रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार बल्लभाचार्य 
(स० १५३६-८७) यहाँ आये और सूरदास उनसे मिलने गये। उस 
समय सूरदास ने उन्हें एक पद गाकर सुनाया जिसे सुनकर उन्होंने सूरदास 
को अपना शिष्य (सं० १४८०) बना लिया और उन्हे श्रीनाथ के नव निर्मित 
म॒दिर ( सं० १५७६ ) की कीतंन-सेवा सोंप दी | तब से सूरदास इसी मंदिर 
'में रहने लगे । यहीं रहकर उन्होंने अपनी सत्र रचनाएँ कीं | एक बार तान- 
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सेन (सं० १५४७-१६४६) भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे | सूरदाउु 
जन्माँध नहीं थे | किसी कारण बाद को वह अंधे हो गए थे । वल्लमाचार्य के 
पुत्र गोसाई विहलनाथ (म्रृ० स० १६४२ ) के सामने गोवर्द्धन पव॑त की 
तलहटी के पारसोली ग्राम में उनका स्वर्गवास हुआ । उस समय उन्होंने 
निम्न पद गाया था $--- 
अजन नयन रुूप-रस माते | 
अतिशय चारु चपल अनियारे, पल प्जरा न समाते ॥ 
पत्रि चलि जात निकट खबनन के, उल्नट-पुलट ताटंक फंदाते । 
सूरदास! अंजन गरुन अटके. नतरु अबहिं उद़ि जाते ।॥।” 
सूर-साहित्य कितना है, इसका अ्रभी तक निश्चय नहीं किया जा 
सका है| उनके लिखे 'सूरसागर? (सं० १५८०७ के अनतर) 'सूर सारावली? 
(सं० १६०५), साहित्य लहदरी? (सं० १६०७) “नल दमयन्ती), 'ब्याइलों', 
धपद संग्रह”! और “नागलीला? हरिवंश की टीका? आदि ग्रन्थ बताए जाते हैं, 
पर अबतक केवल प्रथम तीन पुस्तक ही प्राप्त हो सकी हैं। 'सूरसागरः 
उनका प्रतिनिधि काव्य-ग्रंथ है। उसका आधार "भागवत? का मुख्यतः 
दशम स्कंध है और उसके शेष स्कंधों की कथा संक्षेपतः इतिवृत्ति के रूप में 
कही गयी है। इस प्रकार उसमे कृष्ण-जन्म से श्रीकृष्ण के मथुरा जाने 
तक की कथा अत्यन्त विस्तार से फुटकल पदों में मिलती है। ऐसे पदो की 
संख्या सवालाख बताई जाती है, पर उनमे से अब केवल पॉच हजार से 
कुछ अधिक पद मिलते है, जो बारह स्कंधों में फेले हुए; हैं । विषय की दृष्टि 
से उन समस्त पदो को हम चार विभागों में विभाजित कर सकते हैं : (१) 
विनय ओर भक्ति के पद, (२) अवतार सम्बन्धी पद, (३) कृष्ण-लीला- 
संचधी पद और (४) दाशनिक तत्व सबंधी पद | विनय और मक्ति के पदों 
में भगवान की प्रार्थना के पद, विनय के पद, भक्ति-मावना-संबंधी पद, शुरु 
महिमा संबंधी पद और सन्त-महिमा सब्धो पद हैं। अवतार-कथा संवधी 
पदो में प्रायः सभी अवतारो का वर्णन है। कऋृष्ण-लीला संबंधी पदो में वाल- 
लीला, गोचास्ण, दान-लीला, चीरहरण-लीला, रासलीला, मान-लीला, 
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माखन-लीला, रूप-माधुरी, मुरली-माधुरी आदि का स्फीत चित्रण है। दाश॑-- 
निक तत््व-संबंधी पदों में सूर के दाशनिक सिद्धान्तो का निरूपण है। ऐसे 
पदों का समावेश मुख्यतः श्रमरगीत के अन्तगत हुआ है । 
सूर की काव्य-साधना का मुख्य ध्येय है प्रेम-निरूपण | अपने इस 
ध्येय में उन्हें पूरी सफलता मिली है | प्रेम के आधघात-ग्रतिघातो को समझने 
में वह अप्रतिम हैं। अपने प्रेम-निरूपण के लिए. उन्होंने बालकों का हृदय 
व्योला है, माता के हृदय में प्रवेश किया है, पिता के हृदय को परखा है, 
गोप-गोपिकाओं के हृदय को देखा है ओर परकीया राधा के हृदय की थाह 
ली है । इस प्रकार वात्सल्य और श्रुद्धार के जैसे सुन्दर चित्र उन्होने उतारे 
हैं वैसे अन्यत्र दुलभ हैं। कृष्ण कीं वाललीला वात्सल्य-रस-प्रधान अंश है | 
इस अश के चित्रण में सूर की काव्य-प्रतिभा का विकासारंम हुआ है। 
बल्लम-सं प्रदाय में कृष्ण की बाल-लीलाओं का ही विशेष महत्त्व है | इस- 
लिए. सूर ने कृष्ण के बाल-जीवन के चित्र बड़े कौशल से अंकित किए हैं । 
उनके इस प्रकार के चित्र चार भागों में विभाजित किए; जा सकते हैं : (१) 
रूप-सौदय के चित्र, (२) चेष्टाओं और क्रीडाओं के चित्र, (३) अन्तर्भावों 
के चित्र और (४) सस्कारों, उत्सवों तथा समारोहों के चितन्न | रूप-सोन्द्य॑ के 
चित्रण में सूरदास ने बालकंष्ण के लोकिक और अलौकिक, दोनों पक्षों पर 
ध्यान दिया है। बाल कृष्ण जन्म लेते ही अपने विराट रूप का दर्शन कराते 
हैं। असुरों के बध के समय तथा अन्य अवसरों पर वह अपने इस रूप का 
परिचय सब को देते हैं, पर इससे उनके लोकिक रूप-चित्रण में बाधा नहीं 
पड़ती । उनका लौकिक रूप-चित्रण उतना ही आकर्षक है जितना अलौ- 
किक रूप चित्रण भव्य और अद्भुत । बाल-कृष्ण की क्रीडाओो तथा चेष्टाओं 
के चित्र भी रूप-सोदर्य के चित्रों की भाँति मोहक और हृदयआही हैं| आरम 
में कृष्ण कभी मचलते हैं, कभी नाचते हैं, कभी घुटने के बल चलते हुए. 
परछाई पकड़ते है, कभी नंद के साथ खाना-खाने बैठते हैं | इसके पश्चात्‌ 
जब वह बडे होते हैं तव उनकी शरारतें ओर भी बढ़ जाती हैं | माखन चुरा 
कर खाने में, पनिहारियो को तंग करने मे, ग्वालिनो के साथ छेडखानी : 
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करने में, दही-दूध लूटने में, गोपिकाओं का वस्र नोचने में, खेल में वाजी 
हार जाने पर दाँव न देने में, अपनी बारी आने पर सब को थका देने में, 
मीठी-मीठी बातें बनाने में और फिर भूठ बोलने में मी वह सिद्ध॒हस्त हो जाते 
हैं | सूर ने इन सत्र को अपने वात्सल्य-चित्रण के अन्तर्गत स्थान दिया है। 
मूठ बोलने और बातें वनाने का एक उदाहरण लीजिए :---- 


मेया मेरी में नहिं माखन खायो | 

भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन भोहिं पढायो। 
चार पहर बंसीबट भटक्यों, साँक परे घर आयो ॥ 
मैं बालक बहियन को छोटो, छीकों किस चिधि पायो | 
ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस सुख लपदायो ॥7 


यह है कृष्ण की वाल-सूक ! कौन है ऐसी माता जो अपने बालक के 
इस भोलेपन पर न रीमती हो ! इसमें बाल-हृदय की जैसी सुंदर व्यंजना है 
बैसी किसी साहित्य में नहीं मिलती | इसी प्रकार अन्तर्भावो के चित्र भी 
अत्यन्त अनूठे हैं। बालकृष्ण की स्पर्द्धा का सुंदर भाव इन पंक्तियों में 
देखिए ; -- 
भैया ! कबहिं बढ़ेगी चोटी । 
कितिक बार मोहिं दूध पिवत भई, यह अजहूँ है छोटी । 
तू जो कदृति वल को बेनी-ज्यों हे है लॉबी मोटी ॥? 
इसी प्रकार बालकों के ज्ञोम के बचन का रस लीनिए :--- 
'खेल्नत में को काको गोसेयाँ । 
जाति-पांति हम तें बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुरद्वारी छैयोँ । 
अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्दारे हैं कछु गेयोँ ॥? 
सूर के वात्सल्य का वन हकृष्ण-जन्म से होता है। इसलिए उन्होंने 
विविध उत्सवों का वर्शन भी सफलतापूर्वक किया है। उनके पदो में छट्ठी 
व्यवहार-वर्सन, अन्न प्राशन लीला, वर्षगांठ-लीला, कनछेदन-लीला, घुटरु- 
अन चलनि, पायन-चलनि आदि की सुन्दर मांकियाँ मिलती हैं।इन 
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मांकियों का लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से महत्व है| यशोदा 
के लिए जो वात्सल्य भाव है वही भक्तो की भक्ति की आधार-शिला है । 
कृष्ण की बाल-लीला के साथ-साथ सूर ने उनकी प्रेममयी लीलाओं के 
भी अनूठे चित्र उतारे हैं। कृष्ण की प्रेम-लीलाएँ उनकी तरुणावस्था के 
पूर्व से ही आरंभ हो जाती हैं। बाल्यावस्था मे गोपियों के साथ उनकी जो 
छेड़छाड़ है वह उनकी तरुणाई में आते-आते प्रेम में परिणत हो जाती है। 
राधा स्वतः प्रेम की साकार प्रतिमा हैं। कृष्ण के प्रति उनका व्यक्तिगत 
प्रेम है। उन्हीं के द्वारा त्रज के कण-कण में कृष्ण का प्रेम व्यास होता है। 
प्रेम के दो पक्ष हैं : (१) संयोग और (२) वियोग । गोकुल में जबतक कृष्ण 
रहे तबतक उनका सारा जीवन संयोग-पक्ष है। दानलीला, माखन- 
लीला, चीरहरण-लीला, रासलीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर 
सहसों पद 'सूरसागर? में मिलते हैं | प्रेम के प्रारंभिक रूप का परिचय इन 
पंक्तियों में देखिए, : --- 
ध्रेनु दुह्दत अति ही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, .एक घार जहाँ प्यारी ठाढ़ी | 
मोहन-कर ते धार चलति पय, मोहन रूख अतिही छुबि बाढ़ी |? 
भ्रुज्ञार के अन्तर्गत भाव-पक्ष और विभाव-पक्ष, दोनो के अत्यन्त 
विस्तृत और अनूठे वर्णन सूर की रचनाश्रों में मिलते हैं। राधा-कृष्ण के 
रूप-वर्णुन में ही सेकडों पद कहे गए: हैं | आँख, नाक, कान, मुख, संब के 
वर्णन सजीव और मनोहर हैं| मुरली तक में, प्रेम के प्रभाव से, गोपियों की 
ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्मता उसे कोससे 
में लगा देती है :-- 
'घुरली तऊ गोपाल भावति | 
सुन री सखी ! जद॒पि नन्‍्द-नन्द॒हिं नाना भाँति नचावर्ति । 
राखत एक पाएं ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति || 
आपुनि पीढ़ि अघर सज्जा प्र, कर-पल्नच पल्लुटावति | 


अकुदी कुटिल नेन नासा पुट, हम पर कोपि करावति ॥ 
य्य 
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संयोग श्रुज्ञार के अतिरिक्त सूर ने वियोग श्रुज्ञार का भी अत्यन्त 
सजीव वर्णन किया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह- 
बेदना का उन्होंने जितना अनुभव किया, उतना हिन्दी के किसी कवि ने नहीं 
किया है| वियोग की सभी दशाओं का चित्रण उनकी रचनाश्रों में मिलता 
है | कुछ उदाहरण लीजिए : -- 
“निसिद्व बरसत नेन हमारे | 
कंचुकि नहिं सूखत सजनी ! उर बिच बहत पनारे ॥।! 
>८ ८ ५ 
“दिया बिल्ठु सांपिनि कारी रात | 
कबहुँ जामिनि होति जुन्हैया, डसि उल्टी छे जात ॥? 
>< >> >< 
“एहि बेरियोाँ बन तें चलि आदते । ह 
दूरहिं ते वह बेलु अधर धारि, बार॑ बार बजावते ॥ 
>< 2९ ८ 


“सछुवन ! तुम कत रहत हरे । 

बिरह-वियोग श्याम सुन्दर के ढाढ़े क्यों न जरे ॥॥ 

तुम हो निल्ज, लाज नहिं तुम को, फिर सिर पहुप धरे ॥? 

उक्त वियोग की असहनीय घडियों में एक दिन कृष्ण के मित्र उद्धव 

गोकुल आते हैं | गोपियों को आशा होती है कि वह कृष्ण के शुभागमन 
की सूचना देंगे, पर होता है विपरीत | उद्धव निराकार ब्रह्म ज्ञान और योग 
द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, पर गोपियाँ उनकी 
एक भी नहीं सुनतीं । यही 'सूरसागर!? का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदरध 
पूर्ण अंश है जिसे 'भ्रमरगीत? कहते है। इस अंश में सूरदास ने हृदय की 
अनुभूति के आधार पर अत्यन्त मार्सिक ढद्ध से उद्धव की निराकारोपासना 
का खंडन और सगमुणोपासना का मंडन किया है। उद्धव के बहुत बकने 
पर गोपियाँ कहती हैं $--- 
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'ऊधौ ! तुम अपनो जतन करो । 

द्वित की कददत, कुद्दित की लागै, किन बेकाज ररो ॥ 

जाय करो उपचार श्रापनो, हम जो कद्दति हैं जी की । 

कछू कददत कछुवे कहि डारत, धन देखियत नहिं नीकी ।।' 

सूर की भक्ति-भावना पर बल्लभाचार्य के पुष्टि-मागे? का विशेष प्रभाव 
है। आरम्भ में उन्होंने सेव्य-सेवक भाव से कृष्ण की आराघना की है। 
उनकी भक्ति में वही विनय, वही दैन्य, वही आत्मसमर्पण, वही कारुएय और 
वही सेवा-माव है जो तुलसी का अपने इष्टदेव राम के प्रति है, पर पुष्टि-सार्ग 
के प्रभाव से आगे चलकर उनकी भक्ति-भावना सख्य-माव में परिवर्तित 
हो गयी है। “पुष्टि-मार्ग? में कृष्ण की लीलाशों को महत्त्व दिया जाता है और 
उसकी भक्ति-पद्धति में कीतन आदि-हारा कृष्ण का सानिद्धय प्राप्त किया 
जाता हैं | इसी से 'सूरसागर? में सख्य-भाक्त के पदों का बाहुलय मिलता 
है | सूर की सख्य-भक्ति का विकास दो रूपों में हुआ है : (१) गोप-चबाल 
ओर कृष्ण के प्रसद्ध में और (२) राघा और कृष्ण के प्रसद्ध में । 
गोप-ग्वाल कृष्ण के प्रति सख्य-भाव के उत्कृष्ट उदाहरण हैं | वे बालकृष्ण 
के सच्चे सखा हैं। माखन चुराने में, खेल-कूद में, गोचारण में, गोपियों 
को छकाने में, मांसा-पट्टी देने में, लूट-खसोट में प्रत्येक क्षण उनका 
ओर कृष्ण का साथ रहता है। सख्य-भक्ति का दूसरा रूप है राधा और 
कृष्ण के प्रेम प्रसद्ध में | कृष्ण का सखा होने के नाते सूर ने जिस प्रकार 
बाल-मित्र के रूप में बाल-कृष्ण की भक्ति की है उसी प्रकार एक तरुण- 
मित्र के रूप में उन्होंने कृष्ण के प्रेम-ब्यापारों में उनका साथ दिया 
है| इन अवसरों पर झृष्ण का उनसे कोई पर्दा नही है | वह बाहर भी कृष्ण 
के साथ हैं और अन्तःपुर में मी। कृष्ण का सारा प्रेम-ब्यापार उनकी 
आँखो के सामने होता रहता है और वह उसके चित्र उतारा करते हैं | यही 
र की भक्ति का स्वरूप है | 
सूरदास उच्चकोटि के भक्त थे। उनके इष्ट देव थे कृष्ण | कृष्ण की 

भक्ति में उनका अट्ूट विश्वास था। 'सूरसागरः के दसम स्कन्ध में उन्होंने 
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राम-कथा का वर्णन परम्परा-पालन की दृष्टि से ही किया है। राम-चर्चा के 
लिए. लोक-धर्म का जैसा भाव अपेक्षित है वैसा सूर में नहीं था। कंष्ण 
चरित के गान में गीत-काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव (सं०, १२३६-६२) 
और विद्यापति (सं० १४१७-१५०५) ने वहाई थी, ब्रज के भक्त-कवियो ने 
उसी का अनुसरण किया | इस प्रकार कृष्ण-काव्य का स्फुरण मुक्तक के 
क्षेत्र में ही हुआ, प्रभन्‍ध के ज्षेत्र में नहीं और संमवतः इसी कारण उसमें 
लोक-धर्म की स्थापना नहीं हो सकी | कृष्ण-भक्त-कवियों की परम्परा अपने 
,इष्टदेव की केवल बाल-लीला और यौवन लीला लेकर द्वी अग्नसर हुई जो 
गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। सूरदास का 'सूरसागर! इसी 
लिए. गीत अथवा मुक्तक काव्य है। उसमें मानव-जीवन की श्रनेकरुपता 
नहीं है। नवीन प्रसड्"ों की उद्भावना में बह तुलसी से आगे हैं, पर 
एक ही विषय को बार-बार दुद्दराने के कारण वह तुलसी से बहुत पीछे 
हो गए हैं। 
सूर की भाषा ब्रजसापा है। उन्होंने अपने समय की चलती हुई 
भाषा को साहित्यिक रूप देकर अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। बने- 
तत्र उसमें फारसी, उर्दू, और अरबी के भी शब्द मिलते हैं जिन्हें उन्होंने 
अपनी प्रतिभा से खरादकर कोमल बना दिया है। माघुर्य॑और प्रसाद 
उनकी भाषा के सहज गुण हैं। लोकोक्तियों और मुद्दावरों का प्रयोग भी 
उनकी भाषा में मिलता है| उसमें प्रवाह, स्वाभाविक चमत्कार, सजीवता 
ओर मधुरता है। भाव और विपय के अनुकूल सूर ने अपनी भापा को 
सजाने में अपनी कलात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया है। रसो में वात्सल्य, 
श्रुद्धार, हास्य, करुण, शात; अलड्ारों में उपमा, उत्प्रेज्ञा, उदाहरुण, दृर्शत, 
लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक आदि और छन्दो में रूपमाला, गीतिका, विष्पु- 
पद, सरसी, सार, वीर, लावनी, चन्द्र, हरिप्रिया, इंसाल, मत्त सवैया, सुखढा, 
कूंडल, दोहा आदि के विधान अत्यन्त सुन्दर हैं। नख-शिख, दूती, पद- 
ऋठ आदि का भी यूर ने साहित्यिक दृष्टि से निर्वाह किया है। सदन्लीत-प्रेमी 
होने के कारण उन्होंने अपने काव्य में स्वरों की कोमलता भी भर दी है। 
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बाल-क्रोड़ा का जैसा मुग्धकारी वर्णुन, प्रेम का जैसा उज्ज्वल रूप, चित- 
वृत्तियों का जैसा चातुर्य॑पूर्ण चित्रण, मघुर सद्भीत का जैसा समन्वय, सरस 
भादों की जैसी निर्मरिणी, भाषा की जैसी प्रसादता, संवाद की जैसी पढ़ता, 
सगुणोपासना का जैसा निरूपण और भाव-चित्रण की जैसो यथार्थता उनके 
ससूरसागर!ः में मिलती है वैसी विश्व के किसी साहित्य में नहीं मिलती ॥ 
अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण सर महान हैं । 
अष्टछाप के कवियों में दूसरा स्थान नंद्दास (सं० १४७०-१६४०) 

का है। नंददास, तुलसीदास (सं० १४८६-१६८०), तथा सूरदास (सं० 

१५४०- १५२०) के समकालीन और गोसाईं विदननाथ (म्रृ० सं० १६४२) 
के शिष्य थे | सोरों की सामग्री के आधार पर यह कहा जाता है कि वह सूकर 
क्षेत्र, वर्तमान सोरों, जिला एटा के निकटवर्ती रामपुर ग्राम के निवासी थे 
ओर वहीं उनका जन्म हुआ था। बड़े होने पर उन्होंने संस्क्ृत-साहित्य का 
ज्ञान प्रात किया। इसके साथ ही वह काव्य-रचना और संगीत-कला 

की ओर भी कुके ओर अल्यकाल मे ही वह इन विषयों में पारंगत 

हो गये। कुछ दिनो पश्चात्‌ वह पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित हुए और 

गोवर्धन में स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे। वहाँ रहते हुए, 

उन्होंने अपना शेष जीवन श्रीनाथ के भजन-की्तन तथा अंथ-रचना में 

लगाया और अ्रच्छी ख्याति प्राप्त की । 

नन्ददास की उत्कृष्ट रचना है: रास पंचाध्यायी (सं० १६१० के 

लगभग) | इसमें भागवत के दशम स्क्रंघ के पूर्वाद के आधार पर पांच 

अध्यायों में रास के लोकिक और पारलौकिक, दोनो ज्ञान-पक्षो का 

वर्णन है। यह रोला छन्द में है। इसमें कवि की कला का अच्छा विकास 

हुआ है। इसके अतिरिक्त थअनेकार्थ मंजरी', 'मानमजरी?, 'रसमंजरी?, 'शान- 

मंजरी', 'रूपमंजरी?, 'विरह् मंजरी?, (श्याम सगाई”, 'सुदासाचरित?, 'रुक्मिणी 

मड्शल', 'भँवरगीतः, सिद्धान्त पंचाध्यायीः, “भागवत दशमस्कंध', “नाम 

चिंतामणिमाला?, “अनेकार्थ नाम-माला?, 'दानलीला? और 'मानलीला? भी 

उनके काव्य-प्रंथ हैं। गद्य में उनकी दो रचनाएँ हैं : 'हितोपदेश”ः और 
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'नासिकेत पुराण!। अनेकार्थमंजरी! और 'सान-संंजरी? उनके कोश-अथ 
हैँ | 'रूपमंजरी?, 'रसमंजरी? और 'विरह-मंजरी? चौपाई छुन्द मे लिखी गयी 
रचनाएँ हैं। 'श्याम-सगाई?” में श्रीकृष्ण की राधा के साथ सगाई का 
वर्णन है । 'रक्मिणी मंगल? की रचना तुलसी-कृत 'जानकी-मद्भल! ओर 
धपावती मद्जल? से प्रभावित है | भाषा दशमस्कंघ? भागवत के दशमस्कँध के 
प्रारंभिक रुझ अध्यायों का भावानुवाद है। सिद्धान्त पंचाध्यायी? में 'रास 
पंचाध्यायी? की सैद्धान्तिक व्याख्या है। “मेंवरगीतः के कथा-प्रसंग और 
क्रम में मौलिकता है। उसमें दाशनिकता, तक, अलंकारो की सुंदर योजना 
ओर मनोवैज्ञानिक चित्रण हैं। उनकी गोपियाँ भावुक नहीं; तार्किक हैं । 
छुंद रोला और दोहा के मिश्रण से ब्ना एक नवीन छुन्द है| इस प्रकार 
नन्ददास बहुमुखी प्रतिमा के कवि हैं | उनमें भावाभिव्यक्ति की अ्रपेज्षा 
कलाकारिता अधिक है। इसलिए कहा जाता है कि और कवि गढ़िया? 
नन्‍्द॒दास जड़िया? | उनकी भाषा बजभापा है जिससे शब्दों की ध्वनि ही 
अर्थ का निर्देश करती है। उनको रचना के उदाहरण लीजिए :-- 
जौ उनके गरुन नाहिं और गुन भण कहाँ हें! 
बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहौ कहाँ ते? 
वा गरुव की परछोंद री माया-दरपन बीच । 
गुन ते गुन न्‍यारे भए, अमल वारि, जलन, कीच || 
” सखा सुन श्याम के। 
--मेंवरगीत 
ताही छिंन उदुराज उदित रस रास सहायक । 
कंकुम-संडित-बदन प्रिया जनु नागरि-वायक ॥ 
कोमल किरन अरुन मानो बन व्यापि रही यो। 
मनसिज खेल्यो फागु धमद़ि घुरि रहो गुलाल-ज्यों ॥? 
--रासप॑चाध्यायी 
नन्ददास के पश्चात्‌ अ्रष्टछाप की परंपरा में कृष्सुदास (म्त्ृ० सं० १६१५) 
बलल्‍लभाचाय के शिष्य थे और महाराज बीरबल के समय (सं० १५८५-१६४०) 


रॉ 
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में ब्तमान ये। उनके तीन काव्य-ग्रंथों : 'जुगलमान चरित्र, 'भ्रमरगीत? 
और '्रेम-तत्व-निरूपण” का पता चलता है। परमान॑ंद्‌ दास भी बल्लभा- 
चार्य के शिष्य थे और सं० १६०६ में वर्तमान थे। उनके फुव्कल' पद 
परमानंद-सागरः में संण्हीत हैं। कंभनदास (सं० १५०५-१६४०) उनके 
समकालीन ये । चतुर्मेज दास (सं० १४६७-१६४२) कुंमनदास के पुत्र और 
गोसाई बिइलनाथ के शिष्य थे | उनकी तीन रचनाएँ--चतुर्भज कीतन- 
संग्रह', 'कीत॑ंनावलिः और “दान-लीला?ः मिलती हैं । छीतस्वासी 
(सं० १५७२-१६४२) भी गोसाई बिदलनाथ के शिष्य (सं> १८२) थे। 
उनका रचना-काल सं० १६१२ के आस-पास माना जाता है। गोविन्द 
स्वासी (स० १४६२-१६४२) सनाव्य ब्राह्मण थे और महावन में रहते थे । 
सगीत में वह अत्यन्त निपुण थे। तानसेन (सं० १४७७-१६४६) भी कभी- 
कभी उनका गाना सुनने उनके पास आया करते थे। उदाहरण लीजिए ३--- 
कहा करों बैकंटहि जाय ? 
जहँ नहिं नंद, जहों न जसोदा, नहिं जह गोपी-ग्वाल, न गाय ॥| 
जहेँ नहिं जल जम्ुना को निर्मल और नहीं कदमन की छायेँ। 
परमाननद्‌ प्रश्भु चतुर म्वालिनी, ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय ॥। 
>८ >< >< 
मोर भएु नव कुज सदन ते आवत लाल गोबद्नधारी । 
लट पर पाग, मरगजी साला, सिथिल्न अंग, डगसग गति न्‍्यारी ॥ 
बिन गुन॒ साल बिराजति उर पर, चखछत होत चन्द अनुहारी !? 
छोत स्वासि जब चितए सो तन, तव हों निरखि गई बलिहारी ॥? 
बल्लभाचार्य की शिष्य-परंपरा के उक्त आठ कवियों के अतिरिक्त 
कुछ ऐसे मी भक्त मिलते हैं के अन्य प्रभावों के अन्तर्गत कृष्ण की 
उपासना की है। हित हरिवंश ( सं० १५४६-१६५० ) 
पध्परा क की उसे ही भक्त थे। उनका जन्म मथुरा से ४ मील दक्षिण 
कवि बाद गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव॒दास 
मिश्र, माता का तारावती और खस्री का रक्मसिणी था| वह 
हित इरिवंशी गौड़ ब्राह्मण थे | कह्य जाता है कि आरंभ में वह मध्वाचार्य 
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के अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे, परन्तु बाद को उन्होंने राधा की भक्ति 
को प्रधानता देकर एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की जिसे 'राधावल्लमी 
संप्रदाय” कहते हैँ | उन्होने सं० १५४८२ में श्री राधावल्लम की मूर्ति वृन्दावन 
में स्थापित की और वहीं विरक्त भाव से रहने लगे | वह संस्कृत और भाषा 
काव्य के अच्छे विद्वान थे। उनका रचना काल स० १६०० से सं० १६४० 
तक माना जाता है | उनके पदो का संग्रह (हित चौरासी? के नाम से प्रतिद्द 
है | इसम॑ ८४ पद हैं जो अत्यन्त सरस हैं | इन पदों की सरसता एवं मधुरता 
के कारण लोग उष्दह श्रीकृष्ण की वंशी का अवतार मानते हैं। उनकी स्व॒ति 
में वृन्दावन दास ने 'हित की सहख नामावली? और चत॒र्भज दास ने “हित, 
को मंगल” लिखा है । उनकी रचना का उदाहरण लीजिए :--- 

धिल्रद्दि किन साननि कुज-कुटीर । 

तो ब्रिव कुचर कोटि वनिता जुत मथत मदन की पीर॥। 

ग़दंगद सुर विरहाकुल घुलक्ति स्वत विलोचन नीर। 

क्ासि - क्ासि दपसान नंदिनी विल्पत चविपिन अ्रधीर ॥। 

वंसी विसिख, काल मालावलि, पचानन पिक्र कौर | 

मलयज गरल, हुतासन मारुत, स्ाखा झग रिपु चीर |! 

' हित हरिवंस परम कोमल चित, सपदि चली पिय तीर । 

सुनि भयभीत वज् को पिंजर सुरत-सूर रन - बीर ।॥? 

कृष्ण-काव्य की परंपरा में गदाघर भट्ट का नाम भी लिया जाता 
है | वह दक्षिणी ब्राह्मण थे । उन्होंने चैतन्य महाग्रभु ( सं० १५४२-६० ) से 
सं० शृध्च८४ में गोंडिया में दीज्ञा ली थी और उनकी रागानुगा भक्ति से प्रभा- 
बित थे । उनकी रचनाओं का आरंभ सं० १४८० से माना जाता है | उनकी 
एक रचना का उठटाहरण लीजिए :--- 

'सस्धी ! हों स्थाम-रंग रंगी । 

देगश्वि बिकाय राई चह मरति सूरति माहिं पणगी॥। 

संग हुती अपनो सपनो सो सोइ रही रस खोई। 

जागेहु श्रागे दृष्टि परे, सखि नेक न न्यारो होई।॥ 
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एक जु मेरी श्ँखियनि में निसि चौस रहयो करि भौन | 

गाय चरावत जात सुन्यो, सच्ति, सो थों कन्हैया कौन ? 

कासों. कहीं, कौन  पतियावै, कौन करे बक्षवाद ! 

कैसे के कहि जात “गदाघर” गूंगे ते गुरस्वाद ?? 

कृष्णु-भक्तों में मीरॉबाई (सं० १५५३-१६०३) का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है | उनका जन्म जोधपुर राज्यान्तगंत मेड़ते मे हुआ था। 
जोधपुर राज्य (सं० १५१४) के बसानेवाले जोधाराव उनके प्रपितामह 
राव दूदाजी ( म० सं० १५७२ ) पितामह और रल्लसिह ( झ्ू० सं० श्वर८ू८ ) 
पिता थे | उन्हें बचपन से ही “गिरिधारी लाल? का इष्ट था। उदयपुर के महा- 
राणा सांगा (सं० १५३६-८४) केज्येष्ठ पुत्र कुमार भोज़्राज के साथ उनका 
विवाह (सं० १५७३) होने पर भी उनकी भक्ति-सावना कम नहीं हुई । दैव- 
योग से विवाह के थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ उनके पति का देहान्त (स० १५७५) 
हो गया । फिर तो वह प्रायः मंदिरों में जाकर उपस्थित भक्तों और सन्तों के 
बीच श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने आनद-मग्न होकर नाचने और गाने लगीं। 
उनके इस प्रकार के राज-कुल-विरुद्ध आचरण से उनके स्वजन उनके 
विरुद्ध हो गये और उन्होंने कई बार उन्हें विप आदि देकर मारने का उपक्रम 
किया । पर भगवत्कृपा से वह प्रत्येक बार बच गयी | अन्त में घरवालों के 
व्यवहार से खिन्न होकर वह द्वारिका और वृन्दावन के मन्दिरो में घूम-घूमकर 
भजन सुनाने लगीं । जहाँ वह जाती थी वहाँ देवियो का-सा उनका सम्मान 
होता था | द्वारिका में ही उनका परलोक-बास हुआ | 

मीरॉबाई की उपासना "माधुर्य भाव? की थी। वह अपने इृष्टदेव 
श्रीकृष्ण की भावना पतिरूप में करती थी | कहा जाता है कि वह सन्त रेठास 
की शिष्या थीं, पर ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में इस पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । रैदास रामानन्दी थे, मीरा कृष्ण की उपासिका थीं | उन्हें 
रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की शिष्या भी बताया जाता है, पर समय 
और भक्ति-सिद्दान्त की दृष्टि से यह मत भी संगत प्रतीत नही होता | वास्तव 
में उनका सम्बन्ध तत्कालीन किसी सम्प्रदाय से नहीं था। उनका कोई 
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विशिष्ट संप्रदाय भी नहीं था ओर न उन्होने किसी आचार्य से दीक्षा ही ली 
थी । उनकी भक्ति-भावना उनकी अपनी भक्ति-भावना थी जिसका विकास 
उन्होंने अपने समय के सभी संप्रदायीं के सिद्धान्तो के आधार पर किया था। 
उनकी भाव-घारा के भीतर सभी सम्प्रदायों का समन्वय हुआ था ओर उन्होंने 
सबसे प्रेरणा ग्रहण की थी । ऐसा अतीत होता है कि राजस्थान में रहते हुए 
सतो और रामानन्दी साधुओं का, वृन्दावन आने पर भागवत धर्म के अन्त- 
गंत विकसित पुष्टिमाग, निंपाक सम्प्रदाय, टट्टी सम्प्रदाय आदि के वातावरण 
का और शअ्रन्त में स्वयं अपने कुल-धर्म का उन पर प्रभाव पड था ओर वह 
श्याम के रंग में रंग गयी थीं | इसीलिए उनकी रचनाओं में तुलसी के विनय- 
पद; सर के कृष्ण-लीला-सबंधी पद; कबीर और रैढास के निर्गुण पद; चंडीदास, 
नरसी मेहता ( सं० १४७२-१४३८) और विद्यापति (सं० १४१७-१४०५) के 
मघधुर-भाव-पूर्ण पद ओर गिरिधर गोपाल से मिलने की उनकी तीज्र उत्कंठा 
से परिपूर्ण पद मिलते है । ठुलसी के स्व॒र में वह कहती हैं :--- 

मन रे परसि हरि के चरन ) 

सुभग, सीतल, कमल कोमल, त्रिविधि ज्वाला हरन। 

जे चघरन अहलाद  परसे, इन्द्र पदवी धरन | 

जिन चरन ध्रव अटल क्ीन्ही, राखि अपनी सरन | 

जिन  चरन ब्रह्मांड सेंव्यो, नख- सिखौ श्री - भरन ॥ 

जिन 'चरन प्रभु परसि लीन्हें. तरी गौंतन - धरन । 

जिन चरन  कालीहि नाथ्यो, गोप - लौला करन ॥ 

जिन 'चरन धारयो गोबरधन, गरब - सधवा - हरन । 

दास मीरा लाल गिरघर, अ्रगम तारन तरन ॥* 


सूर के रंग में वह कहती हैं :--- 
'छोढ़ो लेंगर मोरी बहियाँ गहो ना । 
में तो नार पराये घर की, मेरे भरोसे गोपाल रहो ना। 
जो तुम मेरी बहियाँ गहत हो, नयन जोर मेरे श्राण हरो ना ॥ 


-कृष्ण-काव्य का विकास १३१ 


वृन्दावन की कंज गली में, रीत छोड़ अनरीत करो ना। 
मीरोँ के प्रभु गिरिवर नागर, चरण-कमल चित टारे टरो ना ॥* 
कबीर आदि सतों की शैली में उनका यह पद्‌ लीजिए, ;-- 

“पायो जी, मैंने नाम-रतन-धन पायो । 

चस्तु अमोलक दी मेरे रूतगुरु, क्रिपा कर अपनायो ॥ 

जनम जनम की पूँजी पाई, जग सें सभी खोबायो । 

खरचै नहिं, कोई चोर न लेवे, दिन-दिन बढत सवायो ॥ 

सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, भव-सागर तर आयो । 

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, हरख-हरख जस गायो ॥? 


कप 


चडीदास और विद्यापति के अनुरूप उनके उद्गार इन पक्तियों में 
देखिए, :--- 

'तुमरे कारण सब सुख छोड़या, अब मोदि क्यों तरसावी हो । 

बिरह-बिथा लागी उर अन्तर, सो तुम आप छुलावों हो ॥ 

अब छोड़्त 'नहिं बने प्रभु जी, हँसकरि तुरत छुलावों हो। 

सीरों दासी जनस-जनस की, अंग से अंग लगावो हो ॥? 
उनकी विरह-वेदना का स्फीत उद्गार इस पद में देखिए ३--- 

मैं तो गिरघर के घर जाऊँ । 

गिरधर रहांरो साँचो भीतम, देखत रूप छुभाऊँ॥ 

रैण पढ़े तब ह्वी उछि जाझँँ, भोर गये उठि आऊँ। 

रैण दिता चाके संग खेलूं, ज्यूंज्यूं वाहि रिकाऊँ ॥ 

जो पहिराऊं सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊँ। 

मेरी उनकी ञ्रीति पुराणी, उन बिन पल न रहाऊँ 

जहाँ बैठावे तितही बेदूं, बेचे तो बिक जाऊँ। 

मीरों के अ्रश्चु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊेँ ॥* 

मीरों का प्रत्येक पद प्रेम की सार्मिक अभिव्यंजना से परिपूर्ण है। 
उनकी भक्ति के दो पक्ष हैं : (१) विनय ओर (२) बिरह । इन दोनो प्षों 
के चित्रण में वह अभूतपूर्व हैं। कबीर और जायसी ने वियोग का रूपक 
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बाँधा है, पर मीरॉ स्वयं रूपक बन गयी हैं। उन्होंने 'बक्ताः और 'फ़ना? 
को जायसी की अपेक्षा अधिक समझा है। उनकी प्रणयानुभूति और विरह- 
बेदना की श्रभिव्यक्ति में नारी-हृदय की वास्तविक विदग्घता है। कभीर ने 
अपने आपको पत्नी रूप सें मानकर कहा था--“हरि मोर पीठ, मैं राम 
की बहुरिया? और जायसी ने अपने आपको आशिक-प्रेमी-के रूप में मानकर 
माशक--प्रियतमा के रूप में ईश्वर की आराधना की थी, पर मीराँ ने 
अपना स्वस्थ, अपने हृदय की सारी अमिलाषाएँ-आर्काज्षाएँ ही भगवान 
पर न्योछ्धावर कर दीं । इसलिए प्रेम-साधना के ज्षेत्र में मीराँ कबीर 
ओर जायसी की अपेज्षा बहुत ऊँची उठी हुई हैं। और इसी कारण उनका 
रहस्यवाद सरल और स्वाभाषिक है। उसमें दुरूहता और जठिलता नहीं, 
बरन मारी-हृदय की साधना का सहज और वास्तविक प्रतिबिंब है। उनका 
प्रेम-चर्णन अत्यन्त शिष्ट, संयत्त और मर्य्यादित है | 
मीराँ कृष्ण की उपासिका थीं, हिन्दी की कवियिन्नी नहीं थीं। इसलिए, 

उन्हें भाषा और अलंकार की चिन्ता नहीं थी। परन्ठ फिर भी हम उनकी 
रचनाओं में सब कुछ पाते हैं। उनके काव्य की भाषा राजस्थानी-मिश्रित 
ब्रजभाषा है और उसमें गुजराती, पूर्वी तथा खडीबोली के रूप भी मिलते 
हैं| उनकी भाषा में सरसता, स्वाभाविकता, सरलता, स्पष्टता और प्रवाह 
है । गेय, तीवानुभूति प्रधान, अ्रतर्मखी, सरल, स्वच्छंद, गतिपूर्ण और 
संक्षिप्त होने के कारण उनकी रचनाएँ हिन्दो के भक्ति-साहित्य में 

आदश हैं। 

मोरॉबाई के अ्रनन्तर कृष्ण-मक्ति-परंपर/ में स्वासी हरिदास 

(सं० १५६६-१६६४) हुए. । उन्होने निम्बाक॑मर्तांतगंत ही “टी सम्पदाय? 

की स्थापना की । सगीत कला में वह अत्यन्त निपुण थे। कहा जाता है 

कि तानसेन (सं० श१५४प्ट्ू-१६४६) को उन्होने गान-विद्या सिखाई थी। 

इस दृष्टि से वह मुशल-सम्राद अकबर (सं० १५६६-६२) के समकालीन 

थे। तानसेन की सहायता से एक बार अकबर ने भी उनका गाना 

सुना था। स्वामी हरिदास जी के पद*, 'हरिदास जी की बानी” आदि में 
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उनके पद संग्रहीत हैं. जिन्हें देखने से वह साधारण कवि प्रतीत होते हैं । 
उनके , समकालीन सूरदास मदनसोहन थे जिनका रचना काल सं७ 
१५६० से सं० १६०० तक माना जाता है। वह जाति के ब्राह्मण और 
गौडीय संप्रदाय के वैष्णव थे। अकबर के शासन-काल (सं० १६१३-६२) 
में वह संडीला के अमोन थे और साधु-संतों की सेवा में लीन रहते थे | 
नौकरी छोडने के पश्चात्‌ उन्होंने वृन्दावन को अ्रपना निवास-स्थान बना 
लिया और वहीं स्थाई रूप से रहने लगे । उनके बनाए हुए बहुत से पद्‌ 
मिलते हैं। उनके समान ही श्री भट्ट (ज० सं० १५६५) की कविता भी 
साधारण थी। वह निंबाक सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्यान केशव काश्मीरी के 
शिष्य थे। युगल शतक” और “आदि बानी? में उनके पद मिलते हैं। 
हरीरास व्यास (सं० १६२० में वर्तमान) ओरछा के रहनेवाले सनाव्य 
शुक्ल ब्राह्मण और ओरछा-नरेश मघुकर शाह के राज शुरु थे | पहले वह 
गौडीय संप्रदाय में दीक्षित थे, पर बाद को हित हरिवंश के शिष्य होकर 
राधावल्‍लभी हो गये। उनकी रचनाएँ परिमाण में विस्तृत हैं और विषय- 
भेद के विचार से कृष्ण-भक्तों की अपेक्षा व्यापक हैं| ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, 
प्रेम, बाल-लीला, श्रज्धार-लीली तथा खलों और पाख्खध॑डयों के संबंध में 
उन्होंने बहुत-से पदों और साखियों की रचना की है। उनकी साखी के 
उदाहरण लीजिए :--- 
अपने-अपने सत लगे बादि समचावत सोर। 
ज्यों त्यों संबको सेइबो, एके नन्‍द किशोर ॥ 
प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला कोय । 
“व्यास! सतन क्यों परसि है, पचिह्ाार॒यो जग रोय ॥ 
सती, सूरमा, संतजन, इन समान नहिं और । 
अगस पंथ पे पद घरे, डिगे न पायें ढौर ।!? 
कृष्ण-भक्ति की परंपरा में कुछ मुसलमान-कवि भी मिलते हैं | ऐसे 
कवियो में सैयद इन्राहीस रसखान? ( सं०१६१५४-८५) का सर्वोच्च स्थान 
है। वह जाति के पठान ये और शाही खानदान से भी उनका संबंध था। 
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उन्होंने बल्‍्लम-सम्प्रदाय में गोसाईं विद्चलनाथ (म््ृ० सं० १६४२) से दीक्षा 
ली थी | फ़ारसी के वह अच्छे विद्वान थे और ब्रजभाषा में कविता करते 
थे | उनकी दो रचनाएँ मिलती हैं: (१) प्रेमवाटिका (स० १६७१) और 
(२) सुजान रसखान | आरंभ में उनमें लौकिक प्रेम प्रधान था, पर बाद 
को वही आध्यात्मिक प्रेम में परिणत हो गया । इसलिए उनकी उक्त रच- 
नाथ्रों में प्रेम का ही अनूठा वर्णन मिलता है । 'प्रेम-बाटिका? में दोहा और 
“ुजान-रसखान? में उन्होंने कवित्त-सवैया छुंदों का प्रयोग किया है । उनमें 
प्रेमानुभूति अधिक है | उनकी भाषा ब्रजमाषा है जो बहुत चलती हुई, 
सरस और शब्दाडंबर-युक्त है | कृष्ण को पति रूप में अपनाकर उन्होंने 
उपासना की है | उदाहरण लीजिए :--- 
'सेस, महेस, गनेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर ध्यावें ! 
जादि अ्नादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद, सुबेद बतावें ॥ 
नारद से सुक व्यास रटे; पचि हारेतऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि श्रहौर की छोकरियाँ छुछिया भरि छाछु पै नाच नचादें ॥? 
भर 2८ >< 
'ानुस हो तो चद्दी रसखान बसों संग गोकुल गाव के ग्वारन । 
जी पसु हों तो कहा बसु मेरो, चरों नित #*ंद की घेनु मंझारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छुन्न, पुरूद्र-धारन | 
जी खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदि-कूल, कदंब की डारन ।!? 
रसखान के पश्चात्‌ ही ऋृष्ण-भक्त-कवियों की परम्परा समातप्त होती 
है । आगे चलकर ओर भी कई कवि हुए हूँ, पर उनकी रचनाओं में न तो 
तनन्‍्मयता है ओर न कृष्ण-भक्ति का वास्तविक रूप । प्रुवदास, नागरीदास, 
अलवेली अलि, चाचा हित वृन्दवनदास (ज० सं० १७६५४), भमगवत रसिक 
आदि भक्त समय-समय पर हुए हैं और उन्होंने अच्छी रचनाएँ भी की हैं, 
परञआालोच्य काल में कृष्णु-भक्तों की जैसी परम्परा मिलती है वैसी रसखान 
के पश्चात्‌ नहीं मिलती । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में सूर से रसखान के समय तक #ष्णु- 
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की जो धारा प्रवाहित हुईं उस का मुख्य आधार भागवत का दशम 
स्कंध था। भागवत के दशम स्कंघ में वर्णित कृष्ण- 
श-काव्य __ लीलाओं को लेकर कृष्ण-भक्त-कवियों ने कृष्ण की प्रेम- 
विश्व मूति की विशद व्यज्ञना की | उन्होंने उनकी बाल- 
शञ्नों और प्रेम-लीलाओं के चित्र उतारने में अपने प्रतिभा की सारी 
४ लगा दी | गीत और मुक्तक के ज्षेत्रों में उन्होंने बात्सल्य और श्रुज्धार 
को उनकी पराकाष्टा पर पहुँचा दिया | वे अपने सीमित ज्षेत्र के सम्राट 
मानव-हुृदय के सूक्ष्म भावों का चित्रण और अपने संकुचित क्षेत्र के 
र नवीन असच्चों की उद्भावना करने में वे अप्रतिम थे। बाल-मनो- 
हनन का जैसा अध्ययन उन्होंने किया था बैसा कदाचित उनके पूर्ववर्ती 
प_ परवर्ती कवियों मे से किसी का भी नही था । भाषा की हष्टि से ब्रज- 
प्रा के उन्नयन एवं विकास में भी उनका विशेष हाथ था। उन्होंने उसे 
नी प्रतिभा से मॉजकर इतना चमका दिया था कि उसमें सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
वो की व्यज्ञना सफलतापूर्वक हो सकती थी। उसके माध्यम-द्वारा दी 
होंने हिन्दी-साहित्य को अनेक विषय प्रदान किये । विभिन्न राग-रागनियों 
| भी सृष्टि उसमें हुई | इस प्रकार उसमें सज्ञीत और साहित्य का अभूत 
व समन्वय हुआ । काव्य और सज्ञीत के साथ-साथ उसमें कुछ गद्य-रचनाएँ 
ऐ हुईं जिनमें से गोकुल नाथ-कृत “चौरासी वैष्णबों की वार्ता? और “दो सो 
बन वैष्णवों की वार्ता? अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। गद्य-शैली की दृष्टि से इनका 
हत्व भत्ते ही न हो, पर इनकी रचना से थह ब्यज्ञित होता है कि उस 
मय गद्य-स्वना की ओर लोगों का ध्यान गया था । 
कृष्ण-भक्ति-परम्परा की एक विशेषता यह भी है कि उसके सब कवि 
'क ही संप्रदाय के नहीं थे। अष्टछाप के कबि पुष्टि मार्गी, हित हरिवंश राधा- 
ह्लभी, गदाधर भट्ट तथा सूरदास मदनमोहन गौड़ीय और स्वामी हरिदास 
ड्टी संप्रदाय के थे। अतः उक्त संप्रदायों के अंतर्गत कृष्ण-भक्ति का अच्छा 
वेकास हुआ और उसमें प्रेम के विभिन्न पक्षो की दृष्टि से रचनाएँ की गयीं। 
पंभवतः इसी कारण उसकी परम्परा भी अधिक दिनों त्क चली और वह 


बैजन-मनन- 


है 
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लोक-प्रिय मी सिद्ध हुईं। उसमें जितने कवि हुए, सत्र राग-द्वेप से मुक्त, 
विरक्त, सदाचारी, विनयी और भक्ति-भावना से पूर्ण थे | 
कृष्णु-काव्य की उक्त विशेषताओं से यद्द स्पष्ट है कि कृष्ण-भक्ति के 
प्रवर्तक अपनी ग्रेम-लक्षण-मक्ति के लिट कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त सम* 
भते थे, कृष्ण के लोक-र्क लोक-रख़क ओर धर्म-संस्था- 
20 कप पक स्वरूप को सब के सामने रखने क्री आवश्यकता नदी 
सममभते थे | ऐसी दशा में कृष्ण के धर्म-स्वरूप की ओर 
अआकष्ट देने और लोगों को आकर्षित करने की प्रवृत्तिका विकास कृष्ण भक्तों 
में न द सका | फलतः क्ृष्ण-भक्त फुट्कल श्रद्धारी पठो की रचना में द्वी लगे 
रदे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के श्रनेक गंभीर और आवश्यक पन्नों 
क्रा सस्‍्फुरणु ही सका और न अनेकरूपता दी आ सकी | कृष्ण की ग्रेम-लीला 
ही सत्र गाते रहे; समाज किधर जा रद्द है, इस वात की चिन्ता उन्होंने नहीं 
की | अपने भगवस्पेम की पुष्टि के लिए, जिस श्रुद्वास्मथी लोकोत्तर छठा और 
आत्मोत्सर्ग की अभिव्यज्ञना से उन्दोंने जनता को रस-मगम्न किया उसका 
प्रभाव विपय-वासनापूर्ण जीवों पर कैसा पढ़ रहा है, इस और भी उनका 
ध्यान नहीं गया । इसका प्रभाव, आगे चलकर, अ्रच्छा नहीं पढ़ा | जहाँ: 
गीर (सं० १६६२-८४) और शाइजदाँ (सं० १६८४-१७२२) के शासन-काल 
में जब मुख-समृद्धि की व्यवस्था हुई तब क्रण्ण की प्रेम-लीलाओं ने अत्यन्त 
भयद्धर'रूप धारण कर लिया। राज-दस्वारो में श्ुत़्ारी कबि राधा और कृष्ण 
के प्रेम के आधार पर ऐसी सरवनाएँ करने लगे जिनमें वासना-बविलास के 
अतिरिक्त और कुछ भी नदीं था | उन स्वनाओं के सामने क्ृष्ण-मक्ति का 
सपृणु साहित्य पीछे छूट गया और कविता-कामिनी नम्म उृत्य करने लगी । 
भाषा ब्रजमापा द्वी बनी रदी, पर उसमें भक्ति-मावना का चित्रण दहोने के 
स्थान पर नख-शिख, दृती, नायक और नायिकाओं के वर्णन द्ोने लगे। 
काव्य में कला पतक्ष-का पाधान्य दो गया शरीर जन-जीवन से उसका सम्बन्ध 
छूट गया। यूर की बात्सल्व-भावना, मीर्स की बिरह-वेढदना, रसखान' की 
प्रेमरयक्षना सब पर पानी फिर गया | 
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भारतीय इतिहास में मुगल-सम्रा८ अकबर का शासन-काल 
६१३-६२) राजनीतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त मह॑च्वपूर्ण था। 
प्म्य में संपूर्ण उत्तरी भारत एक शासन-सत्र में बैंध गया और शांति- 
व्यवस्था हुई जिससे साहित्य और कल्ला को पनपने का विशेष अवब- 
ना | गुलाम-वंश से लोदी-वंश (सं० १२६४-१५८३) तक के शासक 
कट्टरपन के कारण भारतीय संस्कृति के प्रति उदार न थे, पर मुगल 
य का अभ्युदय (स० १५८३) होने पर अकबर ने देश की परम्परागत 
न के विकास में पूरा योग दिया | उस समय हिन्दी-साहित्य के इति- 
3 दो श्रेणी के कवि थे: एक तो वे कवि जो स्वतन्त्र रीति से 
राज्याश्रय पाए. हुए अपनी मक्ति-सावना का परिचय दे रहे थे और 
वे कवि जो राजदरब्ारों में वीर, श्रुगार और नीति की कविताएँ कर 
' | रास-भक्ति और कृष्ण-मक्ति के कवि पहली श्रेणी के कवि थे | उनकी 
का कारण अकबर-कालीन शॉति-सुख-व्यवस्था नहीं, अपितु जनता 
बृत्ति का प्रवाह था । उस प्रवाह-काल के बीच अ्रकतर जैसे गुण-ग्ही 
क का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक 
थी | उनके समय की शांति-सुख-व्यवस्था से लाभ उठानेवाले दूसरी 
| के कवि थे जो राज-दरबारों में उत्साहित अथवा पुरस्कृत किए. जाते 
भक्ति-काल के अन्य कवियों में ऐसे ही कवियो को स्थान प्राप्त है जिन 
। कुछ की चर्चा यहाँ की जाती है । 
(१) क्पाराम--कपाराम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी अबतक 
' नहीं हो सकी है,। उनकी एक रचना “हित तरंगिणी? ( सं० श्शर८ ) 
| में मिलती है। यह रस-रीति पर लिखा गया अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है | 
के कई दोहे बिहारी (सं० १६५४२-१७२१) के दोहों से मिलते हैं। ऐसा 
६. 
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लगता है कि बिहारी इस रचना से प्रभावित थे | इसके दोहे अत्यन्त सरस, 
भावपूर्ण और परिमाजित भाषा में हैं | कुछ उदाहरुण लीजिए :-- 
'ल्ोचन चपल कटठाच्छु सर अनियारे विष पूरि। 
सन-सरा बेचें सुनिन के जगजन सहत बिखूरि ॥ 
पति आयो परदेस ते ऋतु बसंत को मानि। 
समकि-रूसकि निज सहल में टहलें, करें सुरानि ॥! 

(२) नरहरि बन्दीजन- नरहरि बन्दीजन ( सं० १५६२-१६६७ ) 
अरुनी फतेहपुर के निवासी थे | अकबर के दरबार में उनका अधिक मान था । 
उनके बनाए तीन अंथ मिलते हैं : (१) रुक्मिणी मंगल, (२) छप्पय नीति 
(३) कवित्त सग्रह । इन अंथों में उन्होंने छप्पय और कवित्त में रचनाएँ की 
हैं। कहा जाता है कि उनका निम्न छप्पय सुनकर अकबर (सं० १६१३- 
६०२ ) ने अपने राज्य में गो-बध बन्द करा दिया था ३ 

अरिहुँ दंत ठून घरें, ताहि नहिं मार सबल कोई । 
हम संतत तूृन चरहिं, बचन उच्चरहिं दीन होई ॥ 
अस्त पय नित ख्रवहिं, बच्छ महि थंमन जावहिं ! 
हिंदुद्द मधुर न देहिं; कटुुक तुरकहिं न पियाव्हिं ॥ 

कह कवि नरहरि अबकर, सुनो, बिनवति गठ जोरे करन । 

अपराध कौन मोहि सारियत, झुएहु चास सेव चरन ॥? 

(३) नरोत्तम दास--नरोत्तम दास (सं० १४४०-१६०२) सीतापुर 
ज़िला के बाड़ी नामक आम के निवासी थे ओर सं० १६०२ तक वर्तमान 
थे | उनकी प्रसिद्ध रचना 'सुदामा चरित? (सं० १५८२) है | इसके अ्रततिरिक्त 
उनकी दो रचनाएँ ध्रुव चरितः शौर “विचार माला? और हैं, पर वे अग्राप्व 
हैं । 'सुदामा चरित! यद्यपि एक लघु खंडकाव्य है, तथापि उसकी रचना 
चहुत ही सरस, मार्मिक एवं भावपूर्ण है और कवि की भाइुकता का परिचय 
देती है। इसमें सुदामा के सम्पूर्ण जीवन का वर्णन न करके केवल झृष्ण- 
सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है | सुदामा की दरिद्वता, कृष्ण की 

शीलता और सुदामा की सी की तक-पढुता के चित्र इसमें अत्यन्त अनूठे 
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ओर वास्तविक हैं | करुणा रस से 'सुदामा चरित? परिपूर्ण हैं। सुदामा का 
चित्र इन पंक्तियों में देखिए, :--- 
सीख पगा न रूगा तन पै, श्रभु जाने को श्राहि, बसे केहि आमा | 
घोती फटी-छी, लटी दुपटी, अरू पाय उपानह की नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुअल एक, रह्यां चकि सो बसुधा अभिरामा । 
पूछुत दीनद्य/ल को नाम; बतावत आपनो नाम | सुदामा ॥? 
कृष्ण की करुणा का चित्र इन पंक्तियों में देखिए, :--- 
कैसे ब्रिहाल बिचाइन सी सएु, कंटक-जाल गड़े पग जोए । 
हाथ महा दुख पाए सखा ! तुम आए इते न, किते दिन खोए॥ 

देखि सुदामा की दीन दुसा, करुना करिके करुनानिधि रोये । 

पानी परात को हाथ छुयो नि, नेनन के जल सो पा धोए ॥? 
ओर सुदामा की स्री की तकं-पढ़ुता देखिए, :--- 

भच्त्र के भगत हरि, जग़त-विदित बन्धु, 

लेत सबके ही की सुधि, ऐसे महादानि हैं । 
पढ़े एक चटसार, कही तुम केैयो बार, 

लोचन अपार, वे तुम्हें न पहिचानि हैं? 
एक दीनबन्धु, कृपासिन्छु, फेरि गुरु-बन्धु, 

तुम सम कोच दीन जाको जिय जानि हैं? 
नाम लेत चोशुनी, गए तें द्वार सौ गुनी, 

देखत सहस्रगुनी पीति पभ्ु मानि हैं।॥? 

(४) वीरबल--बीरबल (स० १५८५-१६४६) का जन्म तिकर्वाँपुर 
जिला कानपुर मे हुआ था। उनका पूर्वनाम महेशदास और उनके 
पिता का नाम गंगादास था। वह अकबर के मंत्री थे । अकबर उन्हें बहुत 
मानते थे। अकबर के दरबार में रहकर उन्होंने हिन्दुओं का बहुत हित- 
साधन किया था। हिन्दुओ को ऊँचे-ऊँचे पद दिलाने में उन्हीं का हाथ 
रहता था। विद्या और बुद्धि मे उनके समान उस समय कोई नहीं था। 
उनकी वाक-पढ़ुता अद्वितीय थी। ब्रजमाषा के वह अच्छे कवि ये अरोौ 
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कवियों का बहुत सम्मान करते थे। कहते हैं, केशवदास ( सं० १६१२- 
१६७४ ) को उन्होंने एक बार छः लाख रुपए दिए थे और उनकी पैरवी से 
श्रोरछा-नरेश पर एक लाख का जुरमाना क्षमा करा दिया था| कविता में 
वह अपना उपनाम '“त्रह्म! रखते थे। उनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती । 
उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण लीजिए ;--- 
“पूत कपून, कुलच्छुनि नारि, लराक प्रोस, लजायन सारो | 
बन्धु कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, श्रतीय छुवारो ॥ 
साहब सूम, अढ़ाक तुरंग, किसान कठोर, दिंवान नकारो | 
'ज्रह्म' भने सुचु साद अकब्बर बारदों बांधि समुद्र में ढारो ॥? 
>८ | >< 
कर बोले कर ही सुने खबन सुने नद्दिं ताहि। 
कहे पदेली बीरबल, सुनिये श्रकबर याहि ॥! नाड़ी 
भर >८ > 
आारो तो चद्द जी उठे, विन मारे मर जाय | 
कहे पहेली बीरबल झुर्दा आ्रादा खाय ॥ तबला 
(४) गंग--गंग कंधि अकबर के दरबारी कवि थे। अब्दुल रहीम 
खानखाना उन्हें बहुत मानते थे | बद्द जाति के ब्रह्म भट्ट थे । क्या जाता है 
कि किसी नवाब अथवा राजा की आजा से बद्द दाथी से चिर्वा डाले गए 
थे और उसी समय मरने से पूर्व उन्दोंने थद्ध दोहा कहा था :-- 
“कबहुँ न भेड़ या रन चढ़े, कबहुँन बाजी बंब । 
सकल सभाद्दि अनाम करि, त्रिदा होत कवि गंग !? 
गंग अत्यन्त मंतिभाशाली कवि थे | एक बार रहीम खानखाना 
ने उनके निम्न छुप्पय से प्रसन्न होकर उन्हें ३६ लाख रुपये दिए थे :-..- 
श्िकित भेँवर रद्धि गयो, गमन नहिं करत कमल-बन । 
अहि-फन मनि नहिं लेत, तेज नद्दि बहत पवन धन ॥| 
हंस मानसर तज्यो, चक्र-चक्की न सिलें अति। 
बहु सुन्दरि पह्मिनी पुरुष न चंदं, न करें. रति॥ 
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खलभलित सेस कवि गंग भन, अमित तेज रवि-रथ खस्थो । 
खानान खान बेरम-सुबन, जबहिं क्रोध करि तंग कस्यो ॥ 
शंग कवि अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे | वीर ओर श्रज्ञार के 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर कवित्त कद्दे हैं। बीररस का एक उदाहरण लीजिए ४-- 
'कुकत कृपान मयदान ज्यों उदोत भान, 
एकन ते एक मनो सुखमा जरद की। 
कहें कवि 'ंग' तेरे बल की बयारि लागे, 
फूटी ग़ज-घटा घन-घटा ज्यों सरद की ॥॥ 
एते मान सोनित की नदियाँ उमडि चल्ीं, 
रही न निसानी कहूँ मद्दि सें गरदु की । 
गौरी गह्यो गिरिपति, गनपति गह्यो गौरी, 
गौरीपति गह्यो पुंछु लपकि बरद्‌ की ॥! 
(६) केशबदास--ठुलसीदास के समकालीन कवियों में केशवदास 
(स० १६१२-७४) प्रमुख है | वह सनाब्य ब्राह्मण थे । उनका वंश पंडितों का 
वंश था। उनके पितामह, प्रसिद्ध नागक 'प्रबोध चन्द्रोदय” के रचयिता,कइृष्णदत्त 
मिश्र और पिता 'शीघ्रत्नोध! के रचयिता काशीनाथ मिश्र का ओंडछा-राजवंश 
से विशेष संबंध था। “नख सिख? के रचयिता बलमभद्र उनके बड़े भाई थे। 
इस पारिडत्यपूर्ण वातावरण का केशवदास पर विशेष प्रभाव पढ़ा | उनका 
युग संस्क्ृत-साहित्य के मान का युग नहीं था। वह था हिन्दी भाषा का 
उदय-काल । इसलिए, केशवदास ने समय की रुचि पहचानकर अपने 
कुल की परंपरा के विरुद्ध हिन्दी को अपनाया और कई काबव्य-्रंथों की 
रचना की | उनकी रचनाओं मे 'विज्ञान-गीता? (सं० १६६७), “रतन बावनी?, 
'ीरसिंह देव चरित?, “जद्दॉगीर-जस-चद्विका,? 'नख-सिख और 'रामअलंकृत- 
संजरी? के अतिरिक्त 'रसिक प्रिया? (सं० १६७८), कविप्रिया? (सं० १६४८) 
और “रासचन्द्रिका? (सं० १६५८) अधिक प्रसिद्ध हैं। 'रसिक-प्रिया? श्रृंगार- 
रस और “कवि-प्रिया? (स० १६५६८ २) काव्य के सभी अंगो से संबंधित काज्य- 
अंथ हैं। 'रामचन्द्रिका? की रचना वाल्मीकि-कृत 'रामायण?, प्रसन्न राघव?, 
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नअनर्घ राधव?, 'कादम्बरी?, निषध, हनुमन्नाटकः आदि संस्क्ृति-अंथों के 
आधार पर की गयी है। यह एक महाकाव्य है जिसमें राम का नर-रूप में 
चित्रण हुआ है | इसकी छुन्द-योजना भी 'रामचरित मानस? से भिन्न है | 
इसमें अलंकारों का इतना बाहुलय है कि यह अलंकार-ग्रन्थ-सा बन गया 
है| छुन्दों की विविधता जैसी इसमें मिलती है वैसी हिन्दी के अन्य किसी 
महाकाव्य में नहीं मिलती | छुन्द और अलकार-योजना की दृष्टि से ऐसा 
प्रतीत होता है कि केशवदास ने पारिडत्य-प्रदर्शन के लिए ह्वी इसकी रचना 
की है। उनकी कल्पनाओ में भी मस्तिष्क का योग अधिक मिलता है, 
इसलिए, उनकी कविता हृदय को स्पर्श नहीं करती, मस्तिष्क को मथ डालती 
है| उनकी व्यंजनाओं में शुष्कता है । 

“रामचन्द्रिका? वर्णुन-प्रधान महाकाव्य है। मानस” की भाँति न 
तो यह धार्मिक ग्रंथ है और न दाशंनिक ग्रंथ | इसमें लोक-शिक्षा का रूप 
भी नहीं है । जीवन की सामत्य समस्याएँ, दामपत्य-संबंध, वातसल्य, प्रेम 
आदि की संवेदनाएँ भो इसमें नही हैं । राम-कथा का जो सांगोंपांग वर्णन 
भानस? में मिलता है उसका इसमे अभाव है। राम की दिनचर्य्या, 
उनके उठने-बैठने, उनके खाने-पीने, उनके भोजन करने और उनके 
सोने आदि का वर्शन उनके रूप, एश्वर्य, जल-क्रीडा, नख-शिख ओर 
पदऋत॒ुओ आदि के वर्णन के साथ घुल-मिल जाता है। ऐसे अवसरों पर 
यह जान पढ़ता है कि केशवदास राम को भूलकर शब्द-विलास में पड़ 
गए; हैं| उनके रास उनके संकेत पर नाचते हैं। सोता के सुख की शोमा 
के वर्णन में रसात्मकता के स्थान पर उनका अलंकार-कौशल देखिए :-- 

धासो झा अक कहें, तोसों झगमेनी सब, 

चह सुधाघर, तुहूँ सुधाधर मानिये। 
वह हिजराज, तेरे ह्विजराजि राजै, 

वह कल्ानिधि, तुहँ कलाकलित वखानिये ॥ 
र्नाकर के हैं दोऊ 'केशव” पअकाशकर, 

अंबर बिलास कुत्लय हितु मानिये । 
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वाके शभ्रति सीतकर, तहूँ सीता सीतकर, 
चन्द्रमा-सी चन्द्रसुली सब जग जानिये ॥! 
केशवदास के वर्णन में उक्ति-चमत्कार अधिक है| ऐसे लगता है 
कि उन्होंने राम के जीवन-संबंधो उन्हीं स्थलों पर अधिक ध्यान दिया है 
जो उनकी समझ से काव्य-चाठुय के लिए उपयुक्त थे। जीवन के मार्मिक 
स्थलों को पहिचानने की क्षमता उनमें नहीं है | दरबारी जीवन से परिचित 
होने के कारण उनके संवाद स्वाभाविक होने पर भी अधिक लंबे और 
शुष्क हैं । संवादों की दीघता, छंंदों की अतिशीघ्र परिवर्तन शीलता, 
घटनाओं की संच्षिप्तता तथा पाण्डित्य-प्रदशन की लालसा के कारण 
प्रतजन्ध-निर्वाह और रसात्मकता को भी आघात पहुँचा है । प्रकृति- 
चित्रण में भी कवि-कर्म का निर्वाह-मात्र है। प्रकृति के प्रति केशवदास 
का अनुराग नहीं जान पडता । उनका सरयू और गोदावरी नदी का वर्णन 
एक-सा है। समुद्र का वर्णन करते समय वह ब्रह्म-ज्ञान की ओर बहक 
गए हैं और सूर्योदय के वर्णुन में श्रृंगार के साथ वीमत्स का मेल कर दिया 
है। षट-ऋतु वर्णन में भी उनका ध्यान उपमा की ओर इतना अधिक 
रहता है कि वह देश और काल को भी चिन्ता नहीं करते। उनका 
सूर्योद्य-वर्ण न देखिए ३--- 
अरुण गात अति प्रात पप्मिनी-आण-नाथ भय । 
सानहु केशवदास॒ कोकनद्‌_ कोक. प्रेममय ॥ 
परिपूरण. सिंदूरपु्र केधों. मंगल. घट। 
किधों शक्र को छन्न मत्यो माणिक सयरव पट ]। 
के श्रोणिणित कलित कपाल यह, किल कापालिक काल को । 
यह ललित लाल कैधों लसत दिग-भामिनि के भाल को ॥? 
केशवदास अपनो समस्त स्वनाओ मे दरबारी काव हैं| ओड़छा-नरेश 
के वह द्रबारी कवि थे | राज-द्रबारों का भी उन्हें अनुभव था। इसलिए 
राजसी शगार, नगर तथा बाजार की सजावट, उत्सवों की चहल-पहल और 
नख-शिख के वर्णन में ही उनकी बवृत्ति अधिक रमी है| स्वाभाविकता, भावों 
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की सरसता एवं तनन्‍्मयता, काव्योचित भावुकता आदि का उनमें सवंथा 
अभाव है। पारिडत्य की दृष्टि से उनका काव्य वेजोड़ है। वह भक्त नहीं 
थे | इसलिए उनकी रचनाएँ भक्ति-साहित्य के अन्तर्गत नहीं आतीं। 
राम-कथा का विषय लेकर उन्होंने साहित्यिक गौरव की दृष्टि से अपनी 
रचनाओं का निर्माण किया था। उन्होंने जहाँ “रामचन्द्रिकाः की रचना 
राम-कथा के अन्तर्गत की, वहाँ रीति-काव्य के अन्तगंत “'कविप्रियाः और 
“रसिक-प्रिया? तथा वीर-काज्य के अन्तर्गत “जहाँगीर-जस-चंद्रिका! और 
“ववीरसिंह देव चरित? की रचना की | इस प्रकार उन्होने अपने पासिडित्य-द्वारा 
तत्कालीन प्रत्येक काव्य-धारा में सहयोग दिया | उनकी अलंकार-प्रियता 
के कारण कुछ आलोचको ने उन्हें रीतिकाल के अन्तर्गत स्थान दिया है, 
पर रीति-काल की परंपरा उनके लगभग ४० वर्ष पश्चात्‌ आरंभ हुई। 
उन्होंने हिन्दी-पाठकों को काव्यांग-निरूपण की उस पूर्वदशा का परिचय 
कराया जो भामह और उद्धद के समय में थी, उस उत्तरदशा का नहीं 
जो आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट (सं० १०५०-११५०) तथा विश्वनाथ के समय 
में थी। भामः और उद्धट के समय में अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद 
नहीं हुआ था और रस, रीति, अलंकार आदि सब के लिए, अलंकार! 
शब्द का प्रयोग होता था, पर आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ 
के समय में यह भेद स्पष्ट हो गया | इसलिए हिन्दी के रीतिकालीन कवियों 
ने उक्त परवर्ती आचायों का ही अनुकरण किया और “चन्द्रलोक! तथा 
“'कुबलयानंद? आदि रीतिं-ग्ंथो के आधार पर अपनी रचनाएँ. प्रस्तुत कीं। 
केशवदास इसी कारण रीति-काल में नहीं आते । तुलसीदास के समकालीन 
होने और राम-कथा को 'रामचन्द्रिका? में स्थान देने के कारण वह राम-काव्य- 
परंपरा के ही कवि माने जाते हैं। 'मानस? के पश्चात्‌ उनकी 'रामचन्द्रिका! 
ही श्रेष्ठ काव्य-ग्ंथ है | उनकी भाषा बुन्देलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा है। 
संस्कृत के अत्यधिक शब्दो के ग्रयोग से उनकी ब्रजमाषा का माघुय बहुत 
कुछ लुम हो गया है। भाषा, में, अलंकारों की छुटा पग-पग पर दिखायी 
देती हैं | शब्दों के ,साथ भी , उन्होने काफ़ी खेलबाड किया है। इससे 
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उनकी भाषा और भी कठिन हो गयी है ओर इसीलिए, वह “कठिन काव्य 
का प्रेतः कहे जाते हैं । 
(७) अब्दुरंद्रीम खानखाना--अब्दुरहीम खानखाना उपनाम 

(रहीम? (सं० १६१०-८२) सम्राट अकबर के अभिभावक प्रसिद्ध मुग़ल-सरदार 
बैर्म खाँ खानखाना के पुत्र ये । संस्कृत, अ्ररत्री, फारसी ओर हिन्दी के 
बह पूर्ण पंडित थे । दान और परोपकार में वद्द अपने समय के “कर्ण? माने 
जाते थे | गोस्वामी तुलसीदास (सं० १४८६-१६८०) से उनका स्नेह था। 
उनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था ञ्लोर वह उनकी रचनाओं 
को मुक्तहस्त हो पुरस्कृत करते थे | कवि होने के साथ-साथ वह अच्छे योद्धा 
ओर सैनिक भी थे | मुगल-साम्राज्य के लिए. उन्होंने अनेक प्रदेश जीते थे 
और उन्हें जागीर में बड़े बड़े ख्बे तथा गढ़ मिले थे | लड़ाई में घोखा देने 
के अपराध में एक बार जहांगीर (सं० १६२६-८४) ने उनकी सारी जागीर 
छीन ली ओर उन्हें बन्दी-गह में डाल दिया | बन्दी-णह से छूटने पर उनकी 
आशिक दशा बिंगड गयी | तब से वह बहुत दुखी रहने लगे | उन्हें जीवन 
की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव था और उस अनुभव को ही 
उन्होंने अपनी रचनाओं-दारा व्यक्त किया | भाषा पर उनका पूरा अ्रधिकार 
था । ब्रजभाषा, खडीबोलीत तथा अवधी के दानों रूपों, पश्चिमी और पूर्वी, 
मे उन्होंने अच्छी कविता की है । 'रहीम रल्लावली? में उनकी सभी रचनाएँ: 
मिलती हैं जिनमें, बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा, दोहा, पद आदि का प्रयोग 
हुआ है | उनके असिद्ध ग्रथो में वरबै नायिका-मेद!ः “श्रुगार-सोरठा, 
समदनाएक?! “रास पंचाध्यायी, और “नगर-शोभा? का स्थान है। उनके 
नीति के दोहे हिंन्दी-संसार में अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं के कुछ 
उदाहरण लीजिए :--- 

'दादुर, मोर, किसान सन, लग्यो रहै घन मांहिं । 

पै रहीस चातक रटनि, सरबर को कोड नादिं ॥ 

ओछो काम बड़े करें, तो न बढाई होय। 

ज्यों रहीस हनुसंत को, गिरिधर कहै न कोय ॥ 
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जो रह्दीम उत्तम अकृति. का करे सकत कु्संग । 
न्दन विप व्यपात नहीं, लटेप रहत भ्लुजरा ॥* 
अर >< >< 
लिहरत लहर लहरिया; लहर-बहार । 
मोतिन जटी किनरिया, बिथुरे बार ॥ 
बाहर लेके दियवा, बारन जाय | 
सासु ननद ढिग पहुँचत, देति घुकाय ॥? 

(८) संनापति--सेनापति कब और कहाँ हुए, कुछ पता नहीं 
चलता | आचाय॑ शुक्ल जी ने अपने 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास? में उनका 
जन्म संबत १६४८६ के आस-पास माना, ओर उर्हें अनूण शहर का निवासी 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण बताया है, पर ऐशतिद्ाासिक प्रमाणों से ये सारी बातें 
संदिग्ध सिद्ध दोती है | आरंभ में उनका स्वंध किसी राज-दरबार से अवश्य 
था, पर विरक्त होने पर वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे | 'सेनापति” 
उनका उपनाम था। उनके लिखे हुए दो ग्रन्थ बताए जाते हैँ: (१) 
काव्य-कल्पदुम और (२) कवित्त रल्नाकर (सं० १७०६) | 'काव्य-कल्पद्रुम? 
अप्राप्य है | 'कवित्त-रल्लाकर में सेनापति की स्फुट रचनाएँ संग्रहीत हैं जो 
पाँच तरगो में विभाजित हैँ। पहली तरंग में समस्त कवित्त श्लिप्ट, दूसरी 
तरंग में श्रृंगार-संबंधी कवित्त, तीसरी तर॑ग में ऋतु-वर्णन-संबंधी कवित्त, 
चोथो तरग में राम-कथा-संत्रंथी कवित्त और पांचवी तरंग में भक्ति संबंधी 
कवित्त है | इनके अतिरिक्त परिशिष्ठ के रूप में कुछ चित्र-काव्य संबंधी 
रचनाएँ. भी दी गयी हैँ । इन रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
सेनापति न तो ध्वनि-संप्रदाय के थे और न रस-संप्रदाय के, उन पर 
अलंकार-सप्रदाय का अवश्य प्रभाव था | अलंकारों की सजावट के कारण 
दी रसोत्कर्प की श्रोर उनका ध्यान अधिक आराकृष्ट नहीं हुआ | फिर भी 
श्ुंगार, वीर, रीद्र, भयानक, तथा शांत रस-संबंधी उनकी रचनाएँ श्रत्यन्त 
उत्कृष्ट हैं। रीति-कालीन-पर॑परा से प्रभावित उनका नायिक-भेद भी उत्तम 
है। श्रुगार-वर्णन में उनका ध्यान संयोग की अपेक्षा वियोग की ओर 
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अधिक है | उनका बिरह-वर्णन मुख्यतः प्रवास-हेतुक तथा विरह-हेतुक 
हैं। कहीं-कहीं ईर्ष्या-हेठदुक वियोग का वर्णन भी उन्होंने सफलतापूवंक 
किया है | इस प्रकार के विरह-वर्णन में उन्होंने वियोग की व्याकुलता का 
अत्युक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया है । लंबी उडानवाले कवित्त थोड़े ही हैं। 
विरह-जनित उद्विन्नता का एक चित्र देखिए :--- 
'जौद्दे प्रानप्यारे परदेस कौ पधारे तौतें, 
तिरद तें मई ऐसी ता तिय की गति है । 
करि कर ऊपर कपोलदि कमल-नेनी, 
'सेनापति' अनसनी बैठिये रहति है।। 
कागहिं उड़ावै कौहू, कौहू करे सगुनौती, 
कौहू बैडि अवधि के बासर गनति है । 
पढ़ि-पढ़ि पाती, कौहू फेरि के पढ़ति, कोहू 
प्रीतम कौ चित्र में स्वरूप निरखति है ॥!  * 
विरह-व्यथा को उद्दीप्त करने के लिए सेनापति ने ऋतु-वर्णन से 
विशेष सहायता ली है । उसका आधिक्य चित्रित करने में उन्हें विशेष 
सफलता नहीं मिली है | विरहदी की मानसिक स्थिति के सूक्ष्म विश्लेषण की 
की ओर भी उनका ध्यान बहुत कम गया है। उन्होंने विरह-काल की 
साधारण स्थितियों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है । 
सेनापति के काव्य की दूसरी विशेषता राम-कथा से संबंध रखती 
हैं और इसी विशेषता के कारण वह तुलसी की परंपरा में आते हें। उन्होंने 
संपूर्ण राम-कथा को न लेकर केवल सीता-स्वयंवर, परशुराम-मिलन, 
सारीच-वध, हनुमान की लंका-यात्रा, सेतु बॉबने का आयोजन, हनूमान 
तथा राक्षसों का युद्ध, अंगद का रावण के पास जाना, राम-रावण युद्ध और 
सीता की अग्रि-परीक्षा का ही वर्णन किया है। इन विषयों से यह स्पष्ट 
होता है कि उन्होने मुख्यतः वीरोत्साहवाले स्थलों का ही वर्णन किया 
है| राम का गुणगान उन्होने किया है अवश्य, पर कम । युद्ध की तैयारी 
के वर्णन में उनकी ग्रतिभा अधिक रमी है। राम-रावण का उन्होंने समान 
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रूप से उत्कर्ष दिखाया है। इससे उनके वर्शन अधिक सजीब एवं 
स्वाभाविक हैं | एक उदाहरण लीजिए. :--- 


बीर रस मद-माते. रनतें न होत होँते 
दुहँ के निदान अभिसान चाप बान को । 
सर बरषत, गुन कों न करषत मानों, 
हिय दरषत जुदरू करत बखान कों ॥ 
'सेनापति' सिंह सारदूल से लरत दोऊ, 
देखि धधकत दल देव-जातुधान कों। 
इत राजा राम रघुवेस को घुरंधर है, 
उत दसकंधर है सागर गुमान कों।॥।? 
वीर रस के चित्रण में कवियो ने श्रायः युद्धों के विशद्‌ वर्णन से ही 
काम लिया है, पर तोपो की गडगडाहट और तलवारों की छपछपाहट में 
वीर रस की वैसी व्यंजना नहीं होती जैसी वीरोचित उत्साह के प्रदर्शन में 
होती है | सेनापति ने राम-रावण युद्ध के वर्णन में वीरोचित उत्साह को ही 
प्रधानता दी है। रास की युद्ध-मुद्रा और राम की दानवीरता के अत्यन्त 
सजीव चित्र उन्होंने उतारे हैं। राम के भक्त तो वह थे ही, साथ ह्वी शिव 
और कृष्ण के प्रति भी उनका अनुराग था । वैष्णव-भक्त कवियों की भाँति 
वह तीथ-सेवन, गगा-स्नान आदि में भी आस्था रखते थे । गंगा का गुण- 
गान उन्होंने मुक्तकंठ से किया है। 
सेनापति के काव्य की तीसरी विशेषता है उनका ऋतु-वर्णन। 
प्रचलित परंपरा के अनुसार उन्होंने ऋत॒-वर्गन उद्दीपन विभाव के अ्रन्तर्गत 
किया है| उनके बारह सासे के अधिकांश कवित्त इसी दृष्टि से लिखे गए 
हं। साथ ही कुछ कवित्त ऐसे भी है जिनस उनकी स्वतंत्र प्रकृति-निरीक्षण 
शक्ति का ग्राभास मिलता है। भारतीय ऋतुओ में से ग्रीष्म ऋत॒ से वह 
आधिक प्रभावित हैं ओर इस ऋतु का उन्होने अत्यन्त सजीव और वास्तविक 
वर्णन ।किया है। उनका ऋतु-वर्णन सामाजिक परिस्थितियों से अत्यधिक 
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प्रमावित है और उसमें ऋतुओं के उत्कर्ष के सुन्दर चित्र मिलते हैं। ओष्म- 
वर्णन का एक उदाहरण लीजिए :-- 
वृष को तरनि, तेज सहसी किरन करि, 
उ्वालन के जाल विकराल बरसत है। 
तचति घरनि, जग जरत सरनि, सीरी, 
छोँद को पकारि पंथी-पंछी बिर्मत है ॥ 
'सेनारपति' नक दुपहरी के ढरत, होत 
घमका चिषम, ज्यों न पात खरकत है । 
मेरे जान पौनों सीरी दौर को पकरि कौनों, 
घरी एक बैढि कहूँ घामे बितवत है ।॥।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “कवित्त रत्नाकर! की फुटकर रचनाएँ: 
भक्त और श्र्॒धारी कवियों की रचनाओं के साथ रखी जा सकती हैं। श्रज्भारी 
कवियों की रचनाओ में वाह्य उपकरणो-द्वारा भाषा को आभूषित करने 
का जो आग्रह पाया जाता है वही सेनापति की रचनाश्रों में भी पाया जाता 
है | सेनापति की ब्रजमाषा अत्यन्त सुव्यवस्थित, परिमार्जित और प्रसाद तथा 
ओज-गुणयुक्त है। इसीलिए श्लिष्ट काव्य लिखने में उन्हें विशेष सफलता 
मिली है। अभंग श्लेष, समंग-श्लेष, उपमा, यमक, रूपक, अनुप्रास और 
उप्प्रेज्ञा के अन्तर्गत वस्तूत्पेज्षा, फलोश्ेज्षा, हेतूत्पेज्ञा आदि को उन्होंने 
अपनी रचनाओं में विशेष रूप से स्थान दिया है । ऐसा लगत्ता है कि वह 
अलंकारवादी थे। वस्तूत्पेज्ञा की सहायता से शुश्र ज्योत्सनापूर्ण संसार का 
चित्र इन पंक्तियों में देखिए :«-- 
'कातिक की राति, थोरी-थोरी सियरात, सेना- 
पति, है सुदाति, सुखी जीवन के गन है । 
फूले हैं कुछुद॒ फूली मालती सघन बन. 
फूलि रहे तारे मानों मोती अनगन हैं ॥ 
उदित विमल चंद, चांदनी छिटकि रही, 
राम कैशो जस अ्रघ ऊरध रागन हैं । 
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तिमिर-हरन भयो, सेत है बरन सब, 
मानहु जगत छीर-सागर मग़न हैं ॥ 

उक्त दरबारी-कावयों के अ्रतिरिक्त रायबरली-नवासी लालच दास 
का नाम भी मिलता है। उन्होने 'हरि-चरित्रः (सं० १५४८५) और भागवत 
दशम सरुकंध भाषा? (सं० १५८७) नाम की दो रचनाएँ की हैं। इन दोनो 
पुस्तकों की रचना अ्रवधी मिली भाषा भे हुईं है और इनमें दोहे-चौपाइयों 
का प्रयोग हुआ है। सहाराज टोडरमतल्न (स० १५४०-१६४०); आलम, 
बलभद्र मिश्र, मनोहर कवि, जमाल, हेलराय, सैयद मृबारक अली बिलग्रामी 
(ज० स० १६४०), बनारसी दास (ज० सं० १६४३), फुदकर कवि, सुंदर 
और मेवाड़-नरेश महाराणा जगत सिंह (सं० १६८५-१७०६) के आश्रित 
काव लालचन्द भी दरब्रारी-परपरा के कबि माने जाते है। इस परपरा मे 
मुबारक-कृत 'अलक-शतक'? ओर “तितल्न-शतक?, श्रालम-कृत 'माधवानल 
कामकंदला? (सं० १६३६-४०), फुहकर कवि-क्ृत “रसरतन” (सं० १६७३), 
सुंदर कवि-कृत 'सुन्दर-श्ुद्धार' (स० १६८८) और लालचंद-कृत 'पत्षिनी- 
चरित्र! नामक प्रबन्ध-काव्य अधिक प्रसिद्ध है | 


कामना... पिमा। कक, ॥ कुछ 
पकरनकतजब न्‍ममी. मरा ढ 


११. हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल 


भारतीय इतिहास में मुगल-सम्रा८ अकबर का शासन-काल 

(सं० १६१३-६२) भक्ति-भावना के विकास के स्वंथा अनुकूल था। उसने 
जिस राजनीतिक आदश्श का आश्रय लेकर उत्तरदायी शासन 

हर की क्षी व्यवस्था की थी वह विस्तृत मुगल-साम्राज्य के लिए ही 
नहीं, अपित भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए भी 

कल्याणकारी सिद्ध हुआ था । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ जहॉगीर (सं० १६६२- 
८४) और शाहजहाँ (स० १६८४-१७१५) ने उस आदर्श का निर्वाह किया, 
परन्तु औरंगजेब (सं० १७१५, ६२) उसका पालन न कर सका ओर ंगर्जेंब निरं- 
कुश, अहंवादी औरअवसरवा दी था | उसका न कोई राजनीतिक सिद्धान्त था 
और न कोई सामाजिक आदर्श | उसकी धार्मिक असहिषूएुता के कारण हिंदू 
ही नहीं, शिया मुसलमान भी क्षुब्द हो उठे | दक्षिण के शिया-राज्य उसकी 
सुन्नी-नीति के शिकार बने और उनके नष्ट होने से मरहठों को उमरने का 
अवसर मिला। उत्तर भारत में सिख भी उसके विरुद्ध हो गये। इस 
प्रकार हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग पर टिका हुआ अकबर 
का आदश्शवाद उसके शासन-काल में लोप हो गया। चारों ओर उसके 
शत्रु ही शत्रु दिखाई देने लगे | ऐसी दशा में उसका सम्पूर्ण जीवन युद्ध 
करते ही बीता। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने भी 
शासन-व्यवस्था को सुधारने की चेष्टा नही की । बहादुरशाह प्रथम (सं० १७६४- 
६६) से बहादुरशाह द्वितीय (सं० १८६४-१६१५) तक कुल नो मुशल-सम्राट 
हुए, पर वे सब के सब निकम्मे निकले। इसी समय देश पर विपत्तियाँ 
भी आई । मुहम्मदशाह के शासनकाल (सं० १७७६-१८०५) में नादिरशाह 
(२० सं० १८०४) का आक्रकश (सं० १७६६) हुआ । आलमगीर द्वितीय के 
शासन-काल (१८११-१६) मे अहमशाह-अव्दाली ने चढ़ाई (सं० १८१३) की । 
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तिमिर-हरन भयौ, सेत है बरन सब, 
सानहु जगत छीर-सागर मरगन हैं ॥ 

उक्त दरबारी-काबयो के अ्रतिरक्त रायबरलो-नवासी लालच दास 
का नाम भी मिलता है। उन्होंने 'हरि-चरित्र! (स० १५८४) और भागवत 
दशस स्कंध भाषा? (सं० १५८७) नास की दो रचनाएँ: की हैं। इन दोनों 
पुस्तकों की रचना अवधी मिली भाषा में हुईं है और इनमें दोहे-चौपाइयों 
का प्रयोग हुआ है। सहाराज टोडरसल (स० १४४०-१६४०); आलम, 
बलभद्र मिश्र, मनोहर कवि, जमाल, हेलराय, सेयद्‌ मुबारक अली बिलग्रामी 
(ज० सं० १६४०), बनारसी दास (ज० सं० १६४३), फुहकर कवि, सुंदर 
और भेवाड़-नरेश महाराणा जगत सिंह (सं० १६८३-१७०६) के आश्रित 
कवि लालचन्द भी दरबारी-परंपरा के कवि माने जाते हैं। इस परंपरा में 
मुबारक-कृत अलक-शतक? ओर “तिल्न-शतक?, श्रालम-कृत माधवानल 
कामकंदला? (सं० १६३६-४०), फुहकर कवि-कृत 'रसरतन' (सं० १६७३), 
सुंदर कवि-कृत 'सुन्दर-श्रुज्धार' (स० १६८८) और लालचंद-कृत पश्चिनी- 
चरित्र” नामक प्रवन्ध-काव्य अधिक प्रसिद्ध है | 
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भारतीय इतिहास मे मुगल-सम्रा८ अकबर का शासन-काल 

(सं० १६१३-६२) भक्ति-भमावना के विकास के सवथा अनुकूल था। उसने 
जिस राजनीतिक आदश का आश्रय लेकर उत्तरदायी शासन 

कक की गे व्यवस्था की थी वह विस्तृत मुगल-साम्राज्य के लिए ही 
नहीं, अपितु भारतीय संस्क्ृति एवं सम्यता के लिए भी 

कल्याणकारी सिद्ध हुआ था | उसको मृत्यु के पश्चात्‌ जहाँगीर (सं० १६६२- 
८४) और शाहजहाँ (स० १६८४-१७१५) ने उस आदश का निर्वाह किया, 
परन्तु औरंगजेब (सं० १७१५ ६२) उसका पालन न कर सका ।औरंगर्जेंब निरं- 
कुश, अहंबादी ओरअवसरवा दी था । उसका न कोई राजनीतिक सिद्धान्त था 
आर न कोई सामाजिक आदर्श | उसकी धामिक असहिष्णुता के कारण हिंदू 
ही नहीं, शिया मुसलमान भी क्षुब्द हो उठे | दक्षिण के शिया-राज्य उसकी 
सुन्नी-नीति के शिकार बने और उनके नष्ट होने से मरहठों को उमरने का 
अवसर मिला। उत्तर भारत में सिख भी उसके विरुद्ध हो गये | इस 
प्रकार हिन्दू और मुसलमानो के पारस्परिक सहयोग पर टिका हुआ अकबर 
का आदर्शावाद उसके शासन-काल में लोप हो गया । चारो ओर उसके 
शत्रु ही शत्रु दिखाई देने लगे | ऐसी दशा में उसका सम्पूर्ण जीवन युद्ध 
करते ही बीता। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियो ने भी 
शासन-व्यवस्था को सुधारने की चेष्टा नही की । बहादुरशाह प्रथम (सं० १७६४- 
६६) से बहादुरशाह द्वितीय (सं० १८६४-१६१५) तक कुल नो मुग़ल-सम्राट 
हुए, पर वे सब के सब निकम्मे निकले। इसी समय देश पर विपत्तियाँ 
भी आई' । सुहम्मदशाह के शासनकाल (सं० १७७६-१८०५) में नादिरशाह 
(० सं० १८०४) का आक्रकश (सं० १७६६) हुआ । आलमगीर द्वितीय के 
शासन-काल (१८११-१६) में अहमशाह अब्दाली,ने चढ़ाई (सं० १८१३) की । 


हि हा 
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स० १८१५ में पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध हुआ | सं० १८२२ में शाह आलम 
(सं० १८१६-६३) ने अंगरेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी 
दे दी। गुलाम कादिर नामके एक अफग़ानी ने उसे अंधा करके उसकी 
सम्पत्ति भी लूट ली। अंतिम सम्राट बहादुरशाह (सं०१८६४-१६१७) पर सं० 
१६१४ की जन-क्रान्ति में भाग लेने का अभियोग लगाया गया और उसे 
गद्दी से उतार कर रंगून भेज दिया गया । दिल्ली के लाल किले पर “यूनियन 
जैक! फहराने लगा। यह है दो शताव्दियी का स्थूल चित्र--निरन्तर 
युद्ध, अशांति, विज्ञवव, लूट-पाट, आधिक संकट, क्रियात्मक शक्ति का हास, 
नैतिक दुर्बलता | इस |चत्र का उज्जवल अंश भी है। मुशल-सम्राट 
चाहे जितने निरकुश रहे हो और शासन के कार्य भार से वे 
चाहे जितने विमुख, ओरंगज़ेब को छोड़कर शेष सबने साहित्य, संगीत, 
आर कला को जी खोलकर प्रोत्साहन दिया। सभी सम्राटों ने अपने दरबार 
की शोभा बढ़ाने के लिए. धन को पानी की तरह बहाया। मुहम्मद शाह 
के समय की दिल्‍ली साहित्य, संगीत, चित्र-कला, रमणीयता और विलासिता 
का उदाहरण उपस्थित करती थी। अच्छे-अच्छे कलाकार वहाँ निवास 
करते थे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, लाहौर, मुशिदाबाद और लखनऊ 
उस समय की सोदय-भावना के अन्यतसम अतीक थे। मुहम्मदशाह उदू- 
काव्य का प्रथम सरद्यक था। उसके समय स॑ ऊ्दृ न्कीव्य ने बहुत उन्नति 
की । दिल्ली उजडने के पश्चात्‌ लखनऊ, रामपुर ओर हैदराबाद उदू-काव्य 
के क्षेत्र बन गए। नज्मुद्दीन “आवरुः (मृ० सं० १८०७), शेख जहूरुद्दीन 

हातिम? (सं०१७४६-१८४६), खान “आरजू! (सं० १७४६-१८१३), ख्बाजा मीर 
<दद? (सं०१७७८-१८४२) मिर्जा मुहम्मद रफ़ी (सौदा? (सें०१७७०-१८५४२), 
मीर तक़ी 'मीर! (सं०१७८८२-१८६७), इंशाअज्लाद खॉ 'इंशा? (म्र०सं० १८७४) 
सआआादत यार खॉ “रंगीन? (मृ०सं ०१८६१), मोमिन खाँ 'मोमिन? (सं० १८३७० 
१६०८); मुहम्मद इब्राह्यीम 'ज्ौक? (सं० १८४६-१६११) और असदउल्ला खॉ 
ग़ालिब? (सं० १८य४४-१६२६) ने इसी समय उद्-काब्य में प्राण प्रतिष्ठा की । 
जयपुर और जोधपुर में संगीत की नई शैलियों का जन्म इसी समय हुआ । 
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इसी समय काव्य और संगीत के साथ-साथ चित्र-कला की उन्नति हुई । 
मुहम्मदशाह् के समय में भारतीय चित्र-कला को विशेष प्रोत्सासन मिला। 
हैदराबाद, पूना, काशी, लखनऊ, लाहोर आदि स्थानों में चित्र-कला अपनी 
विशिष्ट शैलियों में विकसित हुईं। इस प्रकार भारतीय इतिहास में सं० 
१७०० से सं० १६०० तक का समय जहाँ राजनीतिक दृष्टि से अशांत 
और क्षुब्ध है वहाँ कला और. साहित्य की दृष्टि से बह उन्‍नत और 
समृद्ध है । ; 
प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यो हुआ ? उत्तर है, शासकों में कर्तव्य- 
चुद्धि और क्रियाशीलता का अमाव | उस समय मुशल-सम्राट ही नहीं, 
राजपूत-नरेश भी कतंव्य-बुद्धि-द्दीन और अरकर्मए्य हो गए थे | उनके सामने 
निर्माण की कोई योजना नहों थो। जनता के प्रति अपने कतंबव्यों की 
ओर से उन्होंने अपनी आखें फेर ली थीं। उत्तरदायित्व की भावना ओर 
कर्तव्य के अभाव में उनकी शक्ति जीवन के आनन्दोपभोग में लग गयी 
थी। वे अपने राजनीतिक वातावरण से भमली भाँति परिचित थे। उन्होंने 
ग्रपनी आखों से अपना साम्राज्य लुटते देखा था। वे यह भी सममते थे 
कि वे राजा से भिखारी बनने जा रहे हैं। एसी अनिश्चित परिस्थिति 
में उनकी आ्रानन्दोपमोग की लालसा और भी बढ़ गयी थी। विलासिता 
का अ्रर्थ है सत्ता, धन और जीवन के आनन्द का भोग | इस अर्थ में उस 
समय के शासक अपनी अर्दं भावना के कारण कतंव्य से च्युत और 
विलासी हो गए थे। देश की विविध जातियों और धार्मिक तत्त्वों को एक 
सूत्र में बांधनेवाले रचनात्मक एव क्रियात्मक आदर्श का उनमे अभाव 
था। आथिक हास और नैतिक अधःपतन के गत॑ में गिरती हुई जनता को 
उठाने की क्षमता उनमें नहीं थी। निर्णयात्मक युद्ध के अभाव में उन्हें 
निरन्तर युद्ध की आशंका घेरे रहती थी। इसलिए वद चारो ओर से 
उदासीन होकर अपने में ही केन्द्रित हो गए थे | साधारण जन-जीवन से 
उनका सम्पर्क छूट गया था। इसलिए, अपनी मौज और मस्ती में उन्होंने 
कवियों, संगीतज्ञों और चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया | वे पुरस्कृत हुए और 
३२७० 
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उन पर कंचन की वर्पा हुई। कवि, संगीतज्ञ, चिंत्रकार और शिल्पी-सबका 
चारो ओर सम्मान बढ़ गया । इन कलाकारों के आधदणशं को पूर्णता मिली 
नारी के सोदय और प्रेम में | काव्य, संगीत और चित्र तीनों ने नारी के 
जीवन, नारी के सौंदर्य ओर नारी के प्रेम का अंकन किया | दरवारी समाज 
में सोंदर्यपूर्ण नारी का मूल्य और महत्त्व बढ़ गया | जिसने एक फड़कती 
हुईं कविता सुना दी, जिसने अमिसार का एक सुन्दर चित्र अंकित कर 
दिया, जिसने प्रेम से रुराबोर एक पद गा दिया वही मालामाल हो गया। 
ऐसे ही वातावरण में काव्य में श्रद्धार और प्रेम की कोमल भावनाश्रों के 
युग का जन्म हुआ जिसमें यदि एक ओर मरसिया की बहार थी तो दूसरी 
ओर राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओ का शुरगान | पहली उर्दू-काव्य की 
विशेषता थी, दूसरी हिन्दी-काव्य की | हिन्दी-काव्य का यह युग 'रीति-काल? 
कहा जाता है। भश्रुद्धार के आधार पर रीति-ग्रंथों का निर्माण इस काल की 
प्रमुख विशेषता है । 
हिन्दी-साहित्य में रीतिकाल का आविभांव अकस्मात नहीं हुआ | 
आलोच्य काल की राजनीतिक परिस्थितियों ने उसे जन्म नही दिया, उसके 
विकास में सहयोग अवश्य दिया | उसका वीजारोपण तो 
32% हिन्दी-साहित्य के आदि काल में ही हो चुका था | चंद 
बरदाई (सं० ११८३-१२४६) स्वयं रीति-नीति से परिचित 
थे । उनके समकालीन अन्य कवि तथा गीत-गोविन्दकार जयदेव 
(सं० १२३६-६२) की परंपरा में मैथिल-कोकिल विद्यापति (सं० १४१७-१५०५) 
राधा-कृष्ण के रति-रंग के नभ्न चित्र उतार चुके थे और नायिका-मेद, नख- 
शिख, दूती, अभिसार, घट ऋतु आदि श्रृद्धारिक विधयो की ओर सकेत कर 
चुके थे, पर राम-भक्ति का प्रावल्य होने से बहुत दिनों तक उक्त विषयों को 
प्रोत्साहन न मिल सका | ऋृष्ण-भक्ति के अन्तर्गत उन्हें कुछ उभरने का 
अवसर अवश्य मिला, पर उनका मर्य्यादित रूप सर्वत्र बना रहा | अकबर 
(सं० १६१३-६२) और जहांगीर (सं० १६६२-८४) के शासन-काल में जब 
राज-दखारों में कबियो का सम्मान होने लगा और उनकी रचनाएँ पुरस्कृत 


हिंदी-साहित्य का रीति-काल १४५५९ 


की जाने लगीं तब उन विषयों के प्रति व्यवस्थित रूप से कवियों का ध्यान 
आकृष्ट हुआ और .उन्होंने अपने आश्रय-दाताओं को प्रसन्न करने के लिए. 
उनके आधार पर रचनाएँ कीं। सर्वप्रथम कृपाराम ने रस-रीतिं पर “हित- 
तरंगिणी? (स० १४६८) नामक ग्रंथ की, दोहों में, रचना की | इसी परंपरा 
में चरखारी-निवासी मोहन लाल मिश्र ने 'श्रद्धार-सागर! (सं० १६१६) और 
करुणेश कवि ने स० १६३७ के लगभग “कर्णामरण?, “श्रुतिभूषण”ः और 
'ूपसूषणः नामक तीन अलंकार ग्रंथ लिखे | रहीम (सं० १६१०-८३) ने 
धरवै नायिका भेद!, केशवदास (सं० १६१२-७४) ने 'रसिक-प्रिया? 
(सं० १६४८) तथा “कवि-क्रिया? (सं० १६४८) और सुन्दर कवि ने 'सुन्दर-श्रुज्ञार? 
(सं० १६८८) लिखकर रीति-काल के आविर्भाव की सूचना दी। इसमें 
सन्देह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक समावेश पहले-पहल आचाय॑ केशव 
दास ने ही किया, पर हिन्दी में रीति-प्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा 
का प्रवाह उनकी “कवि-प्रिया? के प्रायः पचास वर्ष पश्चात्‌ आरम्म हुआ 
ओर वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशब के आदर्श को लेकर नहीं । 
केशव अलंकारों को प्रधानता देनेवाले चमत्कारी कवि थे | संस्क्ृत साहित्य 
की मीमांसा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते जिस स्थिति पर पहुँच गयी थी उस स्थिति 
से सामग्री न लेकर उन्होंने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली थी। उन्होंने 
का्व्यांग-निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया था जो भामः और 
उद्धव के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनन्दवर्धनाचार्य मम्मट 
(सं० १०५०-११४०) और विश्वनाथ-द्वारा विकसित हुईं थी। ऐसी दशा में 
केशवदास को हिन्दी के परवर्ती कवियों का समर्थन प्राप्त न हो सका। 
उन्होंने चिन्तामणि त्रिपाठी की रीति-शैली का अनुसरण किया। इसलिए 
हिन्दी में चिन्तामशि से रीतिकाल का आरम्म माना जाता है | 
प्रश्न उठता है कि रोति-काल के कवियो को रीति-प्रंथ रचने की 
प्रेरणा कहाँ से मिली १ इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर यही हो सकता है कि 
संस्क्ृत-साहित्य से। सस्क्ृति-साहित्य मे रीति के तीन अज्ज (१) रस, (२) 
अलंकार और (३) ध्वनि, माने गए हैं ओर इन तीनों अज्ञो पर संस्कृत 
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साहित्यकारों ने अलग-अलग लक्षण-ग्रंथों की रचना की है। उनकी दो 
श्रेणियाँ मिलती हैं : (१) आचाये ओर (२) कवि | जो 
रीति-काल प्र॒ ,चार्यथा वह कवि नहीं था और जो कवि था वह आचार 
संस्कृत का प्रभाव सी 
नही था ।आचाय काव्य-शास्त्र पर व्यवस्था देते थे और 
कवि अपनी रचनाओं में उसका अनुसरण करते थे | रस, अलड्जार और 
ध्वनि के प्रथक-पृथक आचाय थे | वे काव्य-सम्बन्धी समीक्षा को अपने-अपने 
सिद्धांतों के अनुसार मनोवैज्ञानिक मित्ति पर इस प्रकार आधारित करते 
थे कि उममें नवीन उदभावना अथवा श्रम-संशोधन के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहता था | कवियों का काम था,केवल अपनी रुचि-विभेद के श्रनुसार 
अपना-अपना मार्ग ग्रहण करना और उसपर चलना । हिन्दी में जिस समय 
रीति-प्रंथों का निर्माण हुआ उस समय तक संस्क्रत के अनेक संप्रदाय बन 
चुके थे और वे सब के सामने थे | सर और तुलसी के समय तक हिन्दी- 
साहित्य की पर्याप्त भ्रभिवृद्धि हो चुक्की थी, यदि उसमें कोई अभाव था तो 
बह था रति-ग्रंथों का | हिन्दी का कवि-समाज इस अभाव का अनुभव कर 
रहा था, पर जिस प्रकार का वातावरण उसके लिए अपेक्षित था उस प्रकार 
का वातावरण, भक्ति-काल के प्रादुर्भाव के कारण, उसे न मिला | वह मिला 
उसे तब, जब अकबर ओर जहॉगीर के शासन-काल में शांति-सुख की 
व्यवस्था हुई और राज-दरबारो में हिन्दी-कवियो की रचनाएँ सराही जाने 
लगीं | ऐसे समय में उनका ध्यान संस्कृत के रीति-शालों की ओर आाइृष्ट 
हुआ ओर उन्होने उनसे प्रेरण अहण की । उन्होने संस्कृत के रीति-अंथो से 
बहुत कुछ लिया, पर वे आचाय न होकर कवि ही बने रहे | कवि होने के 
लिए वे बाध्य थे । उनके सामने पेट-पूजा का प्रश्न था | साहित्य-सजन के 
साथ-साथ वे अपना तथा अपने परिवार के मरण-पोपण के साधनों की 
खोज में राज-दस्ारों के द्वार दही खथ्खठाया करते ये | ऐसी दशा में उन्हें 
अपने आश्रय-दात्ताथो की रच का ही ध्यान रखना पड़ता था | यही कारण 
था कि वे संस्कृत के आचायों की भांति काव्यांगों का स्वतन्त्र एवं मीलिक 
सजन न कर सके | अलक्टारवाद, रखवाद, ध्वनिवाद, बक्रोक्तिवाद श्रादि 
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अनेक वादों का जैसा विस्तृत विवेचन संस्क्ृति-रीति-प्रथों में हुआ वैसा 
करने की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया | लक्षण-ग्रंथ लिखने के बहाने 
वे श्द्धार रस की ही अजल धारा प्रवाहित करते रहे। नायिका-भेद, नख- 
शिख, दूती, अमिसार, हाव-भाव. संयोग-वियोग, घटऋत और बारहसा में 
उनकी काव्य-प्रवृति इतनी रमी कि वे उससे बाहर न निकल सके | इसलिए 
हिन्दी-काव्य में उन समस्त वादो का सम्यक प्रचार एवं प्रसार न हो सका 
जो संस्क्ृत-साहित्य में काव्य-रचना के आदर्श माने जाते थे । 

संस्कृत-रीतिकारों से प्रेरणा प्राप्त कर हिन्दी-साहित्य के रीति-काल में 
कवियों ने जो श्रुज्ञारमयी रचनाएँ प्रस्तुत को उन्हें हम सुविधा की दृष्टि से 
दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : (१) रीति-बद्ध ओर 
(२) रीति-मुक्त । रीति-बद्ध रचनाओं को भी दो विभागों 
में विभाजित किया जा सकता है: (१) लक्षण-बद्ध और (२) 
लक्ष्य मात्र । रीति-बद्ध काव्य के रचयिताओ में चिन्तामणि, मतिराम, भूषण, 
देव, बिहारी, पद्माकर आदि हैं और रीति-मुक्त काव्य के रचयिताओं में बृन्द 
आलम, घनानन्द, गिरिधर, दीनदयाल गिरि आदि के नाम आते हैं। रीति- 
बद्ध कवियों के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि उन्होंने 
श्रपनी रचनाएँ विद्वानों अथवा परिडतों के लिए नहीं, अपितु रस के ग्राहकों 
और अपने आश्रय-दाताश्रों के लिए की हैं। ऐसी दशा में उनसे रीति के 
क्षेत्र में किसी मौलिक देन की आशा करना व्यर्थ है । उन्होंने अपने अरापको 
संस्क्षत के “चन्द्रलोक?, 'रस तरद्वचिणी?, 'रस-मन्नरी?, 'कुबलयानन्द? “काव्य- 
प्रकाश! और 'साहित्य-दपंण” आदि रचनाओं तक ही सीमित रखा है। 
अगली पक्तियों में हम उन्ही के सम्बन्ध में विचार करेंगे :-- 

(१) चिल्तासणि त्रिपाठी--चिंतामणि त्रिपाठी (ज० सं० १६६६) 
तिकवॉपुर, जिला कानपुर के रहनेवाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | उनके पिता 
का नाम रलाकर त्रिपाठी था | भूषण उनके भाई थे | (शिव सिंह 
सरोज? के अनुसार वह बहुत दिनों तक नागपुर में सू्यंवंशी भोंसला मकरन्द 
शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने 'छुंद विचारः नामक पिंगल 
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अ्न्थ की रचना की | इसके अतिरिक्त 'काव्य-विवेकः, “कवि-कुल-कल्प-तरु! 
(सं० १७०७ ), 'काव्य-प्रकाश?, और “रामायण? भी उनकी रचनाएँ हैं। 
उनका रचना-काल स० १७०० के लगभग माना जाता है | उन्होंने काव्य 
के सभी अंगो पर अंथ लिखे हैं। इसलिए उनकी गणना ब्रजभाषा के 
आचार्यों में की जाती है । उनकी भाषा शुद्ध, परिभाजित और लालित्यपूर्ण 
है | एक उदाहरण लीजिए :--- 
थे उधारत हैं तिन्हें जे परे मोह-महोद्धि के जल-फेरे । 
जे इनको पल ध्यान धरें मन, ते न परें कबहूँजम-घेरे ।। 
राजे रमा रमनी-उपधान असे बरदान रहे जन नेरे! 
हैं बल्ल भार उच्च ड भरे, हरि के भुज दंड सहायक मेरे ॥ 
(२) महाराज जसवंतसिह--महाराज जसवंतर्सिह (सं० १६८२- 
१७३८) मेवाड के प्रसिद्ध महाराज और शाइजहाँ (सं० १६४६-१७१५४) एवं 
ओऔरऊज़ेब ( सं० १६७५-१७६४ ) के समकालीन थे | अप्ने पिता गजसिह 
की मृत्यु ( सं० १६६५ ) के पश्चात्‌ वह सिंहासनारूढ़ हुए । वह अत्यन्त 
साहित्य-म्मज्ञ और तन्त्वज्ञानी थे | साथ ही युद्धकला में भी वह बहुत निपुण 
थे | उनके यहाँ कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहता था। , 
उनकी रचनाएँ दो प्रकार की हैं : (१) रीति-सम्बन्धी और (२) तत्त्वज्ञान 
सम्बन्धी | 'भाषा-भूपण? उनका रीति-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं । इस अंथ से उनका 
आधचार्यत्व कलकता है | वास्तव में वह कवि नही, आचार्य ही थे। 'भाषा- 
भूपण? में उन्होने दोहों में लक्षण और उदाहरण एक साथ दिए हैं। इसपर 
धचन्द्रलोकः की शैली की स्पष्ट छाया है। यहग्रंथ छोटा, पर अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उनके तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी काव्य-पंथों में 
अपरोक्ष-सिद्धान्तः, अनुभव प्रकाशः, आनन्द विलास?, “सिद्धान्त बोध! 
(सिद्धान्त सार! और 'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक? (सं० १७०० ) का स्थान है। 
इनसे उनकी पत्र-रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है, पर साहित्य के 
क्षेत्र में वह आचाय ही माने जाते हैं। भाषा-मूषण? से दो उदाहरण 
लीजिए :-- 
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'परिसंख्या इक थल बरजि, दूजे बल ठहराय । 
नेह हानि हिय में नहीं, सई दीप में जाइ ॥ 
अलंकार श्रत्युक्ति यह बरनत अतिशय रूप | 
जाचक तेरे दान ते भएु कहपतरू भूप ॥? 

(३) बिहारा लाज़्--बिहारी लाल ( स० १६४२-१७२१ ) का जन्म 
ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत बसुआ गोविन्दपुर में कारतिक शुक्ल ८, बुधवार, 
सं० १६४२ को हुआ था। उनके पिता का नाम केशवराय था और वह 
धौम्य गोन्रीय श्रोत्रिय चतुवंदों माथुर थे | कद्दा जाता है कि सं० १६६० में 
वह अपने पिता के साथ ओरछा गये और वहीं उन्होंने केशवदास 
(सं० १६१२-७४) से काव्य-कला की शिक्षा ली । इसके पश्चात्‌ वह केशवदास 
के साथ ब्रज गए. और साहित्य कानअध्ययन करने लगे | उस समय उनके 
परिवार में चार प्राणी थे / बिहारी, उनके छोटे भाई बल भद्र, उनकी एक 
बहन, और उनके पिता केशवराय | केशवराय की पत्नी का देह्ान्त ब्रज आने 
से पूर्व ही हो चुका था | इसलिए, वह अपने बच्चों सहित बाबा नागरीदास 
के साथ यमुना के किनारे एक कुटी में रहते थे | बाच्रा नागरीदास के वह 
परम भक्त थे और उन्हीं के कदने से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह हरि- 
कृष्ण मिश्र के साथ कर दिया था। इसी विवाह से कुलपति मिश्र का जन्म 
हुआ । बिहारी का विवाह मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और बल 
भद्र का मैनपुरी में | इस प्रकार अपने पुत्रो ओर पुत्री का विवाह करने के 
पश्चात्‌ केशवराय ने वैराग्य ले लिया। पिता के वैराग्य लेने पर बिहारी 
मथुरा आकर अपने ससुराल में रहने लगे | उनके गुरु बाबा नरहरिदास थे । 
नरहरिंदास बाबा नागरीदास के साथ रहते थे। एक बार जहॉँगीर 
(सं० १६२६-८४) उनसे मिलने वृन्दावन आये । इस अवसर पर बाबा नरहरि 
दास ने जहॉगीर से अपने प्रिय शिष्य बिहारी लाल का परिचय करा दिया , 
जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ (सं० १६२६-१७१५) ने उन्हें आगरा बुला लिया | 
वही हिन्दी के प्रसिद्ध कबि अब्दुरहीम खानखाना (सं० १६१०-८३ ) से 

उनका परिचय हुआ । शाहजहाँ की कृपा से बिहारी को कई राजाओं से 
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वार्षिक वृत्ति मिलती थी | नूरजहाँ की कुचालों से जब शाहजहाँ को श्रागरा 
छोडने के लिए विवश' होना पडा तब बिहारी फिर मथुरा श्राकर रहने लगे | 
सं० १६६२ में वह वर्पाशन लेने के लिए जयपुर गये | उस समय वहाँ के 
महाराज जयसिद (स० १६७६-१७२४) अपनी नव-विवाहिता रानी के प्रेम 
में इतने निमझ थे कि राज्य-काज तक नहीं देखते थे | बिहारी ने जब उनका 
यह हाल देखा तब उन्होंने एक मालिन-द्वारा यद्द दोहा उनके पास भेजा :-- 
“नहिं पराग, नहिं मधुर मधु; नहिं विकास यहि काल | 
अली कली ही तें दंध्यो, आगे कौन हवाल ॥? 

कहते हैँ कि मद्दाराज ने उक्त दोहे को कई बार पढ़ा और उससे वह 

इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राज्यकाज की ओर पुनः ध्यान देना आरभ 
कर दिया | चौहानी रानी तो बिहारी के इस कार्य से इतनी प्रसन्न हुईं कि 
उन्होंने उनका चित्र बनवाकर राज-भवन में लगवा दिया | इस घटना के 
कुछ समय पश्चात्‌ द्वी रानी श्रनन्त कवर के गर्भ से राजकुमार रामसिंद का 
जन्म हुआ और वही आमेर की गद्दी के अधिकारी हुए; | विद्दारी उनके 
गुरु नियुक्त हुए. | इसी समय बिहारी ने 'सतसई? (सं० १७१६ ) की रचना 
की | इसकी रचना के पश्चात्‌ ही उनकी पत्नी का देहान्त हो गया | इस 
घटना का उनपर इतना प्रभाव पडा कि वह आमेर से वृन्दावन चले आ्राए 

ओर वहीं उनका स्वर्गवास हुआ | 

विह्ारी श्रत्यन्त स्वतन्त्र प्रकृति के कवि थे | उनकी एकमात्र रचना है 

'सतसई? जो रीति-बद्ध लक्ष्य अन्थ है। उस पर “श्रार्या सप्तततीः और “गाथा 

ससंशती” की छाया-मात्र है । उसमें कुल ७१६ दोहे सकलित हैं | म॒क्तकों में 

कोई क्रम नही होता | इसीलिए, 'सतसई? में दोह्ों का कोई निश्चित क्रम 

नही है | कहा जाता हे कि सबसे पहले ओरऊ्जेब के पुत्र आज़मशाह (मृ० 

सं० १७६४) ने उन्हें क्रमबद्ध कराया था। बिहारी ने किस क्रम से उनका 

निर्माण किया था, यह अनिश्चित है | आज़मशाही क्रम के अनुसार उनके 

दोहा मे नायिका-मेद, नख-शिख, दूती, अमिसार, सौंदर्य, पद ऋत॒, प्रकृति 

आदि के वर्णन मिलते हैं | इनके अतिरिक्त उनके कुछ दोहे नीति-सम्बन्धी 
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और भक्ति सम्बन्धी भी हैं | इस प्रकार, विषय की दृष्टि से, उनके ढोहों मे 
पर्यात्र विविधता है| श्रुज्ञार-रस के ग्रन्थों में जितनी ख्याति और जितनी 
लोक-प्रियता उनके दोहों की है उतनी किसी की मी नहीं है। उनका एक-एक 
दोहा हिन्दी-साहित्य में एक-एक रल्ल माना जाता है। उनके दोहे के सम्बन्ध 
में किसी का यह कहना-- 
'सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। 
देखत में छोटे लगे, बेबें सकल शरीर ॥' 
उनके काव्य-कौशल का प्रमाण-पत्र है। वस्तुतः उन्होंने अपने दोहों 
के गागर में भाव-सागर भरा है | उनके दोहो के ठो चर्ण अन्य प्रतिभा- 
शाली कवियों-द्वारा रचित कवित्त-सवैयों के चार चार चरणों से अधिक 
प्रभावशाली चमन्‍्तकारपूर्ण हैं । 
बिहारी मुख्यतः भ्रुद्धारी कबि हैं। उन्होंने श्रुगार के संयोग एवं 
वियोग पच्नों के अत्यन्त सुन्दर और मोहक चित्र उतारे हैं | उनके स॑योग के 
चित्रों में सनीवचता और जीवन की उछल-कूंद मी है, पर वियोग के चित्रण 
में उन्होंने चमत्कार, आतिशयोक्ति, सूक्ष्मता एवं वाग्वैदग्ध से अधिक काम 
लेकर कही-कहीं खेलवाड भी किया है ) उदाहरण के लिए. उनका यह 
दोहा लीजिए; -- 
'इत अआवबत, चलि जात उत्त चली छुः सातक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरेसी रहे लगी उसासन साथ ॥' 
कितनी अस्वाभाविक कल्पना है बिहारी के उक्त दोहे में ! पर इस 
प्रकार की कल्पना-शक्ति के साथ-साथ अनुमावों और हावो की सुन्दर 
योजना में उन्होने जैसी मधुर कल्पनाएँ की हैं वैसी कोई भी शद्धारो कब्र 
नहीं कर सका है | हावपूर्ण चित्र का एक उदाहरण लीजिए :-- 
बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाय ! 
सोंह करे भोंहनि हँसे, देन कहै, नि जाय ॥।' 
उक्त भाव-व्यजना के अतिरिक्त ब्रिहारी ने वस्तु-्यंजना का सहारा 
भी बहुत लिया है | इसके अन्तर्गत उन्होंने शोभा, सुकुमारता, विरह-ताप, 
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विरह की क्षीणता आदि का वर्शन किया है। विरह की क्षीणता का उदा- 
हरण अन्यत्र दिया जा चुका है। यहाँ शोमा का एक उदाहरण लीजिए :-- 
पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहुँ पास | 
नित-प्रति पून्‍्योई रहे आ्रानन ओप-डजास ॥” 
बिहारी में कल्पना-शक्ति के साथ-साथ समास-शक्ति और उक्ति कौशल 
भी हैं। इसलिए. उनकी मुक्तक-कला अ्रत्यन्त सफल है। उन्होंने प्रकृति 
के चित्र भी सफलतापूर्वक उतारे हैं। उनका षद्‌ ऋत॒-वर्णन अत्यन्त 
रोचक और भावपूर्ण है। वसन्‍्त के अन्तर्गत फाग और होली तथा हिंडोला 
का वर्णन भी उनकी रचनाओं में मिलता है। उनके ग्रीष्म, शरद, देमन्त 
आर शिशिर के वर्णन भी अत्यन्त चुटीले और चमत्कारपूर्ण हैं। नीति 
आओर भक्ति के दोहे भी उन्होने लिखे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी काव्य 
प्रतिभा अहुमुखी थी। काव्य-कला के भी वह पंडित थे। उनका एक भी 
दोहा ऐसा नहीं है जो अलकार-शन्य हो | कई दोहो में तो उन्होने कई 
अलंकारों का एक साथ समावेश किया है। उनकी अलंकार योजना में 
अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, उत्पेक्षा, उन्‍्मीलित, विरोधाभास, व्यंग, उपमा, 
रूपक असंगति, आदि अलकार मिलते है । इन अलकारो का प्रयोग उनकी 
रचनाओं मे अत्यन्त स्व्राभातिक ढंग से हुआ है| केवल शब्द-वेचित््य के 
लिए उन्होने कम दोहे लिखे हैं | 
बिहारी की भाषा ब्रजभापा है। वह चलती हुई होने पर भी साहि- 

त्यिक है। उसमें वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपो का व्यव- 
हार एक निश्चित प्रणाली पर है। उसमें शब्दों का तोड़-मरोड मी नहीं 
है। वह सीधी-सादी, स्पाभाविक, सरस, प्रवाहपूर्ण ओर रस-व्यंजक है | 
उस पर फारसी का भो प्रभाव है | कुछ उदाहरण लीजिए :--- 

मेरी भवाता हरो, राधा नागरि सोइ। 

जा तन की राई परे, स्थाम हरित-दुति होईं ॥ 

कहत, नठत, रौकत, खिकत, सिलत खिलत, लजियात । 

भरे सौन में करत हैं नेनन ही सब बात! 
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सघन कुज-छाथा सुखद, सीतल मंद समीर । 
मन है जात श्रजों वहै, वा जम्ुना के तीर ॥ 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाए बौराय नर; यह पाए बौराय ॥? 
(४) मतिरास--मतिराम (ज० स० १६७४) बनपुर जिला कानपुर 
में उल्न्न हुए थे । उनके आश्रय दाता बेदी-नरेश राव भावसिंह 
(सं० १७१५-३०) थे | राव भावसिंह के आश्रय में उन्होंने “ललित ललाम! 
(सं० १३१६) नामक काव्य-ग्रन्थ की रचना की थी | इसके अतिरिक्त 'स्स राज? 
(सं० १६६५) 'साहित्यसार! (सं० १७४०), 'लक्षण-श्रृद्धार' (सं० १७४५) और 
“मतिराम सतसई? (सं० १७३५) भी उनके ग्रंथ बताए जाते हैं| उनकी इन 
स्वनांथरों में से 'रसराज” और “ललित ललाम? अधिक प्रसिद्ध हैं | 'रस-राज? में 
रसों का वर्णन है और 'ललित ललाम? में अलंकारों के सरस और स्पष्ट 
उदाहरण हैं| अपने उठाहरणों में मतिराम ने अपना काव्य-कौशल भरपूर 
दिखाया है। त्रिहारी की भाँति दूर की कौडी लाने और वचनो की वक्रता 
में वह उतने निपुण नही हैं जितने अपने वचनो की सरसता और स्वामा- 
विकता में | कद्दी-कह्दीं उन्होंने बहुत फडकते हुए. भाव प्रदर्शित किए: हैं | 
उनकी रचनाओ में अलंकारों का व्यर्थ आडग्बर नही है | वे रस के सहा- 
यक और परिपोपक मात्र है। उनकी भापा ब्रजभाषा है जिसमें प्रसाद 
और माघुर्य गुणों का प्राधान्य है। मधुर शब्दों का प्रयोग उन्होंने प्रायः 
सबसे अच्छा किया है। भाषा के माधुर्य के साथ-साथ अर्थ ग॑भीय 
उनकी रचना का विशेष गुण है। दोहा, कवित्त और सबेया--इन 
तीन छन्दों का प्रयोग उन्होंने किया है | कुछ उदाहरण लीजिए ;--- 
कुन्दन को रंग फीको लगे, सलके अति अंगनि चारु गोराई। 
ओआँखिन में अलसानि, चितौन में मंजु विलासन की सरसाई ॥ 
को बिन सोल बिकात नहीं, मतिराप् लहे सुसकानि-सिठाई | 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हे नेननि, त्यो-त्यों खरी निकरै-सी निकराई ॥' 
>< >< >< 
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'मो मन तम-तोमहिं हरौ, राधा को मुख चन्द ! 
बढ जाहि लखि सिन्धु लो नंद नंदव आनन्द ॥ 
नवल नेह में दुहुनि की लखी अपूरब बात | 
ज्यों सूखत सब देह है, त्यों पानिप अ्रधिकात ॥ 
तेरी श्रौरे भांति की दीप सिखा-सी दुंह । 
ज्यॉ-ज्यों दीपति जगमगे, त्यों त्या बाढत नेह ॥। 
मंडित झ॒दु मुसक्यानि-दुति देखत हरत कलेस । 
ललित लाल तेरो बदन तिय लोचन तारेस ॥? 

(५) भूपण- भूपए (स० १६७० १७७२) का वास्तविक नाम क्या 
था, इसका पता नहीं। उनके बड़े भाई का नाम चितामणि त्रिपाठी और 
पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था | उनका जन्म तिकवॉपुर, जिला कानपुर 
में हुआ था और वह कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | कहा जाता है 
कि उनके समय में उनका गाँव विद्वानों का केन्द्र था। इसलिए अपने 
शैशव-काल में भूषण ने उनके सत्संग से विशेष प्रेरणा ग्रहण की और 
कविता करने लगे । रीतिकालीन श्रद्धारी भावना के वह समर्थक नहीं थे | 
उनके सामने राष्ट्र का प्रश्न था। छुत्रपति शिवाजी (सं १६८४-१७३७) 
ओर पतन्ना-नरेश छत्नसाल बुंदेला (सं० १७०६-१७८६) की वीरता और 
उनकी राष्ट्र-प्रियता की कहानियाँ उनके कानों तक पहुँच चुकी थीं | बूंदी- 
नरेश शन्रुशल्य अथवा छत्नसाल हाडा (सं० श्६८८-१७१५), छत्रपति 
शंभाजी (स० १७१४-१७४६), छत्रपति शाहुजी (सं० १७३६-१८०६) 
मुगल-सम्रा८ औरंगजेब (सं० १६७४-१७६३), चित्रकूट-पति हृठ्यराम 
सोलकी (सं० १७५०-४६), कुमार्य-नरेश उद्योत्तचन्द्र (सं० १७३१-४४), 
गढ़वाल-श्रीनगर-नरेश फ़तदृशाह (सं० १७४१-७३), रोवा-नरेश' अवधूत 
सिंह (स० १७५७-१८१२), जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह (स० १७५६- 
१८१२), ठिल्‍ली-नरेश जद्दॉदार शाह (सं० १७६६-७०), असोथर-नरेश 
भगवन्तराय खीची (सं० १७७०-६७) आदि से उनका परिचय था ओर 
उनमें से अधिकांश उनके त्राश्रय-दाता थे। कहा जाता है कि वह छन्नपति 
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शिवाजी से मिले येःओऔर उनके साथ रहकर सं० १७३१ में अपने गाँव 
आए, थे। इसी प्रकार यह भी प्रसिद्ध हैं कि सं० १७४५ में चित्रकूट-पति 
छदयराम सोलंकी ने उनकी रचनाश्रों से प्रभावित होकर उन्हें भूषण? की 
उपाधि दी थी | शिवाजी से उनका परिचय सर्वप्रथम सं० १७२१३ में दिल्ली 
में हुआ था । उस समय भूषण अपने भाई चिंतामणि के पास गए थे । 
चिंतार्माण औरगजेंब के आश्रित कवि थे और उन्हीं के द्वारा भूषण को 
मुगल-दरबार में प्रवेश मिला था। जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह के प्रयत्न 
से ही शिवाजी दिल्‍्ली-दरबार में गए. थे और बन्दी कर लिए. गए थे। उनकी 
वीरता और जातीयता से प्रभावित होकर भूषण उनके बन्दी-णशह से भागने 
पर उनके दरबार मे चले गए और वहाँ सं० १७३१ तक रहे | इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने कई राज्यों की यात्रा की ओर शिवाजी के अनुकूल वाता- 
वरण एवं संगठन करते रहे। उनकी तीन रचनाएँ मिलती . हैं : (१) 
शिवराज भूषण, (२) शिवाबावनी और (३) छत्नसाल दशक | 
भूषण रीतिकालीन परम्परा में होते हुए भी उसकी भाव-धारा से 
अमावित नहीं थे। उनके आदर्श थे, छुत्रपति शिवाजी और छत्नसाल बुंदेला 
जो उस समय ओरंगजेबी अत्याचारों के विरुर अपनी तलवारे सौंत कर 
खड़े हो गए थे । इसलिए उनकी कविता, आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, 
कवि-कीति-सबधी एक अ्रविचल सत्य का दृष्टान्त है। उसमें जनता की 
आशा-अ्रमिलाषा है, जनता का हृदय है । न जाने कितने कवियों ने अपने 
आश्रय-दाताओं की प्रशंसा में गीत गाए हैं, पर उनका आज पता नहीं है। 
इस दिशा में भूषण अजर-अ्रमर हैं| उन्होने ऐसे समय मे अपनी वीरोचित 
रागनी छेडी थी जब हिन्दृ-जाति पर विपत्ति की घटाएँ छा रही थीं और 
उसका अस्तित्व डॉबाडोल हो रहा था| इस दृष्टि से वह हिन्दु-जाति के 
प्रतिनिधि कवि हैं | उनके काव्य में शक्ति है, उमंग है, उल्लास है, 
हिन्दू-जाति के संरक्षण की भावना है। अपने समय का इतिहास चित्रित 
करने में वह अपने समकालीन कवियों में सब से आगे हैं। रीतिकालीन 
परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने (शिवराज भूषण” में अलंकारों का वर्णन 


बृ६६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


किया है, पर इस दिशा में उन्हे विशेप सफलता नहीं मिली है । लक्षणों की 
भाषा अस्पष्ट हे ओर कहीं-कहीं उदाइरण भी ठीक नहीं हैं। (शिवाबाबनीः 
में चीर रस-सम्बंधी ५२ कवित्त हैं जो छुत्रपात शिवाजी की प्रशंसा में कहे 
गए हैं। उसमें ओजमयी रचनाएँ: हैं| 'छन्नसाल? में बीर छत्नसाल बुन्देला 
की प्रशंसा है। 'भूपण इजारा,? “भूपण-उल्लास? और “दूपण-उल्लास” भी 
उनके काव्य-ग्रंथ बताए जाते हैं, पर वे अ्रप्राप्य हैं। 
भूपण की भापा ब्र जमापा है, पर वह शुद्ध ब्रजभापा नहीं है । 
उसमें ओज हैं, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित और ऊबड-खाबड़ है। 
उसमें वाक्य-स्चना भी शिथिल और गडब॒ड है | शब्दों के रूप भी उसमें 
विक्ृृत किए गए हैं । कही-कहीं तो नए शब्द भी गढ़े गए हैं | संस्कृत के 
शब्दों के साथ फ़ारसी शब्दों का मेल भी उसमें पाया जाता है। उसमें 
वीरोचित घटनाओं का जितना अधिक चित्रण है, उतना वीरोचित उत्साह 
अथवा उल्लास का नहीं | युद्ध की तैयारी और उसकी तड़क-मड़क उसमें 
बहुत है | लोकोक्तियों ओर मुहावरों के प्रयोग से उसमें विशेष चमत्कार 
आगया है| कद्दी-कह्ीं खड़ीबोली के आकारान्त शब्दों का प्रयोग भी 
उसमें मिलता है | दो उदाहरण लीजिए :-- 
भुज़् भुजगेस की वेखंगिनी भ्रुजंगनी-सी. 
खेदि-खेदि खाती दीह दारुन दुलन के। 
वबखतर, पख्ारन बीच चेंसि जाति, मीन-- 
पेरि पार जात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रैयाराब चंपत के छन्नसाल महाराज, 
भूपण' सके करि बखान को बलन के। 
पच्छी पर-छीने ऐसे परे, पर छोने बीर, 
तेरी बरछोने वर छीने हैं खलन के॥? 
> ८ >८ > 
“चकित चकता 'चॉंकि चौंकि उठे बार बार, 
दिल्‍ली दृहसति चिते चाह करपत है । 
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बिलखि बदन बिलखत बिजैपुर-पति, 

फिरत फिरंशिन की नारि फरकति है | 
थर थर कांपत कुतुबसाह गालकुडा, 

हदरि हवस भुपभीर भरकति है । 
राजा सिवराज के नगाग्न की धाक सुनि, 

केते बादसाहन की छाती दरकति है ॥' 

(8) देवदत्त--देवदतत अथवा कविदेव (सं० १७३०-१८२४) 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | उनका जन्म इटावा नगर के पंसारी ठदोला 
बल्‍लाल पुरा में हुआ था । उनके पिता का नाम पं० बिहारीलाल था। 
कहते हैं, उन्हें सरस्वती का वर्दान था और सोलद् वर्ष की अवस्था मे ही 
उन्होंने “भावविलास”ः (सं० १७४६) की रचना की थी। आरंभ में वह 
औरंगजेत्र के तुतीय पुत्र आज़्मशाह (मृ० सं० १७६४) के आश्रित कवि 
थे | उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनका संबंध दिल्ली-दरबार से छूट गया। 
उस समय तक वह '“अ्रष्य्याम' की रचना कर चुके थे। आज़मशाह ने 
सं० १७४६ में उनका 'भाव-बिलास? और '“अष्टयाम? सुना था। दिल्ली से 
हटने के पश्चात्‌ देवदत्त क्रमशः भवानीदत्त वैश्य, फर्फूंद-इटावा-निवासी 
कुशलसिंह, राजा उद्योतर्सिह, राजा भोरीलाल, पिहानी-निवासी अकबर 
अली खा आदि के अ्राश्रय में रहे और “भवानी-विलास,? 'कुशल-विलास?, 
धप्रेमचन्द्रिका, ओर “रस-विलास? (सं० १७८३) की रचना की। (शब्द- 
रसायन? की रचना के समय वह किसी के आश्रय में नहीं थे। अन्त में 
उन्हें पिहानी-निवासी अकबर अली खा का आश्रय मिला | उस समय 
उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं को “सुख-सा गर-तरड्ध-संग्रह (सं० १८२४) 
का नाम देकर उन्हीं को समर्पित कर दिया | उनकी बनाई हुई ५२ या ७२ 
काव्य-पुस्तके बताई जाती हैं जिनमें से 'भाव-विल्ञासः, अष्टयाम?, “भवानी 
विलास?, 'कुशल-विलास?, “प्रेम चन्द्रिका?, 'सुजान-विनोद”, 'रस-बिलास?, 
'राग-रल्ाकर?, 'सुख-सागर-तरह्ृ?, “जगदशन-पचीसी',“आत्मदर्शन पचीसी?, 
'ततल्वदशन पचीसीः,'प्रेम-पचीसी?,'श्षद्धार-विलासिनी', प्रेम तरज्ग','देव-चरित्र*, 
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जात-बिलास?, 'शब्द-रसायन?, 'देवमाया-प्रपञ्च-विनोद?, 'राधिका-विलास', 
“नख-शिखः, प्रेम दर्शन”, 'नीत शतक? ओर वैद्यक गंथ प्राप्य है | 

'भाव-विलास? में काव्य के विविध अड्भो की चर्चा की गयी हैं ओर 
उसमे ६ प्रकार के भावों तथा ३४ प्रकार के सञ्जारी भावों का उल्लेख है । 
दो प्रकार के नवीन रसो की उदभावना भी उसमे मिलती है जिनमें से एक 
लौकिक है और दूसरा अलौकिक । लोकिक रसो के परम्परागत ६ भेद हैं 
आर अलोकिक रस को तीन भागों में विभाजित किया गया है :(१) 
स्वप्न, (२) मनोरथ ओर (३) उपनायक | अलड्लार कुल २६ हैं। 'सुजान- 
विनोद? नायिका-मेद का ग्रन्थ है। दिव चरित्र” में पौराणिक विषय हैं | प्रेम 
चन्द्रिका? में श्रुद्धार को रसराज माना गया है। “जाति-विलास! में विभिन्न 
प्रदेशों की स्त्रियाँ का वर्णन है। 'रसविलास? में कामिनी का वर्णन है । 
'राग-रलाकर? सद्जीत का ग्न्थ है। 'शब्द-रसायन? में शब्द-शक्ति पर विचार 
किया गया है। तात्यय यह कि देव ने अधिकांश श्रुद्धारमयी रचनाएँ की 
हैँ । उनकी कविता में प्रेम की सुकुमार अवस्थाएँ, मार्मिक अन॒ुभूतियाँ, 
रस-जनित आनन्द एवं मधुरता का अत्यन्त मनोरस चित्रण मिलता 
है । आचयत्त्व पक्ष में उन्होंने रतों को और विशेषतः श्रृद्धार को रसराज 
मानकर रस-निरूपण किया है | सश्बारी भावों के वणन में उक्ति-वैचित्र्य 
प्रमुख है । 

देवदत्त की,भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है और उस पर उनका पूरा अधि- 
कार है । उन्होने अपनी भापा में प्रचलित लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यन्त मनो 
रम ढक्ल से किया है | विविध छुन्दा में ब्रजमापा का जितना कलात्मक रूप 
उनकी कविता में मिलता है उतना रीतिकाल के किसी कवि की कविता में 
नहीं मिलता | अवुप्रास की छुटठ उनकी भाषा की विशेषता है। उनकी 
भाषा सरस, प्रसाद गुणयुक्त, मधुर, प्रवाहपूण और स्वाभाविक है। दो 
उदाहरण लीजिए, ३-- 

डार द्ुस पलना, बिछोना नव पढलव के, 
सुमन मेंगूला सोहै तन छुवि भारी दे । 
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पवन ऊुलावे, केकी कौर बदरावें, देव 
कोकिल हलावै, हुलसावे कर तारी दै॥ 
पूरित पराग सो उतारो करे राई-लोन, 
कक कल्ी-नायिका लतानि सिर सारी दे । 
मदन महीप जू को बालक बसंत ताहि, 
प्राव(्हिं जगावत गुलाब 'चटकारी दे ॥!? 
| भ् >< 
'देव' मैं सीस बसायो सनेह सो, भाल झगस्मद-बिन्दु. के भाख्यों। 
कूंचुकी मैं खुपरयो करि चोवा, लगाय लियो उर सो अभिलाख्यों ॥ 
ले मखतूल गुहे गहने, रस मूरतियंत सिंगार के चास्यों। 
साँवरे लाल को साँवरो रूप मैं नेनन को कजरा करि राख्यों ॥? 
(७) पद्माकर भट्ट--भ्द्माकर भट्ट (सं० श्८१०-६०) तैलज्ञ ब्रह्मण 
थे | उनका जन्म सध्य प्रांत के सागर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता 
मोहनलाल' भट्ट काव्य-मर्मश थे और अपने मूल निवास-स्थान बाँदा में ही 
प्राय; रहते थे । कई राज-दरबारों से उनका सम्बन्ध था और उनके परिवार 
में सब लोग कविता करते थे | इसलिए, उनके बंश का नाम ही “कवी- 
श्वर वंश”? पड गया था | उनके प्रभाव से ही पद्माकर ने भी कविता 
करना आरम्म किया । पद्माकर संस्कृत और ग्राकृत के अच्छे पंडित थे ) 
उन्होंने काव्य-क्षेत्र में विशेष ख्याति आजित की थी। उनका भी कई 
राज-दरबारो से सम्बन्ध था। सितारा के महाराज रघुनाथ राव अथवा 
राघोबा (सं० १७६१-श्८४० ) के यहाँ उन्हें एक कवित्त पर एक 
हाथी, एक लाख रुपया और दस गाँव पुरस्कार में मिले थे। राघोबा के 
साथ कुछ समय तक रहकर वह बांदा आये और दतिया होते हुए रजधान 
के हिसम्मत बहादुर के यहाँ गये जहाँ उन्होंने “हिम्मत बहादुर विरूदावलीः 
(सं० १८४६) की रचना की | वह जयपुर के महाराज प्रतापसिह के यहाँ 
भी गये थे और उनके दरबार में कई वर्षों तक रहे थे | कहा जाता है कि महा- 
राज प्रतापसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ जब्र उनके पुत्र जगतर्सिह जयपुर की गद्दी 
५१९ 


१७० हिन्दी भापा और साहित्य का विकास 


पर बैठे तब पद्मकार ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ जगह्विनोह? की रचना की। 
संभवतः जयपुर में ही उन्होंने 'पद्मामरण”ः मी लिखा। महाराज जगतसिह 
की मृत्यु (सं० १८६०) के पश्चात्‌ वह ग्वालियर-नरेश महाराज दौलत 
राव सिंधिया (सं० श्८४१-८४) के यहाँ गये | सिंधिया के दरबार में भी 
उनका बहुत सम्मान हुआ | वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से उन्होंने 
“हितोपदेश? का भाषानुवाद किया था। ग्वालियर में कुछ समय तक रहने 
के पश्चात्‌ वह बॉदा आए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह रोग 
अस्त रहा करते थे। उसी समय उन्होंने 'प्रवोध-पचासा? नामक भक्ति- 
भावना-पूर्ण अंथ लिखा |? सं० १८८३ के लगभग वह कानपुर गये और 
वहीं उन्होने “गंगा-लहरी? की रचना के पश्चात्‌ सं० १८६० में अपना 
शरीर छोड़ा । उनकी रचनाओं में उक्त ग्रंथो के अ्रतिरिक्त 'राम-रसायन” 
ओर “अलीजाह प्रकाश? (सं० श्८७८) भी प्रसिद्ध हैं। 'आलीजाह प्रकाश” 
की रचना उन्होने ग्वालियर-नरेश दौलत राव सिंधिया के नाम पर की 
थी | इसमें और “जगद्विनोद” में बहुत कम अन्तर है | उनकी 'राम- 
रसायन? रचना संदिग्ध बताई जाती है। यह “वाल्मीकि रामायण! का 
अनुवाद है | 
रीति-काल के अंतिम खेवे के कवियो में पद्माकर का सर्वोच्च स्थान 
है। उन्होने प्रबन्ध और मुक्तक दोनो प्रकार की रचनाएँ की हैं | हिम्मत 
बहादुर विरूदावली? नामक प्रवन्ध-काव्य में उन्हें विशेष सफलता नहीं 
मिली, पर अपने मुक्तको में वह अत्यन्त सफल हूँ | उनमे उनकी मधुर 
कल्पना इतनी सवीज श्रोर स्वाभाविक है कि वह पाठक को बरबस अपनी 
ओर आाकृष्ट कर लेती है। 'प्माभरण? में अलंकारों की विवेचना है। 
उसमें संस्कृत के “चन्द्रलोकः के आधार पर अलंकारो के लक्षण लिखे गए 
हूँ | जगह्विनोदः में नायक-नायिका भेद है। “गंगा-लहरी? को रचना 
पंडित राज जगन्नाथ-कृत “गंगा-लहरी? के आदर्श पर की गयी है। उक्त 
सभी रचनाओं में उनकी मालिकता सराहनीय है| उनकी भाषा क्जभमापा 
है और वह अ्रत्यन्त परिष्कृत, सरस, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है । 
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उनकी भाषा स्निग्ध, मदुर पदावली-दारा एक सजीव भाव-मभरी प्रेम-मूर्ति 
खड़ी करती है। अनुप्रासों की छुटा उसमें दर्शनीय है। कहीं-कहीं उनकी 
अलुप्रास-प्रियता के कारण भाषा अस्वाभाविक भी हो गयी है, पर ऐसा 
उनके वर्णनात्मक छन्दों में ही हुआ है । लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग-द्वारा 
मानव-सन की अ्रव्यक्त मावनाओं को मूर्तिमान करने में वह बेजोड़' हैं। 
उनकी सवनाओं के दो उदाहरण लीजिए :--- 
'संपति सुमेर की कुबेर की ज्ु पावे, ताहि, 
तुरत छुटावत, विलंब उर धारेना। 
कहै 'प्ाकर' सहेमसय हाथिन के, 
हलके हजारन के बितरि ब्िचारे ना ॥ 
गज-रज-बकस सहीप रघुनाथ राव; 
पाय गज धोखे कहूँ काहू देह डारै ना । 
पाय डर गिरिजा ग़जानन को गोय रही, 
गिरि तें, गरेते, निज गोद तें, उतारे ना ॥? 
> हर २५ 
“'मोहि लखि सोवत बिथोरिणों सुबेनी बनी, 
तोरिगो हिए को हार. छोरियो सुगेया को । 
कहे 'पद्माकर' त्यों घोरिगो घनेरों दुख, 
बोरिगो बिसासी श्राज लाज ही की नेंया को ॥ 
अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास ? याते, 
सोचन परी में खरी जोचति जुन्हैया को । 
घुमिहें बबेया तब केैहों कहा, दैया, 
इत पारिगो को, मैया ! मेरो सेज पै कन्हैया को ॥! 
रीति-कालीन परपरा में उक्त प्रसिद्ध कबियों के अतिरिक्त कुल्पति 
मिश्र का नाम आता हैं। वह आगरा-निवासी माथुर चौथे और बिहारी 
लाल के भानजे थे। उनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। जयपुर- 
नरेश महाराज जयसिह के पुत्र महाराज रामसिंह के वह आश्रित कवि थे | 
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उनका कविता-काल सं० १७२४ से सं० १७४३ तक माना जाता है। 
(रस-रहस्य”! (सं० १७२७), 'द्रोणपव! (सं० १७३०) 'ुक्ति तरंगिणी? 
(सं० १७४३), 'नखशिख” और “संग्राम सार! उनकी रचनाएँ हैं। सुदेखव 
मिश्र कपिला के निवासी थे | उनका कविता-काल सं० १७२० से सं० १७६० 
तक माना जाता है। “ृत्त-विचारः (सं० १७२८), छंद-विचार”, फ़जिल 
अली प्रकाश”, 'रतार्ण॑व?, 'श्रुज्ञारलता?, अध्यात्म प्रकाश” (सं० १७५४) और 
“दशरथराय”ः उनकी रचनाएँ हैं। उद्यनाथ “कवीन्‍न्द्र! (ज० स० १७२६) 
अन्तवेंद के निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । उनके पिता कालिदास त्रिवेदी 
भी कवि थे और उन्होने 'वारवधू-विनोद! (सं० १७४६) की रचना की थी। 
“रस-चन्द्रोदय?! (सं० १८०४) और “विनोद-चंद्रिका! (सं० १७७७) उदयनाथ 
कवीन्द्र की रचनाएँ बताई जाती हैं। कालपी-निवासी श्रीपति भी एक 
अच्छे कवि थे। उनका “काव्य-सरोज” (सं० १७७७) अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रंथ 
है | आगरा-निवासी अलीमुहिव खाँ “प्रीतम” हास्य-रस के अच्छे कवि 
थे। उन्होंने 'खटमल बाईसी? (सं० १७८ए७) लिखी | सिखारीदास “दास! 
(ज० सं० १७५७) प्रतापगढ़ के पास स्थोगा ग्राम के निवासी थे। उन्होंने 
कई अन्थों की रचना की जिनमें से “नाम प्रकाश? (सं० १७६७) 'रस- 
सारॉश,? (सं० १७६६) “छंंदार्णब-पिंगल”ः (स० १७६६), 'काज्य-निर्ण॑यः 
(सं० १८०३) ओर '“श्रृद्धार-निर्यय? (स १८०७) अधिक प्रसिद्ध हैं| काव्यांगों 
के निरूपण में उनके 'काव्य-निर्णय? का सर्वप्रथम स्थान है। इसमें उन्होंने 
छुन्द, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि का, अन्य कवियों 
की अपेक्षा, विषद विवेचन किया है। इलाहाबाद के अन्तर्गत श्रद्धवेरपुर- 
निवासी तोपनिधि चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। उन्होने 'सुधानिधि? (सं० 
१७६१) की रचना की | यह रस-भेद और भाव-भेद का अच्छा पन्थ है। 
हरदोई के विलग्राम-नियासी सैयद्गुलाम नवी 'रसलीन! (ज० सं० १७४६) 
के दो अ्ंथ मिलते हैं जिनके नाम हँ---अंग-दपर्ण! (सं० १७६४) और “रस 
प्रवोध! (सं० १७६८) । काशीराज महाराज चीरबंडसिंह के आश्रित कवि रघु- 
नाथ का कविता-काल सं १७६० से सं० १८१० तक माना जाता है। '(रसिक 
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मोहन? (सं० १७६६), 'काव्य-कलाघर! (सं० १८०२) और “जगत्‌ मोहन? 
(सं० १८०७) उनके प्रसिद्धग्रन्थ हैं। उदयनाथ “कवीन्द्र! के पुत्र दूलह-कृत 
“कविकुल-कंठामरण?, रूपसाही-कृत 'रूप-विलास? (सं० १८११), ऋषिनाथ- 
कृत अलंकार मणि-मंजरीः (सं० १८११), बैरीसाल-कृत “भाषा मरण! 
(सं० श्८२५), हरिनाथ-कृत 'अलंकार-दर्पण? (सं० १८२६), देवकीनन्द्न- 
कृत “अ्ु्धार चरित्र? (सं० १८४१)- नवलगढ़-नरेश सहाराज रामसिह- 
कृत 'रस-निवास? (सं० श्८०३६) ओर “रस विनोद? (सं० १८६०), बेनी 
बन्दीजन-कृत 'टिकैतराय-प्रकाश? (सं० श्ए४६) और “मडौवा-संग्रह”, 
वेनी प्रवीन-कृत 'नवरस-तरग? (सं० श्य७४), यशोदा ननन्‍्द्न-कृत 
धबबरवे नायिका-भेद, गुरदीन पांड्रे-कत “बाग मनोहरः (सं० १८६०), 
ग्वाल-कवि (सं० १८४८-१६२८) कंत “यमुना-लहरी? (सं० १८७६), भक्त 
भावन? (सं० १६१६), 'रसरंग? (सं० १६०४) 'नखशिखः (सं० श्यूप४) और 
“हम्मीरहठ? (सं० श्य८१), प्रतापसिह-कृत 'जयप्रकाश सिंह? (सं० १८४२) 
ध्यंग्यार्थ कौमुदी? (सं० श्य८य२), “काव्य विलास? (सं० १८८६) 'अज्ञार 
मंजरी? (सं १८८६), 'श्रज्ञार शिरोमणी? (सं० १८६४),“अलंकार-चिन्तामणि? 
(सं० १८६४) और “काव्य विनोद? (सं० १८६६) अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ 
उदाहरण लीजिए +--- 


लू्मों कर-कक्ष मं अमल अनूप तेरो, 
रूप के निधान कान्ह ! मो तन निहारि दे । 
कालिदास कहै मेरे पास हरे हेरि-हेरि, 
हि माथे घरि झुकुद, लकुट कर डारि दे ॥ 
कु वर कन्हैया मुख-चंद की जुम्हैया, चारु, 
लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दे । 
मेरे कर मेंहदी लगी है नंदल्ञाल प्यारे, 
लट उरसी है, नकबेसर सेंभारि दे ॥? 


है | >८ 
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जगत के कारन, करन चारो बेदन के, 
कमल में बसे थे सुजान ज्ञान धरि के । 
पोषन अ्रवनि, दुख-सोपन तिलोकन के, 
सागर में जाय सोए सेस-सेज करिक के ॥ 
मदन जराग्रो जो, सेदार इष्टि में ही सृष्टि, 
बसे हैं पहार वेऊ भाजि हरिवरि के । 
विधि, हरि, हर और इनतें न कोऊ तेऊ, 
खाट पैन सो्ें खटमलन को डरि के ॥ 
>< भर तर 
धवाही घरी तेन सान रहै, न गुसान रहै, न रहै सुघराई । 
दास न ज्ञाज को साज रहै, न रहे तनको घर-काज की घाईं ॥ 
दां दिव साध निचारे रहों तबही लो भट्ट सब भाँति भलाई । 
देखत कान्हे न चेत रहे, नहिं चित्त रहे, न रहे चतुराई ॥! 
मर >८ ८ 
“श्री हरि की छुबि देखिये को अंखियाँ प्रति रोमहिं में करि देतो | 
वैनन के सुनिवे हित स्लीन जिते-तित सो करतो करि हेतो ॥ 
भो ढिग छोड़ि न काम कछू कहि तोष यहै लिखितो विधि ऐतो । 
तो करतार इती करनी करिकी, कलि में कल कीरति लेतो ॥* 
८ 4 4 
“'चींटी को 'चल्ावे को ? मस्रा के मुख आप जाय, 
स्वास' की पवन लागे कोसने भगत है। 
ऐनक लगाए मरु सरु के निहारे जात, 
अन्ु-परसानु की समानता खगत है ॥ 
वेनी कवि कहे, हाल कहाँ लौ* बखान करों, 
मेरी जान ब्रह्म को विचारियों सुगत है। 
ऐसे आम दीने दयाराम मनमोद करि, 
जाके आगे सरसों सुमेर सो लगत .है ॥? 


हिन्दी-साहित्य का रीति-काल' १७४ 


लोरन के सोरन की नेकौ न मरोर रही, 

घोर हू रही न घन घने मा फरद की । 
झबर  अभ्रमल,  सर-घरिता विमल सल, 

पक को न अंक, ओऔ न उड़न गरदु की ॥ 
ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भएं, 

पंथिन की दूर भई; दूधन दरद की। 
जल पर; थल पर, महल-अचल पर; 

चांदी सी चमकि रही चांदनी सरद की ॥! 


यहाँ तक तो हुआ रीति-काल के उन ग्रसिद्ध कवियों का वर्णन जिन्‍्हों- 

ने लक्षण-पग्रन्थ के रूप में अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। अब, 
संक्षेप में, उन कवियों की रचनाओं पर भी विचार 

3052; करना है जिन्होंने रीति-कालीन परम्परा का अनुसरण 
नहीं किया है। ऐसे कवियों में कुछ ने प्रबन्ध-काव्य 

लिखे हैं, कुछ ने नीति अथवा भक्ति-श्ञान सम्बन्धी रचनाएँ की हैं और 
कुछ ने भुज्ञार रस में मुक्तक कविताएँ की हैं ।इसीलिए.उनकी रचनाओ को 
रीति-मुक्त-काव्य कहा जाता है। रीति-मुक्त-काव्य की रचना-शैली वही है जो 
रीति-कालीन रचनाओं की है। श्रज्धार रस भी दोनों में है, अन्तर केवल 
इतना है कि जहाँ रीति-बद्ध-स्वनाश्रों में क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और 
अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं वहाँ रीति-मुक्त-रस्चनाश्रों में भावों का 
ही विशद्‌ वर्णन मिलता है। रीति-बद्ध कवि अपनी सीमा में परतंत्र ये। 
उन्हें अपनी रचनाओं में अलंकारों अथवा नायक-नायिका के लक्षणों 
को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए, मस्तिष्क पर बल देना पडता था, 
पर रीति-मुक्त-कवियों के सामने ऐसी कोई बाधा नहीं थी। वे स्वतन्त्र 
ओर स्वच्छुन्द थे। इसलिए, उन्होंने अपेक्षाकृत अच्छी रचनाएँ भी कीं। 
विषय और रचना शैली की दृष्टि से यदि देखा जाय तो उनके छः वर्ग 
सामने आते हैं : (१) प्रेमोन्‍्मत्ति कवि, (२) प्रवन्ध-काव्यकार, (३) वर्णात्मक 
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काव्यकार, (४) सूक्तिकार, (३) शान-उपदेशक और (६) भक्ति कवि। 
इन कवियों की रचनाओं पर यहाँ विचार किया जाता है | 


(१) बनवारी--बनवारी कवि (सं० १६६०) का विशेष परिचय नहीं 
मिलता । शाहजहाँ के शासन-काल (सं० १६८४-१७१५) में वह वर्तमान थे | 
उन्होंने वीर और श्र॒द्धार, दोनों रसों में कविता की है। कहा जाता है कि 
एक बार शाहजहाँ के दरबार में सलाबत खाँ ने महाराज जसवंत्तसिह के 
बड़े भाई अमरसिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार 
खींचकर सलावत खाँ की गर्दन उत्तार दी | इस घटना का ओजपूर्ण वर्णन 
उनके शब्दों में देखिए :-- 

अन्य अमर छिति छन्नपति, अमर तिहारो मान । 
साहजहोँ की गोद में हत्यो सल्रावचत खान ॥ 
उत ग-कार झ्रुख ते कढ़ी, इते कढ़ी जमधार । 
चार! कहन पायो नहीं कीन्हों जमधर पार ॥? ह 

(२) बृन्दकबि--बून्द कवि (ज० सं० १७४२) कृष्णगढ़-न रेश महाराज 
राजसिंह के गुरुथे और औरंगजेब के समय (सं० १७१५-६३) में वर्तमान ये | 
उन्होंने 'बृन्द-सतसई? (सं०» १७६१) की रचना की जिसमें ७०० नीति के 
दोहे हैं| श्रृद्धार शिक्षा? (सं० १७४८) और “भाव-पंचाशिका? भी उनके 
अंथ बताए जाते हैं, पर वह सूक्तिकार के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। उदाहरण 
लीजिए ;--- 

“अपनी पहुँच विचारि के, करतव करिये दौर । 
तेते पांव पसारिये, जेती लांबी सौर ॥ 
जिदिं मसंग दूपन लगे, तजिये ताको साथ । 
मदि्रा मानत है जगत, दूध कलाली हाथ ॥7 

(३) सवलसिंदह चौहान--उवलसिंह चोहान (सं० १७००-६२) 
इटावा के निवासी थे। उन्होने दोहा-चौपाई में महाभारत के अठारह पर्वों 
की कथा लिखी है। भीष्म-पर्व सं० १७१८ में और स्वर्ग-रोहण-पर्व 
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सं० १७८४१ में लिखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने लगभग ६५ 
वर्षों में सम्पूर्ण महाभारत लिखा होगा | उदाहरण लीजिए. :--- 
असभिमनु घेरे आय सब, भारत अस्त्र अनेक । 
जिमि रूग गण के यूथ मंह डरत न केहरि एक ॥ 
लैंके शूल कियो परिहारा | वीर अनेक खेत मंह मारा ॥ 
जुकी अनी भसरि के भागे । हँसि के द्वोण कहन अस लागे ॥ 
घन्‍्य धन्य अभिमलु गुन-आगर । सब ज्षत्रिन संह बढ़ी उजागर ॥ 
घनन्‍्य सहोद्वोा जग में जाई | ऐसे बीर जठर जनमाई ॥?! 

(४) बैताल--बैताल (ज० सं० १७३४) विक्रम शाह के दरबारी कवि 
थे। उन्होंने अपने छन्द उन्हीं को संबोधन करके बनाए हैं। उनकी नीति 
विषयक रचनाएँ: अत्यन्त छृदयग्राही हैं| एक कुंडली लीजिए ;--- 

'टका करे कुलहुल, टका मिरदज्ञ बजावे । 
टका चढ़े सुखपाल, टका सिर छुन्न धरावे ॥ 
टका माय अरू बाप, टका भैयन को भैया । 
टका सास अरू ससुर, ८का सिर लाड़ लड़ो या ॥ 
अब एक टके बिनु टकटका रहत लगाये रात दिन । 
बैताल कहे विक्रम सुनो घिक जीवन एक टके बिन ॥? 

(४) आलस और शेख--प्रमोन्मत्त कवियों में आलम (ज० सं० 
१७१२) और शेख का विशेष स्थान है। आलम जाति के सनाद्य ब्राह्मण 
थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फेंसकर मुसलमान हो गए थे | 
औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्ज़म अथवा बहादुर शाह प्रथम (सं० १७६४- 
६६) के वह आश्रित-कावि थे। उनका कविता-काल सं० १७४० से सं० 
१७६० तक माना जाता है | शेख मी कवियित्री थी | वह श्रीकृष्ण पर रीकी 
हुई थी | इसलिए दोनों की रचनाओ में प्रेम का उफान है। आलम केलि? 
में दोनों की स्वनाएँ संग्रहीत हैं| दो उदाहरण लीजिए :-- 

जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता थल कांकरी बैठि घुन्यो करें । 

जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो 'रितन्न गुन्यो करें ॥ 


अिकक जता 
प्ि 
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आलम जौन से कु जन में करी केलि तहाँ अ्रब सीस धुन्यो करें । 
चेतन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कद्दानी सुन्यो करें ॥! 
>८ २८ ८ 
'देंढी सम सूधो बैंडो कठिन किबार द्वार, 
द्वारपाल नहीं तहोँ सबल भगति है। 
शेख भनि तहां मेरे बत्रिभुवन राय हैं, 
जु दीनबन्धु स्वामी सुरपतिन को पति है ॥ 
बैरी को न बेर, बरियाई को न परबेस, 
हीने को हृटक नाहीं छीने को सकति हैं । 
हाथी की हँकार पल पाछे पहुँचन पावे, 
चींटी की चिघार पहले ही पहुँचति है ॥' 
(६) गुरु गोविंदर्सिह--पटना-निवासी सख-गुरु गोविंद्सिह 
(सं० १७२३-६४) भी हिन्दी के अच्छे कवि थे । सस्कृत और फारसी का भी 
उन्हें ज्ञान था । उन्होने “दुर्गा सप्तशती! का अनुवाद “चडी चरित्र, के नाम से 
किया था | इसके अतिरिक्त 'सुनीत प्रकाश”, 'प्रेम सुमार्ग?, 'स्वलोह प्रकाश, 
आर 'बुद्धि सागर! भी उनकी रचनाएँ हैं| एक कवित्त लीजिए. :-- 
“निगुन निरुप हो, कि सुन्दर स्वरुप हो, 
कि भूपन के भूप हो; कि दानी महादान हो ! 
प्रान के बचेया, दूधपूत के देवैया, 
रोग-सोग के मिटैया, किधों मानी भमहामान हो ? 
विद्या के विचार हो, कि अद्वेत अवतार हो, 
कि सुद्धता की भूति हो, कि सिद्धता की स्ान हो ? 
जीवन के जाल हो, कि काल हू के गाल हौ, 
कि सन्नू न के साल हो, कि सितछ्रन के आन हो ?! 
(७) गोरेलाल पुरोहित 'लाल'--गारेलाल पुरोहित “लाल” 
(ज० सं० १७१४) वुन्देलखंड के अन्तर्गत मऊ के निवासी थे। महारांज 
छुत्रसाल बुंदेला (सं० १७०६-८६) की थाज्ञा से उन्होने उनका जीवन-चरित 


डे 
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दोहा-चौपाइयों में लिखा है | इस ग्रंथ का नाम है छन्न-प्रकाश”। ऐतिहासिक 
आर साहित्यिक दोनों दृष्टियों से इसका विशेष महत्त्व है। इसमें छुत्नसाल के 
जीवन का आरंभ से सं० १७६४ तक का ही वर्णन है। इसकी रचना प्रौढ़ 
ओर काव्य-गुणयुक्त है। वर्णन की विशद्ता के अतिरिक्त स्थान-स्थान पर 
ओजस्वी भाषण हैं। प्रबंध का भी अच्छा निर्वाह हुआ है और वर्ण॑न- 
विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी है | 'राज-विनोद! के अतिरिक्त 
“लाल? का एक ग्रन्थ “विष्णु-विलास? है जिसमें नायिका-मेद का वर्णन है। 
छनत्नसाल की प्रशंसा में एक उदाहरण लीजिए, :--- 


“'खत पुरुष लच्छुन सब जाने । पच्छी बोलत सगुन बखाने ॥ 
सत कवि कवित सुनत रस पागे | बिलसति मति अर्थ में आगे ॥ 
, रुचि सों लखत तुरंग जो नीके | बिहँसि लेत मोजरा सब ही के ॥ 
चोंकि चौंकि सब दिसि उें सूबा, खान, खुमान । 
अबधों धावें कोन पर छुन्तताल बलबान ॥? 


(पे) घनानंद--घनानंन (सं १७४६-६६) प्रमोन्मत्त कवि थे | बह 
जाति के भटनागर कायसथ और मुगल-सम्राट मुहम्मद शाह (सं० १७७६- 
१८०५) के मीर मुंशी थे | सं० १७६६ में जब नाद्रिशाह ने मथुरा को लूठा 
तब उसी समय वह मारे गये | कृष्णुगठ-न रेश नागरीदास (सं० १७३६-१८२१) 
उनके समकालीन थे । वृन्दावन में दोनो का सत्संग होता रहता था | कहा 
जाता है कि मीरमुंशी-काल में घनानंद सुजान नाम की एक वेश्या पर 
आसक्त थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद से एक भुपद्‌ गाने के लिए. 
कहा, पर उन्होंने नहीं गाया । तब सुजान वेश्या ने उनसे गाने के लिए 
कहा । उसका कहना वह न टाल सके | गाते समय उन्होंने बादशाह की 
ओर पीठ और सुजान की ओर भेुँह कर लिया । उनके गाने से बादशाह 
प्रसन्न तो बहुत हुआ, पर वह उनकी ढिठाई सहन न कर सका। उसने 
उन्हें नगर से निकाल दिया | जब वह चलने लगे तब उन्होंने सुजान से भी 
साथ चलने के लिए कहा, पर वह नहीं गयी। इससे वह विरक्त हो गये 


कि 


हे 
न 
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और बृन्दाचन जाकर निवाक॑-सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये। उनका शेष 
जीवन वहीं बीता | मरते समय उन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त 
लिखा था :--- 
“बहुत दिवान की अवधि श्रास-पास परे, 
खरे अ्रवरनि भरे हैं उठिजान को। 
कहि-कह्दि श्रावन छुवीले सन-भावन को, 
गहि गहि राखत ही दे-दें सनमान को | 
झूढी बतियानि की पत्यानि तें उदास है के, 
अब ना घिरत घनश्रानंद निदान को | 
अधर लगे हैं श्रानि करि के पयान आण, 
चाहत चलन ये संदेसों ले सुजान को ॥? 
घनानंद ने कई ग्रंथों की रचना की है जिनमें से 'सुजान सागर 
धधनानंद कवित्त', (रस केलिवल्ली?, 'कृपाकाण्ड-निवन्ध!, 'कोकसार? और 
“बिरह-लीला? प्रमुख हैं। उनकी कविता में श्रृंगार के वियोग-पक्ष का 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है| अपनी रचनाश्रों में उन्होने 'सुजान! को 
ही संबोधन किया है जो लौकिक पक्ष में 'नायका? और आध्यात्मिक पक्ष में 
श्रीकृष्ण के लिए. प्रयुक्त हुआ है | फिर भी भक्ति-काव्य में उनकी रचनात्रों 
का स्थान नहीं है । वह आदि से अन्त तक श्रृंगारी कवि हैं| प्रेम-दशा 
की व्यंजना ही उनके काव्य का प्रधान लक्ष्य है | हृदय के उल्लास और 
प्रेम की गूढ़ अन्तरदशा का वर्णन जैसा उन्होने किया है वैसा किसी श्रृंगार 
कवि ने नहीं किया है | इसीलिए, उनका वियोग-वर्णन वाह्यार्थ-निरूपक न 
होकर अन्त त्तिनिरूपषक है | बिहारी की-सी उछल-कूद उनके विरह- 
वर्णन में नहीं है। उनकी भाषा ब्रजमाषा है और उस पर उनका पूरा 
अधिकार है। वह उनकी अनुभूति की अनुगामिनी है | उन्होंने उसे अपनी 
काव्य-शक्ति भी प्रदान की है। लक्षणा और व्यंजना से उन्होंने उसमें 
वह शक्ति भर दी हैजो उसे काव्योचित बनाने में समर्थ है । दो 
उदाहरण लीजिए :-- 
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'ऐेरे बीर पौन ! तेरो सबै ओर गौन. बारि 
तोसों और कौन, मने ढरकौहीं बानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे बेढ़े को समान, घन 
शरनेद निधान सुखदान दुखियानि दे ॥ 
जान उजियारे गुन भारे अ्रति मोहि प्यारे, 
अब है अमोही बैठे पीटि पहिचानि दे ! 
विरद्द बिथा को मूरि आँखिन में राखों पूरि, 
घूरि तिन्ह पायन की हा! हा ! नेकु आनि दे 
4 >८ >८ 
“धपर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य ! जथारथ हे दरसौ । 
निधि नीर सुधा के समान करौ, सब ही बिघि सुन्दरता सरसौ | 
घनआनँद जीवन-दायक हो, कवों मेरियों पीर हिये परसौ। 
कबहूँ चा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवान कौ ले बरसों ॥? 
(६) सहाराज विश्वनाथ सिह---रीव-नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
(सं० १८:४६-१६११) महाराज जयसिंह के पुत्र और भहाराज रघुराज सिंह 
(सं० १८८०-१६३६) के पिता थे | वह अच्छे कवि, भक्त ओर विद्या-प्रेमी थे 
ओर कवियों तथा विद्वानों का बहुत आदर करते थे | रामोपासक होने पर 
भी अपनी कुल-परंपरा के अनुसार वह सत-सत की बानी का भी आदर करते 
थे | ब्रजमाषा में आनन्द-रघुनन्द” नाटक पहले-पहल उन्हीं ने लिखा। 
इसलिए, वह हिन्दी के प्रथम नाव्ककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी 
रचनाओं में अष्टयाम आहिक', “उत्तम काव्य-प्रकाश*, “गीता रघुनन्दन 
शतिका?, 'रामायण', 'सर्वसञ्नह?, 'रामचन्द्र की सवारी 'धनुर्विद्या; 'आननन्‍्द- 
रामवण?, 'शांति शतक', भ्‌ वाष्टक?, 'अबोध नीति?, 'बसनन्‍्त चौबीसी', *चौरासी 
रमैनी,? ध्यान मझ्जरी', और 'परमतत्त्तर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | 
“कबीर बीजक'ः और “विनय पन्निका? की टीकाएँ भी उन्होने की हैं। उनकी 
कविताएँ या तो वर्णुनात्मक हैं या उपदेशात्मक | उनकी भाषा ब्रजभाषा है 
और वह स्पष्ट एवं परिमाजित है| एक उदाहरण लीजिए; ३-- 
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और वृन्दावन जाकर निंवार्क-सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये। उनका शेष 
जीवन वहीं बीता | मरते समय उन्होंने अपने रक्त से यह कवित्त 
लिखा था :--- 
“बहुत दिनान की अवधि आस-पास परे, 
खरे अरबरनि भरे हैं उठिजान को। 
कहि-कहि आवन छुबीले सन-भावन को, 
गहि गहि राखत ही दे-दे सनमान को । 
झूठी बतियानि की पत्यानि तें उदास है के, 
अब ना घिरत घनआनंद निदान को | 
अधर लगे हैं आनि करि के पयान ग्राण, 
चाहत चलन थे संदेसो ले सुजान को ॥? 
घनानंद ने कई अंथों की रचना की है जिनमें से 'सुजान सागर) 
धनानंद्‌ कवित्त', (रस केलिवल्ली?, 'कृपाकाण्ड-निबन्ध', 'कोकसार! और 
“विरह-लीला? प्रमुख हैं। उनकी कविता में श्रृंगार के वियोग-पक्ष का 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है | अपनी रचनाश्रो में उन्होंने 'सुजान! को 
ही संबोधन किया है जो लौकिक पक्ष में 'नायका? ओर आध्यात्मिक पक्ष में 
श्रीकृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है| फिर भी भक्ति-कान्य में उनकी रचनात्रा 
का स्थान नहीं है | वह आदि से अन्त तक श्रृंगारी कवि हैं। प्रेम-द्शा 
की व्यंजना ही उनके काव्य का प्रधान लक्ष्य है | छृदय के उल्लास और 
प्रेम की यूढ़ अन्तर्दशा का वर्णन जैसा उन्होने किया है वैसा किसी श्रृंगारी 
कवि ने नहीं किया है | इसीलिए उनका वियोग-वर्णुन वाह्यार्थ-निरूपक ने 
होकर अन्त सि-निरूपक है | बिहारी की-सी उछल-कूद उनके विरह- 
वर्णन मे नहीं है। उनकी भाषा ब्रजभापा है और उस पर उनका पूरा 
अधिकार है। वह उनकी अनुभूति की अनुगामिनी है। उन्होंते उसे अपनी 
काव्य-शक्ति भी प्रदान की है। लक्षणा और व्यंजना से उन्होंने उसमें 
वह शक्ति भर दी है जो उसे काव्योचित बनाने में समर्थ है । दो 
उदाहरण लीजिए. :--- 
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'ऐरे बीर पौन ! तेरो सबै ओर गोन. बारि 
तोसों और कौन, मने ढरकौहीं बानि दे । 
जगत के प्रान, श्रोछ्ठे बेढ़े को समान, घन 
शआर्नेद्‌ निधान सुखदान दुखियानि दे ॥ 
जान उजियारे गुन भारे श्रति मोहि प्यारे, 
अरब हे अमोही बेढे पीडि पहिचानि दे | 
विर॒ह बिथा को मूरि आँखिन में राखों पूरि, 
घूरि तिन्ह पायन की हा! हा ! नेकु आनि दे ।! 
टरय २८ ५ 
“धर कारज देह को धारे फिरो, परजन्य ! जथारथ है दरसौ । 
निधि नीर सुधा के समान करौ, सब ही बिघि सुन्दरता सरसौ | 
घनभआन्‌द जीवन-दायक हो, कवों मेरियों पीर हिये परसौ। 
कबहूँ चा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवान को ले बरसों ॥ 
(६) महाराज विश्वनाथ सिह--रीव-नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
(सं० १८४६-१६११) महाराज जयसिंह के पुत्र और महाराज रघुराज सिंह 
(सं० १८८०-१६३६) के पिता थे। वह अच्छे कवि, भक्त और विद्या-प्रेमी थे 
आर कवियो तथा विद्वानों का बहुत आदर करते थे । रामोपासक होने पर 
भी अपनी कुल-परंपरा के अनुसार वह संत-मत की बानी का भी आदर करते 
'थे | ब्रजमाषा में आनन्द-रघुनन्द” नाटक पहले-पहल उन्हीं ने लिखा । 
इसलिए, वह हिन्दी के प्रथम नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी 
रचनाओं में अष्टयाम आहिक”, उत्तम काव्य-प्रकाश?, “गीता रघुनन्दन 
शतिका?, 'रामायण?, 'सर्वसंग्रह”, 'रामचन्द्र की सवारी), 'धनुर्विद्या; आनन्द- 
रामयण?, शांति शतक), श्र्‌ वाष्टक?, 'अबोध नीति?, 'बसन्त चौबीसी', “चौरासी 
रमैनी,? ध्यान मश्सरीर, और 'परसतत्त्वर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
“कबीर वीजक” और “विनय पतन्निका? की टीकाएँ भी उन्होंने की हैं । उनकी 
कविताएँ या तो वर्शनात्मक हैँ या उपदेशात्मक | उनकी भापा ब्रजभाषा है 
ओर बह स्पष्ट एवं परिमाजित है। एक उदाहरण लीजिए :--- 


कृत 
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'झूडी सुनै, तहकीक करे नहिं, भओोछेन सज्ञति में मन लावे । 
रीस पचाय डरे रन को बिसना जु॒अटठारहौ खूब बढ़ावे ॥ 
वहा में प्रीति, कुपान्न में दान, कबीनहुँ जान गुमान जनावे । 
भाखत हैं बिसुनाथ भूचै अस भूपति ना कबहूँ जस पावे ॥7 


(१०) नागरीदास--भक्त नागरीदास (सं० १७४६-१८२१) (का 
पूर्बनाम महाराज सावंतसिंह था और वह कृष्णगढ़-नरेश थे । वह बड़े वीर 
ओर काव्य-प्रेमी थे। घरेलू रगड़ों के कारण वह सं० १८१४ में राज- 
पाट त्याग, विरक्त होकर वृन्दावन में रहने लगे और वहल्लभ-संप्रदाव 
में दीक्षित हो गये। उनका कविता-काल सं० १७८०-१८१६ तक माना 
जाता है | कहा जाता है कि बृन्दावन में उनकी उपपल्ली बणीठणी जी भी 
रहती थीं और वह भी कविता करती थी। ऋृष्णगढ़ में उनकी ७३ काव्य- 
पुस्तक मिलती हैं जिनमें से 'श्रुज्ञार-सागर, “गोपी प्रेम प्रकाश? (सं० १८००) 
ध्रजसारः (सं० १७६६), 'भक्तिमग दीपिका? (सं० १८०२), 'तीथानन्द? (सं० 
१८१०), 'फागबिलास? (सं० १८०८), 'बन-विनोद? (सं० १८०६), 'रसिक- 
रलावली? (सं० १७८२), 'कलि वैराग्य-मञ्लरी! (सं० १७६४), परायण 
विधि प्रकाश? (सं० १७६६), 'मनोरथ मञ्जरीः (सं० १७८०) “जुगल भक्ति 
विनोद? (सं० १८०८), 'निकुज्ञ विलास? (सं० १७६ ८), “उत्सवमाल? आदि, 
अधिक प्रसिद्ध हैं | गेय पदों के अतिरिक्त उन्होंने कवित्त, सबैया, रोला, 
अरिज्ल आदि कई छुदों का प्रयोग किया है| उनकी भाषा ब्रजभाषा है जो 
सरस और भावपूर्ण है । उनकी रचनाएँ अधिकांश वर्णुनात्म निबन्ध हैं। 
एक उदाहरण लीजिए, :--- 


(कहूँ न कबहूँ, चेन जगत दुख फूप है । 
हरि-भक्तन को सह सदा सुख खूप है ॥ 
इनके ढिग आमंदित समय बिताइये । 
ब्रजनागर नेंदलाल सुनिसिदिन गाइए ॥? 
वर्णीठणीजी की एक रचना लीजिए :--- 
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'रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ । 

प्रेम छुकी रसबस अलसाणी, जानि कमल की पॉँखड़ियोँ ॥ 
सुन्दर रूप खुभाई गति मति. हों गई ज्यूं मछु माँखडियाँ। 
रप्तिक बिहारी वारी प्यारी कौन बसी निस कोँखड़ियों ॥? 

(११) गिरिधर कविराय--गिरिघर-कविराय (ज॑० सं० १७७०) के 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं मिलता। उनकी नीति की कुण्डलियाँ आम- 
ग्राम में प्रसिद्ध हैं | उनमें सीधी-सादी भाषा में तथ्य सात्र का कथन है। भाषा 
की सजावट, उत्प्रेज्ा-उपमा का चमत्कार, भावों की गम्मीरता आदि उनमें 
कुछ भी नहीं है । इसलिए वह कोरे पद्चकार ही हैं, सूक्तिकार नही | बृन्द 
ओर उनमें यही अन्तर है | एक उदाहरण लीजिए :--- 

लाठी में गुन बहुत हैं सदा राखिए संग । 
गहिर नदी-नारा जहाँ, तहाँ बचावै अंग ॥ 
तहाँ बचावे अंग, रूपटि कुत्ता कहाँ मारे । 
दुश्मन दावागीर; होयें तिनहूँ को मारे ॥ 
कष्ट गिरधर कविराय, सुनो हे घुर के बाढी । 
सब दृथियारन छोॉँढ़ि, हाथ में ल्लीजे लाठी ॥? 

(१२) ठाकुरदास 'ठाकुर'--ठाकुरदास ठाकुर (सं० १८२३ ८०) 
के पूवज काकोरी, जिला लखनऊ, के निवासी थे | उनके पितामह 
खज्भनराय और पिता शुलाबराय थे। गुलाबराय का विवाह महाराज ओरछा 
के मुसाहब रावराजा की पुत्री के साथ हुआ था और वह अपनी ससुराल 
ओरखछा में ही रहते थे | यही ठाकुरदास का जन्म हुआ | ठाकुरदास आरंभ 
से ही काव्य-प्रेमी थे और अच्छी कबिता करते थे। उनकी रचनाओं से 
प्रसन्ष होकर विजावर-नरेश ने उन्हें एक गॉव पुरस्कार में दिया था। 
जैतपुर-राज्य से भी उनका संबंध था। वहाँ के राजा केसरीसिंह की मृत्यु 
के पश्चात्‌ जब उनके पुत्र राजा परीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुरदास 
उनकी सभा के रतन हो गये। वह दूसरे राज-दरबारो में भी जाते ये। 
पद्माकर (सं० १८१०-६०) के वह समकालीन थे। उनका कविता-काल 
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सं० १८४० से सं० श्यप० तक माना जाता है। वह सच्ची उसंग के कवि 
थे। उनकी रचनाओं में न तो कृन्निमता है, न व्यर्थ का शब्दाड्डबर, न 
कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्क्े। 
वोलचाल की चलती ब्रजमभाषा में भावों का यथातथ्य निरूपण ही उनका 
लक्ष्य है। लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होने अत्यंत सुन्दरता से किया है। प्रेम 
के साथ उन्होंने उत्सवो के व्शन भी किए हैं | दो उदाहरण लीजिए :--- 
“दस बार, बीस बार बरजि दई है जाहि, 
एते पे न माने जौ तो जरन-बरन देव । 
कैसो कहा कीजै कछ आपनो करो न होय, 
जाके जैसे दिन ताहि तेसेई भरन देव ॥ 
ठाकुर कहत सन आपनो सगन राखौ, 
प्रेम निहरसंक रस-रंग बिहरन देव । 
बिधि के बनाए जीव जेते हैं जहां के तहां, 
खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ॥* 
>< 2८ >( 224 
यह चारहु ओर उदौ झुखचंद की चांदनी चारु निहारि ले री। 
बलि जो पै अ्रधीन भयो पिय, प्यारी ! तौ एतो विचार विचारि ले री ॥ 
कवि ठाकुर चूकि गयो जो ग़॒पाल तो तें विगरी को संभारि ले री । 
अब रेहे न रेहै यहे समयो, बहती नदी पाये पखारि ले री ॥” 
(१३) दीनद्याज्ञ गिरि--वाबा दीनदयाल गिरि ( सं० १८५६- 
१६१४ ) का जन्म काशी के गायघाट मुहल्ले में एक पाठक-कुल में 
हुआ था । जब वह पॉच-छः वर्ष के थे तमी उनके पिता उन्हे महंत कुशा- 
गिरि को सौपकर चल बसे । इस प्रकार महंतजी के साथ रहकर उन्होंने 
संस्कृत ओर हिन्दी मे अच्छा ज्ञान प्राप्त किवा और फिर कविता करने 
लगे | उनके प्रसिद्ध ग्रथ 'अन्योक्ति कल्पद्रमः का हिन्दी-साहित्य में विशेष 
सम्मान है। उन्होंने लोकिक और आध्यात्मिक, दोनों विषयों पर अत्यन्त 
' सुन्दर, मामिक ओर सरस अन्योक्तियाँ कही हैं। उनकी अन्योक्तियों भें 
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कला-पक्ष और हृदय-पक्षु का समन्वय देखने योग्य है। भाषा की चुस्ती के 
साथ-साथ उसमें श्लेप, यमक, अनुप्रास, अँतर्लापिका, बहिलापिका आदि 
का विधान अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से हुआ हे। अन्योक्ति-कल्पदुम! 
(सं० १६१२), “अनुराग-ब्राग? (सं० श्यूट्ट), विराग्य दिनेश? (सं० १६०६), 
“विश्वनाथ-नवरत्नः और “दृष्टान्त तरंगिणी? (सं० १८७६) उनकी प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं। “अनुराग-बाग? में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन 
कवित्तो में मिलता है | ृष्टान्त तरगिणी? में नीति-सबंधी दोहे हैं । “विश्व- 
नाथ-नवरत्न? में शिव की स्तुति है। 'वैराग्य दिनेश” में ऋतुओं की शोभा 
ओर ज्ञान-वैराग्य का वर्णन है | उनकी दो रचनाएँ लीजिए :--- 
जल चकई तेहि सर विषै जह नहिं रेन-वछोह । 
रहत एक रस दिवस ही सुहृद हंस संदोह ॥ 
सुहृद हंस संदोह, कोह अरु ह्रोह न जाको। 
भोगत सुख-अंबोह मोह-दुख होय न ताको ॥ 
' बरने दीनदयाल भाग बिन जाय न सकई | 
पिय सिलाप नित रहै, वाहि सर चल तू चकई ॥? 
2 भर >< 
“कोमल मनोहर मधुर सुरताल सने, 
जुपुर निनादनि सो कोन दिन बोलि हैं । 
नीके मम ही के बुंद-बन्दन सुमोतिन को, 
गहि के कृपा की कब 'चाचन सो तोलि हैं ॥ 
नेस धरि छेस सो प्रसुद होय दीनदयाल, 
प्रेस कोकनद्‌ बीच कब धों कलोलि हैं । 
चरन तिहारे जदुबंस-राज हँस ! कब, 
सेरे मन-मानस में मन्द-मन्द डोलि हैं ॥? 
(१४) गिरिधर दास--भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के पिता गोपालचन्द्र 
उपनाम गिरिधर-दास ( सं० १८६०-१६१७ ) ब्रजभाषा के प्रौह कवि थे | 


उनका जन्म काशी में हुआ था | उनके पिता दृर्षचद उन्हें ग्यारह वर्ष की 
श्र 


८६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


अवस्था में ही छोड़कर चल बसे | ऐसी दशा में उन्होंने अपने परिश्रम से 
संस्कृत और हिंदी में योग्यता प्राप्त की और कविता करने लगे | उनके यहां 
कवियों और विद्वानो का बहुत सत्कार होता था | उन्होने चालीस ग्रंथों की 
रचना की जिनमें से 'जरासंध महाकाव्य?,“भारती भूषण”, भाषा व्याकरण! 
“स-रतज्लाकर?, ग्रीष्म-वर्ण न?, “मत्स्य-कथामत?, 'वाराह-कथामृत%, बिल्लराम- 
कथामृत?, “कल्कि-कथाम्रतः, 'बुद्ध-कथास्रतः, 'नहुष नाठक', एकादशी 
महात्म्यः, “उसिंह-कथामस्त?, “वामन-कथामस्ृतः, 'परशुराम-कथाम्त ; 
“<राम-कथासृतः, "गर्ग संहिताः, अद्खुत रामायण?, “लक्ष्मी-नखशिख' 
८ाया-यात्रा), “कीत॑न?, 'शिव-लोन्र?, 'गोपाल-लोन्र', 'भागवतखोत,' 
धाधा-खोत्रर,  “रामाष्टक', “कालिय-कालाष्टक',._ 'दनूजारि-खोत! 
द्वादशदल कमल?, “वाल्मीकि रामायण के सातों काँडों का पद्मानुवाद 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं| उन्होंने दो प्रकार रचनाएँ की हैं: (१) वर्णनात्मक 
और (२) कला-प्रधान। “मत्स-कथाम्तः आदि उनकी वर्णनात्मक रचनाएँ, है 
ओर 'रस-रल्ाकर?, 'जरासंध बधः आदि कला-प्रधान रचनाएँ: हैं'। “जरासंध- 
बंध? ११ सर्गों में लिखा हुआ अपूर्ण महाकाव्य है। उनकी रचना के दो 
उदाहरण लीजिए :-- 
बातन क्यों सम्ुझावति हो सोहिं, में तुमरो गरुन जानति राधे 
प्रीति नई गिरिघारन सो भई, कंज में रीति के कारन साधे ॥ 
धुंघट नेन दुरावन चाहति, दौरति सो हुरि ओट हे आधे । 
नेह न गोयो रहे सखि लाज सो केसे रहे जल-जाल के बांधे ॥ 
>< 9८ >< 
बिक नरेश विज्षु देस, देस घिक जहाँ न घरम-रुचि । 
रुचि धिक सत्यविहीन, सत्य घिक बिन विचार सुचि ॥ 
घिक बिचार बिनु समय, समय घिक बिना भजन के | 
सजनहु॒ घथिक बिन लग़न, लगन घिक लालच मन के॥ 
मन घधिक सुन्दर चुद्धि विज्ञु, चुद्धि सुधिक बिनु ज्ञान गति। 
घिक ज्ञान भगति विन्नु भगत घिक, नहिं गिरिधर पर भ्रेम अति #” 
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रीति-मुक्त-परंपरा में उक्त प्रसिद्ध कवियो के अतिरिक्त ओर भी कई 

कवि मिलते है जिनकी रचनाएँ मनोहर और भावपूर्ण है। ऐसे कबियों में 
पविजय मुक्तावली? (सं० १७५४७ ) के रचियिता छन्नसिंह; 'जंगनामा? 
प्रवन्ध-काव्य के रचयिता श्रीधर; 'रतन हज़ारा? के ग्रणेता प्रथ्वीसिंह 
उपनास 'रसनिधि; “हम्मीर रासो' प्रबन्ध-काव्य (सं० १८७५) के रचयिता 
जोधराज; स्नेह सागर? के रचयिता बख्शी हंसराज (ज० सं० १७६६) 
श्रीहर्ष'-कृत 'मैषधः का पद्मानुवाद (सं० श्८०० ) करनेवाले, महोबा- 
निवासी गुमान सिश्र; 'राधासुधाशतक? (सं० १८३७) के रचयिता श्री 
हठोजी; “जैमिनि पुराण भाषा! (सं० १८०५ ) के रचयिता सरजूरास 
पंडित; 'सुजान चरित्र” प्रबन्ध-काव्य के रचयिता मथुरा-निवासी सूदन; 
'भमाधवानल काम कंदला'! नामक कथात्मक काव्य के रचयिता हरनारायसख; 
वत्रज बिलास? ( सं० श्य२७) नामक प्रबन्ध-काव्य के रचयिता वृन्दावन- 
निवासी ब्रज़बासी दास; 'विरहवारीश” और “इश्कनामा? के रचयिता 
राजपुर-निवासी कवि बुद्धिसेन उपनाम 'बोधा? ( ज० सं० १८०४ ); 'रामा- 
श्वमेध? ( सं० श्य३रे६ ) नामक महाकाव्य के रचयिता मधुसूदनदास; 
टढ़राज बंश? के रचविता गढ़वाल-निवासो मोलाराम ( सं० १८१७-६०) 
“ाधुय॑ लदरी? ( स० १८५३ ) नामक कृष्ण-काव्य के रचयिता मिर्जापुर 
निवासी कष्स॒दास; प्रद्युम्न विजय नाटक? के रचयिता काशी-नरेश उदित 
नारायण सिंह के आश्रित कवि गणेश; “अमर प्रकाश? (सं० १८३६) और 
“दरसिह-चरित्र? ( सं० १८१६ ) के रचयिता चरखारी-निवासी खुमान; “राम 
सतई? और 'वाणी-भूषण' एवं 'बृत्ततरंगिणी? ( सं० १८७३ ) के रचथिता 
काशी के चौवेपुर-निवासी रामसहाय दास; 'हम्मीर हट? प्रबन्ध-काव्य के 
स्वयिता फतेहपुर के सुअजमावाद-निचासी चंद्रशेखर वाजपेयी (सं० १८५५- 
१६३२ ), 'पजनेस-प्रकाश! के रचयिता पन्ना-निवासी पजनेस; 'श्रज्धार 
बत्तीसी? और “श्रृद्धारलतिका? के रचयिता अ्रयोध्या-नरेश महाराज मान 
सिंह उपनाम ४द्विजदेव? ( सं० श्य८ू०-१६३० ); 'सुन्दरशतक? और 
“इक्मिणो-परिणायः के रवयित्ता रीवॉ-नरेश महाराज रघुराज सिंह 


इणण 
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(सं० श्ट८०--१६३६), और 'प्रताप र्लाकर? तथा 'मानसिह जद्जाष्टक' के 


रचयिता बस्ती 


व 7 


कक 


अमोढ़ा-निवासी लक्षिराम (सं० श्प््टध-१६६१) 


अधिक प्रसिद्ध हैं। उक्त रचनाओं के कुछ उदाहरण लीजिए :--- 
'सूले-भूले सोर बन भाँवरें भरेंगे चहूँ, 


फूलि-फूलि किंसुक जके-से रहिजाय है । 


ह्िजदेव की सों वह कूजन बिसारि छूर, 


कोकिल कलंकी दौर-ढौर पछिताय है ॥ 


आवत बसंत के ऐहें जो पे स्याम तो पे, 


बावरी ! बलाय सो, हमारेऊ उपाय है। 


पीहें पदिलेई ते हज्ाहल संगाय या, 


कलानिधि की एकौ कला चलन न पाय है ॥ 
८ >< 


>< 
'सेलनु धकेला ते पठान-सुख मैला होत, 


केते भट मेला हैं भजाये भरुव भंग में | 


तंग के कसे ते तुरकानी सब तंग कीनी, 


दंग कीनी दिली और दुह्ाई देत बंग में ॥ 


सूदन सराहत सुजान किरपा नोक गहि 


घायो धघीर घारि चीरताई की उसंग में । 


दुक्खिनी पछेला करि खेला ते अजब खेल, 


हेला मारि गंग में रुहेला सारे जंग में ॥' 
अर > भर 


'कलप-लता के केघों पहलव नवीन दोऊ, 


हरच मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं । 


पावन पतित गुन गावे झुनि ताके छुबि; 


छुले सविता के जनता के गुरुता के हैं | 


नवौधिता के सिद्धता के आदि आले हठी, 


तीनी लोक ताके प्रभुता के प्रभु ताके हैं । 
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कटे पाप ताके बढ़े पुन्य के पता के, जिन 
ऐसे पद ताके ब्ृषभाजु के सुता के हैं ॥ 
>< >< >< 
जौ मेरे मन होते दोय । 
मैं काहू ते कछु नहिं कहतो, मोते कछु कहतो नहिं कोय ॥ 
एक जो तन हरि विमुखन के संग रहतो देस-बिदेस । 
विविध भाँति के जग-दुख-सुख जहँ, नहिं भक्ति लवल्ेस ॥ 
एक जौ तन सतसंरा-रंग रंगि, रहतो अति सुख-पूर । 
जनम सफल करि लेतो त्रजबसि जहँ ब्ज-जीवन-समूर | 
हतन बिन हो काज न हे हैं, आयु तो छिन-छिन छीजे। 
नागरिदास एक तन ते अब कहौ काह करि ल्ीजै? 
रीति-काल के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हें कि उसमें आदि से 
अन्त तक मुख्यतः लौकिक जीवन के सौदर्य का ही चित्रण छुआ, वीर 
गाथा-काल और भक्ति-काल की ग्रवृत्तियाँ की उसमें 
अर: की अतन्नतत्र ही दिखाई दीं। ऐसा लगता है कि भक्ति-काल 
; के साहित्य में जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिकता 
पर विशेष बल देने के कारण लोकिक जीवन के प्रति उदासीनता का जो 
भाव उत्पन्न हो गया था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही इस काल का 
प्राहुभाव हुआ । भक्ति-काल मे इन्द्रियो को उभरने का अवसर नहीं मिला, 
इस काल में इन्द्रिय-चिलास का ही बोला-बाला रहा । कबीर, ठुलसी और सूर 
ने भक्तिमावना की जो धारा प्रवाहित की थी वह इस युग में शुष्क हो 
गयी और उसके स्थान पर बिहारी, सतिराम और पद्माकर ने उद्दाम 
लौकिक-प्रेम की धारा प्रवाहित की | शैली की दृष्टि से भी दोनों युग एक 
दूसरे के प्रतिकूल हो गये | भक्ति-काल मे जहाँ गेय पदो की भरमार रही, 
वहाँ इस युग में कवित्त और सबैया को ही प्रश्रय मिला । रसवाद, 
अलंकारबाद ओर बक्रोक्तिवाद का आश्रय लेकर इस युग के कवि कवित्त, 
सवैया और कभी-कभी दोहा के माध्यस से ही जीवन की अनेक श्ुंगार 
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पूर्ण भावनाएँ व्यक्त करते रहे | इस युग मे कवियों का जीवन भी मक्ति- 
कालीन कवियों की भांति नही रहा | भक्ति-काल के कवियों ने राज-व्स्गरं 
में घृम-घूमकर अपनी मक्ति-भावना का प्रचार एवं ग्रसार नहीं किवा। 
उन्होंने अपनी कुथ्यों में बैठकर त्वाग और तपस्था का जीवन व्यतीत 
करते हुए. जनता की मनोवृत्तियों करा संस्कार ओर परिशोधन किया | इसके 
विरुद्ध रीति-कालीन कवि यश ओर पुरस्कार के लोभ से राज-दरत्रारों की 
खोज में ही घूमते रहे और अपनी वाणी के चमत्कार से अपने राबाशओं 
का मन वहलाते रहे । उन्होंने जनता क्री भावनाओं का नेतृत्व न करके 
केवल उन राजाओं की प्रशंसा मे दी अपनी प्रतिभा का उपयोग किया जा 
उन्हीं की भांति यश और कीर्ति के इच्छुक थे | तात्पर्य यह कि भक्ति-काल की 
प्रायः समस्त प्रवृत्तियाँ इस युग में विल्लीन द्वो गयीं | एक बात में दोनों घुग 
झवश्य समान रहे | जीवन की विविध समस्याज्रों ओर सामय्रिक वातावर्य 
कान तो भक्ति-काल में चित्रण हुआ और न रीति-काल में | इसलिए 
उक्त दोनों युगों का साहित्य तत्कालीन जीवन का प्रतिनिधित्व न कर 
सका । भक्ति-काल में ईश्वर की उपासना ठथा संसार एवं शरीर की 
नश्वरता के कारण ओर रीती-काल में काव्य-कला को महत्त्व देने के 
कारण जीवन उपेक्षणीय रद्दा | 
कद्दा जाता हे कि रीत-काल के कवियों ने केवल ग्रेम के राग ही 
अलापे और बह भी ऐसे प्रेम के जो बासनाप्र्ण है। यह कथन सत्य 
अवश्य है, पर यही रीति-ऋल की मुख्य विशेषता नहीं है | रीति-काल ने . 
हिन्दी-साहित्य को बहुत कुछ दिया है | ठुलसी ओर सर के पश्चात्‌ का 
ओर भाव के क्षेत्र में हिन्दी-साहित्य को जो मिलना चाहिए था वह उठे 
रीति-काल से प्राप्त हुआ है| रीति-काल की दो धाराएँ हैं: (१) रीति-बद्ध-बारा 
ओर (२) रीति-मुक्त-चारा । रीति-बद्ध-चारा के श्रन्तगत संस्क्ृत के शाल्रीय 
अंथो के आधार पर अलंकार ओर रस की जैसी विंशद्‌ विवेचना इस काले , 
में हुई वैसी पूर्व कालों में कभी नहीं हुई | इस थारा की हिन्दी-पाहिल 
को आवश्यकता थी | रीति-काल में कवियों का ध्यान उसी ओर गया | उसके 
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प्रशयन एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी था | राज-दखारों में 
कवियों को आश्रय मिलने लगा था और वे अपने भरण-पोषण की चिन्ता 
से मुक्त होकर अपने आश्रय-दाताओं के यश एवं कीति के वर्ण॑न-द्वारा 
काज्य के शास्त्रीय नियमो का विवेचन करने लगे थे । आगे चलकर कवियों 
की इस प्रवृत्ति को इतना प्रोत्साहन मिला कि राज-दरबारों में ही रीति-काल 
का अभ्युद्य हुआ । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यदि इस काल का 
आविर्भाव न हुआ होता तो उसके एक अंग का विकास ही रुका 
रहता | इसलिए, हिन्दी-काव्य-शास्त्र के नियमों के लिए, हम इस काल के 

ऋणी हैं। 
रीति-काल की दूसरी धारा है रीति-मुक्त-धारा | रीति-मुक्त-घारा के 
अन्तर्गत कवियों ने रीति-बद्ध-काव्य की रचना-शैली को ही मुख्यतः अपनाया, 
पर उन्होंने रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर रच- 
नाएँ नहीं की | वे स्वच्छुन्दवादी ये । उन्होंने प्रबन्ध-काव्य लिखे, वर्णनात्मक 
प्रबन्धो की रचना की, नीति के दोहे कहे और विनय के पद गाये | सबलसिंह 
कृत “महाभारत”, छत्रसिंह-कृत “विजय म॒क्तावली?, गुरु गोविन्दसिह-कृतत 
धचंडी चरित्र', लाल कवि-कृत, “छन्र प्रकाश,” जोधराज-कृत, “हम्मीर रासो? 
सूदन-कृत, “ सुजान चरित्र”, ब्रजवासीदास-कृत, 'ब्रजविज्ञास”, मघुसूदन 
दास-कृत, 'रामाश्वमेध!, और चन्द्रशेखर-कृत, 'हम्मीर हठ? ने जहाँ प्रबन्ध- 
काज्य की श्रृड्डला प्रसारित की, वहाँ अनेक कवियों ने दान-लीला, मान- 
लीला, जल-विहार, वन-विहार, मूगया, उत्सव आदि को लेकर वर्णनात्मक 
प्रबंधों की रचना भी की । नीति, ज्ञान और वैराग्य की बातें भी दोहो और 
कूंडलियो में कही गयी । इस प्रकार तुलसी की दोहा-चौपाई शैली, चरणों 
की कवित्त-सवैया शैली, सूर की पद-शैली और कबीर की साखी-शैली की 
परंपरा बराबर बनी रही | तात्पर्य यह कि रीति-काल की दूसरी धारा से 
भी हिन्दी-साहित्य को बहुत कुछ मिला ओर उससे उसके भांडार में अमि- 

वृद्धि हुई । 
कहा जाता है कि रीति-काल में जीवन की भाँति ही प्रकृति की 
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अनेकरूपता का चित्रण नहीं हुआ । इसमें संदेह नही कि साहित्य-शाज्र मे 
प्रकृति-चित्रण के जितने विधान स्वीकृत हैं उनमें से सबका उपयोग रीति- 
काल में नहीं हो सका, पर उस काल के कवियो ने प्रकृति को जिस रूप मे 
भ्रहण किया उसे देखते हुए. हम यह नहीं कह सकते कि उसकी अनेकस्पता 
की ओर उनका ध्यान नहीं गया था । वे प्रकृति की रमणीयता, उसकी विविधता 
ओर उसके प्रभाव से भलीमॉति परिचित थे और इसीलिए, वे अपने ऋतु॒- 
वर्णन में समर्थ हुए । उन्होने उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत ही प्रकृति का चित्रण 
किया और उसे विकास की पराकाण्ठा पर पहुँचा दिया । प्रत्येक ऋठ का 
सोंदर्य और उस सौदय का मनोभावों पर जो प्रभाव पडता है उसका चित्रण 
संयोग ओर वियोग दोनो पन्नों मे जैसा उन्होने किया वैसा हिन्दी-साहित्य 
के हतिहास के किसी काल में नहीं मिलता । 

रीति-काल की रचनाओं पर नाक-भो सिकोडने का कारण यदि कुछ 
है तो वह है उसकी श्रुद्धारमयी प्रवृत्ति | श्रुद्धारमयी प्रवृत्ति के अन्तर्गत, उत्तम 
ओर निकृष्ठ, दोनो प्रकार की रचनाएँ रीति-काल में हुई हैं । कई कवियों ने 
प्रेम के ऐसे वासनापूर्ण चित्र उतारे हैं जिन्हे पढ़ने भे लज्जा आती है। इस 
दृष्टि से रीति-काल बीर-गाथा काल ओर भक्ति-काल की अपेक्षा हीन श्रवश्य 
है, पर वह केवल इसी कारण उपेक्षणीय नही है | उसमें प्रेम ओर पौरुपमय 
जीवन के अनेक चित्न भी हैं ।श्रद्धार के साथ-साथ उसमें वीर रस का वर्णन 
भी हैं। राष्ट्रीय काव्य की परंपरा भी हमें उसी काल से मिलती है | उछ 
काल के कवियों ने ह्वी घूम-घूमकर सुदूर प्रान्तो,तक हिन्दी भापा का अचार 
किया है। इसलिए रीति-काल का अध्ययन करते समय हमें उसकी उत्त 
विशेषताओं पर दी ध्यान देने की आश्यकता है। 
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हिन्द्दी-साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल सं० १६०० से आरंभ 
होता है | ऐतिहासिक दृष्टि से यह मुगल-सम्राज्य के अन्त ओर उसके स्थान 
पर अगरेजों के उत्थान का समय है। अँंगरेज मुग़ल- 
0० सम्राट जहॉगीर के शासन-काल (सं० १६६२-८४) में 
( यहाँ आए, थे। आरम्भ में उनका प्रधान उद्देश्य था 
व्यापार करना, पर जब उन्होंने यहाँ का राजनीतिक दल्ल देखा तब उनमें 
भी अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का लोभ उत्पन्न हुआ । पहले उनकी 
पुतंगालियों और डचों से मुडभेड हुईं और फिर फार्रेसीसी उनकी कूटनीति 
के शिकार बने । धीरे-धीरे ज्ञासी (सं० १८१४) ओर बक्सर (सं० १८२१) के 
युद्दों के पश्चात्‌ उनकी शक्ति इतनी बढ़ गयी कि उनके सामने मुसलमान, 
मरहठे ओर सिख, सब हतोत्साह हो गये। उन्होंने उनके अधिकार छीन 
लिये और स्वयं शासक घन बैठे | इस राजनीतिक परिवतंन के फलस्वरूप 
देश में सभी प्रकार के हास का वेग पहले से भी अधिक बढ़ गया । व्यापारी 
कंपवियो के 'रूप में आए, हुए श्ंग रेजो ने यहाँ के उद्योग-धन्धों का नाश कर 
दिया । इससे देश की आश्िक समस्याएँ अत्यन्त भमयछूर हो उठी | म॒ुग़लो 
के शासन-काल में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को उच्च पद प्राप्त थे और 
सेना में उन्हें स्थान दिया जाता था । अँंगरेजों ने लोगों की जीविका का यह 
द्वार भी बन्द कर दिया । इससे चारों ओर वेकारी बढ़ गयी | इस प्रकार के 
आशिक हास के साथ-साथ सांस्कृतिक हास भी आरम्भ हुआ । अंग रेज अपने 
देश से अपनी शासन-पद्धात ही नहीं, अपितु अपनी सभ्यता, अपना धर्म 
अपनी संस्कृति और अपना साहित्य भी साथ लाए. थे। उनके साथ ईसाई- 
मिश्नरी भी आये | ईसाई मिश्नरियों ने धीरे-धीरे हिन्दू और मुसलिस समाजों 
की कुरीतियों को दूर करने के बहाने उन्हे ईसाई बनाना आरम्म किया | 
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उन्होने ईसाई-धर्म की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में कई पुस्तकें भी लिखीं जिन्हें 
पढ़कर अनेक हिन्दू ईसाई हो गये । 

देश की उक्त परिस्थिति में भारतीय जनता के शिक्षित वग का ध्यान 
उसकी ओर आइृष्ट हुआ | ईसाई पादरियों ने हिन्दू-समाज की अनेक भय- 
डुर एवं क्रर प्रथाओ के विरुद्ध जो आंदोलन आरम्म किया था उसके 
आधार पर बड़ाल में राजाराम मोहन राय (सं० १८३३-६०) ने ब्रह्म समाज! 
की स्थापना की और उसके द्वारा समाज-सुधार का कार्य अपने हाथ में लिया। 
इसके पश्चात्‌ महादेव गोविन्द रानडे(सं ० १८६६-१६५८:)ने महाराष्ट्र में प्राथना- 
समाजः(सं० १६२४) और स्वामी दयानन्द(सं० १८८८१-१६४०) ने “आय समाज! 
(सं० १६३२) की स्थापना की । इन समाजो के प्रयत्न से भारतीय जनता में 
सामाजिक और धार्मिक चेतना का अभ्युद्य हुआ | स्थान-स्थान पर सावे- 
जनिक सभाएँ होने लगीं ओर उनमें सती-दाह, बाल-हत्या, नर-बलि, शाल- 
विवाह, विवाह में अपव्यय आदि के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किए जाने लगे | इस 
प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आनन्‍्दोलनों .से ऑगरेजी सरकार को विशेष 
प्रेरणा मिली ओर उसका ध्यान अरंगरेजी-शिक्षा के प्रचार की ओर गया | 
इसके साथ ही ओंगरेज-कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने पर 
भी उसने विचार किया । इस उद्देश्य से सर्वप्रथन ला कानंवालिस के शासन- 
काल (सं० श्य४३-४०) में बनारस में संस्कृत कालेज (सं० १८४६) ओर 
लाडवेलेजली के शासन-काल (सं० १८५५-६२) में कलकत्ता में फोट विलि- 
यम कालेज (सं० १८५४७) की स्थापना की गई। संस्कृत कालेज-द्वारा श्रेंग- 
रेजी सरकार ने भारतीय न्याय-विधान को समझने का प्रयत्न किया 
फोर्ड विलियम कालेज में फारसी, अरबी, संस्कृति ओर हिन्दी, मराठी, बद्धला 
गुजराती आदि के साथ अंगरेजी, लेटिन ओर ग्रीक भाषाओं की शिक्षा 
का प्रबन्ध किया गया | पाख्य-पुस्तकें लिखाने के लिए उद' ओर हिन्दी के 
विद्वान नियुक्त किए गये और उन्हे प्रकाशित करने के लिए श्रीरामपुर में 
मुद्रणालय की मी व्यवस्था की गयी। इसके द्वारा उदे और हिन्दी में कई 
पुस्तकें प्रकाशित हुई | इन पुस्तकों के प्रकाशित होने से साहित्य के क्षेत्र 
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में भी नव चेतना उत्पन्न हुई अ्गरेजी सरकार-द्वारा स्थापित विश्वविद्या- 
लयों से निकले हुए शिक्षित नवशुवकों में से कुछ तो अपनी मातृ-भाषा के प्रति 
उदासीन थे, पर जिन्हें उससे प्रेम था उन्होंने अपनी भाषा एवं साहित्य का 
नवीन दृष्टिकोण से उद्धार करने का बीडा उठाया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत 
में धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक चेतना का एक साथ अविर्भाव हुआ | 
सं० १६१४ की जन-क्रांति के पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण देश एक शासन 
सूत्र में बन्च गया तब इसनवचेतना को पाश्चात्य वातावरण से प्रभाव ग्रहण 
करने में विशेष सुविधा हुईं | रेल, तार, प्रेस आदि वैज्ञानिक आविष्कारों के 
कारण जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन में 
जो उथल-पुथल हुए, उसने उसके विकास के लिए, अनेक मार्ग खोल दिये । 
स्वामी विविकानंद (स० १६१६-४०), स्वामी रामतीर्थ (सं० १६३०-६३), 
और रामकृष्ण परमहंस (सं० १८६०-१६४३) ने देश की नवीन परीस्थिति 
के अनुसार जनता की धामिक मावनाओं का नेतृत्व किया। एनीवेसेंट 
(सं० १८६७-१६६०) ने 'थियोसोफिकल सोसायटी? की स्थापना (सं० १६५०) 
करके मारतीय जीवन में धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावना का विकास किया | 
सं० १६३६ में काय-भार से मुक्त होने के पश्चात्‌ ह्यूम और दादाभाई नौरोजी 
( स० श्प्पप१-१६७४) ने 'इग्डियन नेशनल कांग्रेस” (सं० १६४२) हारा 
राजनीतिक उदासीनता को दूर करने का प्रयत्न किया | उसके प्रभाव से महा- 
राष्ट्रकेसरी बालगद्धाधर तिलक (सं० १६१३-७७) ने राजनीति में और 
जमशेदजी नसरवानजी ताता (सं० १८६६-१६६१) ने आर्थिक क्षेत्र में अपने 
उत्तरदायित्व का परिचय दिया। बड्लला मे इईश्वस्चंद.विद्या-सागर 
(सं० १८७७-१६४८), अक्षयकुमार दत्त (सै० श्य२०-१८८६), माइकेल 
सधुसूठन दत्त (सं० श्य८०-१६३०), बंकिमचन्द्र चर्ट्जी (सं० १८६५-१६५४१), 
केशवचन्द्र सेन (सं० श८६४०१६४१ ), तथा शरतचन्द्र चद्दोपाध्याय 
(सं० १६३३-६४) ने; मराठी में कृष्ण शास्त्री चिपलूणकर (स० श्८८११६३१), 
लोकहितवादी ( स॑० श्८८०-१६४६ ) तथा गोपालकृष्ण आगरकर (सँ० 
१६१३-५१) ने और हिन्दी में अद्धाराम फुल्लौरी (ग० सं० १६३१८), राजा 
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शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द?! (स॑ं० १८८०-१६५२), राजा लक्ष्मणसिंह (सं ० १८८३- 
१६५१) और मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (स॑ं०१६०७-४१) ने साहित्यिक रक्नम् 
पर अवतीर्ण होकर अपनी-अपनी प्रतिभा से उसे चमकाने की चेष्टा की | इस 
प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी-साहित्य के क्षेत्र में मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अभ्युदय 
तक हमारे चारो ओर एक सर्वथा नवीन वातावरण का जन्म हो चुका था । 
साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो ज्ञाव होगा कि मुगल-काल के 
अन्तिम दिनो में जिन राज-दरबारों में रीतिकालीन साहित्य का निर्माण हुआ 
था उनका, अगरेजी-सत्ता का प्रादुर्भाव होने पर, अन्त हो गया | इससे 
साहित्य-निर्माण और उसके विकास में एक गत्यवरोध-सा उत्पन्न हो गया | 
कुछ इने-गिने कवि ही रीति-कालीन परम्परा की लकीर पीटते रहे | अँगरेजी 
साहित्य में उस समय तक गद्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। उसमें उप- 
न्यास, नाटक, आलोचना, निवन्ध आदि सब कुछ पर्यात्त मात्रा में था| मॉटेन 
(सं० १५६०-१६४६), मालों (सं० १६२१-४०) और शेक्सपियर (सं० १६२१- 
७३) के नाटक; स्काट ( सं० श्यूरू८-८६ ), यैकरे (सं० श्यृद्ृ८-१६२०) 
ओर विक्टर ह्यूगो (१८४६-४६४२) के उपन्यास; एडीसन (सै० १७२६-७६), 
स्टील (सं० १७२६-८६), वेकन (सं० १६१८-८३), जारेमीटेलर (सं० १६७०- 
१४२४) ओर सेमुअल जान्सन (१७६६-१८४१) के निवन्ध; रुसो (स॑० १७२६- 
श्ए१५) और रस्किन (सं० १८७६-१६५७) के सामाजिक एवं मानवतापूर्ण 
सन्देश और मेकाले (सं० १८४७-१६ १८) तथा बके (सं० १७८७-१८४५४) के 
भाषण आदि का उसमें समावेश हो चुका था। हिंदी मे उस समय तक उक्त 
विपयो की बू-बास तक नहीं थी । गद्य मे उन्हें उतारने का किसी लेखक ने 
प्रय्न ही नहीं किया था | देश की नयी परिस्थिति में जब औद्योगीकरण के 
फलस्वरूप मध्य वर्ग का जन्म हुआ और उसमें बौद्धिक चेतना जागी तब उसने 
भी यूरोपीय मध्य वर्ग के समान साहित्य-निर्माण का कार्य अपने हाथ में 
लिया ओर पाश्चात्व-साहित्य की विविधता एवं अनेक रूपता से प्रभावित 
होकर गद्य का प्रबंतन करने के लिए विवश हुआ, विवश इसलिए कि 
४” बोद्धिक चेतना और मस्तिष्क-मंथन के उस युग में सामाजिक, आर्थिक, 


आधुनिक काल : गद्य का विकास १६७ 


राजनीतिक, साहित्यिक, धामिंक आदि जीवन की इतनी समस्याएँ: 
उनसे अपना स्पष्टीकरण कराना चाहती थी कि काव्य उनका भार 
बहन करने में असमर्थ था। तात्पय॑यह कि नवीन जीवन-हदृष्टि में जिस 
भौतिकता और बुद्धिवाद की प्रधानता थी, उसकी मांग गद्य-द्वारा ही पूरी 
हो सकती थी | इसका यह अमभिप्राय नहीं कि उस समय काव्य का निर्माण 
हुआ ही नहीं। काव्य का निर्माण भी हुआ और उसके स्वरूप, उसके 
गठन, उसके विषय और उसकी अभिव्यक्ति में भी परिवत्तन हुए। उसमें 
प्राचीन इष्ट देवी-देवताओं का सानवीकरण हुआ, प्रकृति और नारी 
के सम्बंध में नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, उपेक्षितों तथा कुद्रों को स्थान 
मिला और गाँव के किसान एवं श्रमिक भी उसके विषय बने, पर इतना 
होने पर भी उसे वह लोक-प्रियता प्राप्त न हो सकी जो गद्य को स्वतः प्राप्त हो 
गयी। हिन्दी-गद्य के विकास में मुद्रण-कला ने विशेष योग दिया। नाटक, 
निबंध, उपन्यास आदि लिखे जाने लगे | मासिक, साप्ताहिक और दैनिक 
पन्नों का प्रकाशन होने लगा । उनमें समाज-सुधारकों और राजनीतिक 
नेताओं के भाषण छपने लगे | प्राचीम साहित्य की खोज का कार्य आरंभ 
हुआ | कई साहित्यिक संस्थाएँ बन गयीं। सं० १६४० में “नागरी प्रचारिणी 
सभा? काशी का और सं० १६६२ में 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,? प्रयाग का 
जन्म हुआ | उक्त दोनों संस्थाओं ने हिन्दी-साहित्य के प्रचार एवं प्रसार में 
विशेष योग दिया | सारांश यह कि हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि एवं उसके 
विकास के लिए. जो भी उचित उपाय उस समय हिन्दी-ग्रेमियों को सूझ पड़े 
उन सबका भरपूर उपयोग किया गया और यह उन्हीं के सतत प्रयल्न का 
फल है कि आज हिन्दी-हमारी राष्ट्र भाषा है। 
हिन्दी-गद्य साहित्य की परम्परा का रुज़पात नाथ-संप्रदाय के कतिपय 
दार्शनिक विवेचन सम्बन्धी अंथो से होता है । उनमें हठयोग तथा ब्रह्मज्ञान 
खिल रा कल की च्याख्या बजमाषा के माध्यम से की गई है। यदि वे 
प्रारंसिक रूप | भीणिक हैं तो यह मानना होगा कि हिन्दी-गच्य की 
परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। गोरख-पंथी भ्रथ का निर्माण- - 
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काल सं० १४०० के आस-पास माना जाता है| लगभग इसी समय मुहम्मद 
तुग़लक के शासन-काल' ( सं० १३८३-१४०८ ) में इक्षिण भारत में बहमनी 
राज्य (सं० १४०४-१४८२) का प्राहुर्भाव हुआ | बहसनी राज्य मुसलमानी 
राज्य था| उसकी नींच हसन बहस्नी ने डाली थी | सुल्तान होने पर उसने 
अलाउद्देन बहमन शाह के नाम से शासन करना आरंभ किया | अपने 
शासन-काल ( सं० १३८३-६४ ) में उसने राजकीय कार्यों के लिए फ्रारसी 
के स्थान पर हिन्दी को प्रधानता दी। इससे हिन्दी-गद्य को विशेष 
प्रोत्साहन मिला | हज़रत ख्वाजा बन्दा नवाज़ सैयद मुहम्मद गेस दराज़ 
( सं० १३७७-१४६६ ); आदिल शाही राज्य ( सं० १४४७-१७४१३ ) 
के अन्तर्गत शमशुल उश्शाक शाह मीरॉजी (म्ृ० सं० १५५३ ); 
कुतवशाही राज्य (सं० १५६७ १७४४ ) के सुल्तान अब्दुल्लाशाह 
(सं० १६८२-१७२६) के अन्तर्गत शाह मीराँजी खुदानुमा (म्ृ० सं० १७१६) 
ओर मुल्ला वजही ले गद्य में कई रचनाएँ कीं। उद-साहित्य के 
इतिहासकारो ने उक्त सभी गद्य-लेखको को उद-गद्य के प्रारंभिक रचनाकारो 
में स्थान दिया है, पर ध्यान से देखने पर उनकी रचनाओं में भन्न-तत्र ही 
फ़ारसी शब्द मिलते हैं | उनपर दक्षिणी हिन्दी का प्रभाव ही अधिक है। 
उत्तरभारत में मिथिला-निवासी ज्योतिरीश्वर ठाकुर का गद्य भी मैथिली से 
प्रभावित है । इसी समय के आस-पास राजस्थान में भी कुछ गद्य-प्रन्थ 
लिखे गए. हैं। भक्ति-काल में कृष्ण-भक्ति शाखा के अन्तर्गत “बल्‍लम- 
संप्रदायः के जो गद्य-अंथ मिलते हैं उनमें या तो वैष्णव-वार्ताएँ मिलती हैं या 
ठीकाएँ | उनकी भाषा ब्रजभाषा है। वल्लभाचाय ( सं० १६३६-८७ ) के 
पुत्र गोसाईं विद्धलदास (म० सं० १६४२) कृत अज्ञार-रस मंडन? की ब्रज- 
भाषा उखडी-पुखड़ी, अपरिमाजित ओर अबव्यवस्थित है| पर उनके पश्चात्‌ 
“चौरासी वैष्णवों की वार्ता” और “दो सौ बावन वैष्ण॒वों की वार्ता” नामक 
जो दो गद्य-अन्थ मिलते हैं उनकी त्रजमाषा अत्यन्त सुव्यवस्थित और चलती 
हुई है। नाभादास-कृत “अ्रष्य्यामः (सं० १६६ ०), त्रैक॑ठ शुक्ष-क्त ध्ागहन 
माहात्म्यः और “वैशाख माहात्म्यर (सं० १६८०), सुरति मिश्र-कुत 'बैताल- 
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पचीसी? (सं० १७६७), हीरालाल-कृत आईन-अकबरी की भाषा वचनिका! 
(सं० १८४४) आदि मी ब्रजमाषा गद्य-परंपरा के अन्तर्गत की गयी रचनाएँ: 
हैं । उनकी गद्य-शैली के कुछ उदाहरण लीजिए :--- 
“श्री गुरु प्रसावन्‍द को दण्डबत है । हैं केसे, परमानन्द स्वरूप हैं शरीर 
जिन्हि को, जिनके नित्य गाये तें शरीर चैतन्नि आनन्द्मयं दोतु है ।” 
--गोरखनाथ 
“इम्रान के फाड़ाँ (जड़) क्या और इंसान की डाक्षियों क्या और ईमान 
के पात क्या और ईसान का वतन क्या और ईसान का बीज क्या और ईमान 
का पोस्त (खाल) क्या और ईमान का सर क्या और ईमान का जीड क्या ??? 
--सैयद मुहम्मद गेसू दराज़ 
“घुक शदर था उस शहर का नाउं सीस्तान | इस सीस्तान के बादशाह 
के नाउं अक्ल । दीन व दुनिया का तमाम उससे चत्षता। उसके हुक्म के बाज 
(बिना) ज़र्रा कीरनें (कभी नहीं) हिल्लता। उसके फरमाए पर जनू चले, हर दो 
जहाँ में होय भक्ते, दुनिया में खुब कहचाय, चार लोगों में इज्ज़त पाय ।? 
-अुल्ला वजही 
“जञाक म्रुखक शोभा देखि पच्म जल प्रवेश कयल, आँसिक सोभा देखि 
हरिण बन गेल, केशक शोभा देखि चमरी पत्लायत कयल, दाँतक शोभा देखि 
दाड़िम हृदय विदीणे कयल, अधघरक शोभा देखि अवाल द्वीपान्तर गेल, कानक 
शोभा देखि बोद्ध ध्यान स्थित भेल, कंटक शोभा देखि कम्बु समुद्र अवेश कयल ।?? 
“”ज्यातिरीश्वर ठाकुर 
“प्रथम की सखी कदतु हैं। जो गोपीजन के चरण जिषै सेवक की दासी 
करि जो इनको प्रेमार्त में दबिके इनके मन्द हास्य ने जीते हैं ।? 
“-गोसाई बिट्ठुल नाथ 
“तब भी सहाराज कुमार अथम चशिष्ड महाराज के चरन छुईट प्रनास 
करत भए । फिर ऊपर चुछु-समाज तिनको प्रनाम करत सणएु।” 
“-नाभादास 
“सब देवतन की कृपा ते बैकुण्ठमनि सुकुल श्री रानी चन्द्रावती के धरम 
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पढिये के अरथ यह जस रूप भ्रन्थ वैसाख महातस सापा करत भए ।” 
“>वेकुंठ मनि शुक्त 
“अरब शेख अवलफजल अंथ को करता प्रद्यु को निम॒स्कार करिके अकबर 
बादशाह की तारीफ लिख ने को कसत करे है श्ररु कहै है--याक्री बढ़ाई अर 

चेष्टा अरु चिम्रत्कार कहाँ तक लिख ।?? 

“दीरालाल 
त्रजभाषा-गद्य की उक्त परंपरा अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। 
अग्रेजी-राज्य की ज्यों-ज्यो स्थापना होती गई त्यो-त्यो खड़ीबोली-गद्य को 
प्रोत्ताहइस मिलता गया । खड़ीबोली-गद्य का आविर्भाव 
अकस्मात नहीं हुआ | म॒ुग़ल सम्राट अकबर के शासन- 
काल (सं० १६१३-६२) में गंग कवि “चन्द्‌ छुन्द बरनन 
की महिमा? नामक अपने गद्य-अंथ में खडीब्रोली का रूप प्रस्तुत कर चुके थे | 
इससे स्पष्ट हे कि अ्रकवर के समय में ही खडीबोली शिष्ट समाज के व्य- 
बहार की भाषा हो चली थी | मुग़ल-साम्राज्य के ध्वंस होने पर उसके प्रसार 
में और भी सहायता मिली | अंग्रेजी शासन-काल में दिल्‍ली और आ्रागरा के 
पश्चात्‌ लखनऊ, पटना, मु्शिदावाद आदि नई राजधानियाँ स्थापित हुईं । 
कार्लांतर में रेल, तार, डाक आदि के कारण आने-जाने और विचार-विनि- 
मय की सुविधाएँ भी बढ़ी। ऐसे ही समय में दिल्‍ली-निवासी रामप्रसाद 
“निरंजनी? (सं० १८०३-८१) ने “मापा योगवाशिष्ठ? (सं० १८५५) की खडी 
बोली-गद्य में रचना की। सं० श्यृश्८ में मध्यप्रदेश के अन्तर्गत बसवा- 
निवासी पं० दोलतराम ने खडीबोली-गग्र में जैन 'प्मपुराणः का अनुवाद 
किया | सं० १८५७ में कलकता से जब फोट-बविलियम कालेज की स्थापना 
हुई ओर उसमें प्रत्वेक भाषा के विद्वान पाख्य पुस्तकें लिखने के लिए नियुक्त 
किए गये तब खडीबोली-गद्य में और भी पुस्तक लिखी गयी । हिन्दी 
लेखक उस कालेज में 'भाषा-मंशीः कहलाते थे | उनकेटअध्यक्ष ये--जान 
गिल क्राइस्ट | उनकी देख-रेख में तीन 'भाखा मंशी'--(१) इंशाअल्ला खाँ, 
(२) लल्लूलाल ओर (३) सदल मिश्र--काम करते थे। सदासुखलाल ने 


खड़ीबोली-गय्य 
प्रारंसिक रूप 
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कालेज के बाहर रहकर हिन्दी की सेवा की | उक्त चारों गद्यकारों के जीवन 
और कृतित्व का परिचय इस प्रकार है :-- 

५ (१) सैयद इंशाअल्ला खाँ--सैयद इंशाअल्ला खाँ (सं० १८२१-७४) 
के पं पूंबंज ईरान से आकर दिल्ली में बस गए! थे । उनके पिता हकीम माशा 
अल्ला खाँ दिल्‍ली के नष्ट होने पर सं० १७६६ में मुशिदाबाद चलते गये | 
वहीं इंशाअ्ल्ला खाँ का जन्म हुआ । शिक्षा प्रास करने के पश्चात्‌ वह फिर 
दिल्‍ली आये और शाह आलम (सं० १८१६-६३) के दरबार में रहने लगे | 
वहाँ कुछु समय तक रहने के पश्चात्‌ वह लखनऊ चले गये और नवाब 
साआ्नादतश्रली खाँ. (सं० १८५४-७१) के साथ रहने लगे। नवाब साहब 
उन्हें बहुत मानते थे। कहा जाता है कि लखनऊ में रहकर ही उन्होंने 
उदयभान? अथवा “रानी केतकी की कहानी? की रचना की | वह फारसी, 
अरबी, उर्दूं और हिन्दी के पडित थे। भाषा पर उनका पूरा अधिकार था | 
अपनी उक्त पुस्तक में उन्होंने हिन्दी-खड़ीबोली-गद्य को स्थान दिया। 
उसके लिखने का उद्देश्य उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार था ३-- 

“पुक दिन बैठे बेठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी 
कहिये जिसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मिलने, तब जाके मेरा 
कर के रूप में खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में 
सत्‌ँ 99 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिन्दी लिखने का 
था। उन्होंने अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से युक्त रखने की 
प्रतिश की थी; (१) बाहर की बोली अर्थात्‌ अरबी, फारसी तथा तुर्की, 
(२) गेवारी बोली अर्थात्‌ ब्रजमाषा तथा अवधी आदि और (३) भाखा 
अर्थात्‌ संस्कृत शब्दों का मेल न हो | तात्पय॑ यह कि उन्होंने “माखापन? 
ओर 'मुग्नल्लापन? से अपनी रचना को बचाने का प्रयल्न किया था | इसमें 
वह अधिकांश सफल भी हुए। फारसी की शैली का वाक्य-विन्यास उन्होने 
प्राय; लम्बे वाक्‍्यों में ही प्रयुक्त किया | सजीव, चटकीली, मुहावरेदार और 
चलती भाषा लिखने में वह पढु थे। उनकी वाक्य-योजना अनूठी और 

श्र 
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उनका शब्द-चयन अत्यन्त विस्तृत था। हिन्दी-गद्य के विकास में उन्होंने 
एक नवीन शैली की उद्भावना की। वह मौलिक सूस-बूकत के लेखक थे | 
उनकी शेली से उनका जीव्न कलकता था | अपने जीवन की सारी चुल- 
बुलाह£ उन्होंने अपनी भाषा में उत्तार दी थी। इस दृष्टि से उनकी उक्त 
रचना का हिन्दी-गद्य के विकास में विशेष महत्त्व है | 

(२) सदासुखलाल 'नियाज़'---मुंशी सदासुखलाल “नियाज्? 
(सं० श्यू०३-८१ ) दिल्‍ली के निवासी थे। सं० १८५० के लगभग वह 
कम्पनी की अधीनता में चुनार, जिला मिर्ज़ापुर, में एक अच्छे पद पर 
नियुक्त थे। पंसठ वर्ष की अवस्था में नौकरी छोड़कर उन्होने प्रयाग 
को अपना निवास-स्थान बनाया और साहित्य-सेवा करने लगे | उदूं और 
फ़ारसी के वह अच्छे कबि थे। उनकी प्रसिद्ध स्वना मुतखबुत्तवारीख! 
है जिसकी रचना उन्होंने सं० श्य७४ में की थी। विध्णुपुराण के कई 
उपदेशात्मक प्रसंगों को लेकर उन्होंने एक पुस्तक हिन्दी में भी लिखी थी 
जो अपूण है। उनकी गद्य-शैली का नमूना लीजिए :-- 

“विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय इसका सतोदुत्ति है वह गाप्त हो 
और उसले निज स्वरूप में लय हुजिए । इस हेतु नही पढ़ते हैं कि चतुराई की 
बातें कद के लोगों को बहकाइए और फुसलाइपए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार 
कीजिए और खुरापान वीजिए ओर घन-द्वव्य एक ठौर कीजिए और मन को,, 
कि तमोदृत्ति सं भर रहा है, निर्मंस न कीजिए । तोता है सो नारायण का नाम 
लेता है, परन्तु उसे ज्ञान तो नहीं है ।?” 

संशीजी ने अन्तःप्रेरणा से गद्य म रचना की। वह भगवान के 
भक्त थे | अपने समय में उन्होंने हिन्दुओं के बोलचाल की जो शिष्ट भाषा 
चारों ओर पाई उसी में उन्होने रचना की । संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों 
का प्रयोग कर उन्होंने गद्य के भावी साहित्यिक रूप का भी आमास 
दिया । फारसी और उ्दू की शेलियो से परिन्चित होने पर भी उन्होने अपनी 
हिन्दी-गग्य-शेली को उनके प्रमाव से बहुत बचाया। यही उनकी शैली की 
विशेषता थी । 
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(३) लल्लूलाल--लल्लूलाल (सं० १८२०-८२ ) आगरा के रहने- 
वाले गूजराती ब्राह्मण थे । हिन्दी, संस्कृत और उर्दू के वह जानकार थे | फोर्ट 
विलियम कालेज, कलकत्ता के अध्यक्ष जान गिल क्राइस्ट के आदेश से 
उन्होंने 'प्रेमसागरः (सं० श्य६० ) की रचना की। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने (सिंहासन वत्तीसी?, 'शकूंतला नाक! और 'माधोनल? की भी रचना 
की | सं० १८६६ में उन्होंने (राजनीति? के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ 
ब्रजभाषा में लिखीं। (माधव विलास”ः और “समाविलास? नामक ब्रजमाषा- 
पद्म के संग्रह भी उन्होंने संपादित एवं प्रकाशित किए थे। “लालचंद्रिका? 
के नाम से उन्होंने सं० १८६७ में 'बिहारी-सतसई? की टीका भी लिखी 
थी | हिन्दुस्तानी लतीफा का एक संग्रह भी 'लतायफ हिन्दी? के नाम से 

नहोंने प्रकाशित किया था | मजहरअली “वल्ला? को उन्होंने 'वैताल पचीसीः 
का अनुवाद करने में सहायता दी थी। इस प्रकार उ््ू, अजमाषा और 
खडीबोली, तीनों में उन्होने रचना की थी | 'सिहासन-बतीसी?, 'शकूंतला 
नायक”, 'माधोनल”, 'लतायफ? हिन्दी? उनके उर्दू-ग्रथ हैं। 'राजनीति? 
ब्रजमाषा में है और “प्रेससागर”ः खड़ीबोली में । “प्रेमसागर” से उनकी 
खड़ीनोली का एक उदाहरण लीजिए :--- 


“इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाय, नीर में 
नहाय निहलाय, अति लड़ प्यार से लगे पावेत्री जी को चख्र-आभूषण पहिंराने | 
निदान अति आनन्द से मप्त हो डमरू बजाय-बजाय, तांडव नाच नाच संगीत 
शासत्र की रीति से गाय गाय लगे रिम्काने ।?? 


उक्त उदारहण की वही शैली है जो गंग कवि की थी | गंग कवि ने 
अपनी खडीबोली में इधर-उघर फारसी-अरबत्री के प्रचलित शब्दों को स्थान 
दिया है, पर लल्‍्लूलाल ने अपनी रचना को उनसे बचाने की भरपूर चेष्टा की 
है। 'प्रेमसागर? में भाषा की पूरी सजावट है। उसमे पंडिताऊपन और 
कथा-वार्ता का मेल अधिक है। 'ब्रजमाषापन”ः भी उसमें है। विरासो 
पर तुकबदी के अतिरिक्त वर्णनो में वाक्य भी लंबवे-लंबे मिलते हैं ओर 
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यत्र-तन्न अनुप्रास की भी छटा है| मुहावरों का प्रयोग कम हुआ है। रीति 
काल का कला-सौष्टव 'प्रेमसागर? में पूरी तरह निखर उठा है। 

(४) सदल सिश्र--सदल मिश्र (सं० १८३१-१६०६) बिहार प्रान्त 
के अ्न्तगंत आरा ज़िला के निवासी थे | लल्लूलाल की मॉति वह भी फोट 
विलियम कालेज में भाखा-मुंशी थे । उन्हींने 'नासिकेतोपाख्यान! (सं० १८६०) 
की रचना की । इसके अतिरिक्त उनकी एक रचना 'रामचरित्र? (सं० १८६२) 
भी है | इसमें सात कांड हैं। यह अध्यात्म रामायण का अनुवाद-मान्न है। 
अनुवाद की भाषा खडीबोली है। सरकारी कर्मचारियों को भाषा की शिक्षा 
देने के लिए ही उन्होंने, जान गिल क्राइस्ट के आदेश पर, इसकी रचना 
की थी। उनकी भाषा व्यावहारिक होने के साथ-साथ ब्रजमभाषा ओर पूरबी 
बोली से प्रभावित है। कहीं-कहीं शब्दों के अशुद्ध रूप भी उसमें मिलते हैं । 
(राम-चरित्र! से एक उदाहरण लीजिए;-. 

“एक बेर नारद योगी पर उपकार के लिये सिगरे लोक फिरते-फीरते 
झत्य लोक में जा पहुँचे तो वहाँ देषा कि मूरति धारण किये चारों दिश वेद खड़े 
हैं अरु प्रातः काल के सूर्य का ऐसा वर्ण को भक्तन को सन सावत फल्न दायक 
सकल शास्त्र का सार ज्ञान निहार जगत का नाथ ब्रह्मा सरस्वती को साथ जले 
बीच सभा में बैठा है ओ सारकण्डेयादि मुनि बार-बार उसकी बढ़ाई कर 


सदल मिश्र के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्म के निर्माण का काय कुछ काल 
तक ईसाई-घर्म-प्रचारकों के हाथ में रहा | सं० १८६० और सं० १८६० के 
बीच अवधी, ब्रजभापा, बघेली, राजस्थानी, कनौजी और खड़ीबोली में 
लाखों पुस्तक प्रकाशित हुईं | समाचार पत्र और पाज्य पुस्तकें की वृद्धि हुई। 
पाद्रियो-द्वारा स्थापित “आगरा स्कूल-बुक सुसाइटी? (सं० श्य६०) और 
“कलकत्ता स्कूल-बुक सुसाइटी? ने पाख्य-पुस्तको के निर्माण में विशेष योग 
दिया । आगरा-स्कूल-बुक सुसाइटी? के लिए प॑० ओंकार भट्ट ने 'भूगोल- 
सार! (सं० १८६७) और पं ० वद्रीलाल शर्मा ने 'रएसायन-पअकाश? (सं० १६०४) 
की रचना की । “कलकत्ता-स्कूल-बुक खुसाइटी? ने 'पदार्थ-विद्यासारः 
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(सं० १६०३) नामक पुस्तक प्रकाशित की । मिर्जापुर के “आरफ़ेन प्रेस? ने कई 
पाख्य पुस्तक निकालों | इन पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी-गद्य के प्रसार में 
विशेष सहायता मिली, पर इस कार्य के पीछे पादरियों की जो भावना छिपी थी 
उसका विरोध करना भी आवश्यक था | इसलिए, कुछ शिक्षित हिन्दुओ ने 
समाचार पत्र निकालकर हिन्दू-जनता में धार्मिक चेतना उत्तन्न करने की 
चेष्टा की | सबसे पहले सं० १८८३ में 'उदन्त मात्तंण्ड” नामक साप्ताहिक पत्र 
कलकत्ता से कानपुर-निवासी युगुलकिशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित 
हुआ | आथिक कठिनाई के कारण जब यह सं० १८८४ तक चलकर बन्द 
होगया तब सं० १८८६ में 'बंगदूत?, सं० १८६९१ में 'प्रजामिच्रः, सं० १६०२ 
में बनारस अखबारः, सं० १६०७ में 'सुधाकरः और स० १६११ में 
समाचार-सुधा-वर्षण” के नाम से कई समाचार पत्र निकले | इन समाचार 
पत्रों ने भी हिन्दी-गद्य के विकास में विशेष योग दिया। सारांश यह कि 
विक्रम की बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक हिन्दी-गद्य की शैली बहुत-कुछ 
सुधर चुकी थी | उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, पर उसका प्रवेश राजकीय 
कार्यालयों में नहीं हुआ था। उदू का गद्य-साहित्य अपेक्ञाकृत उन्नत था 
अवश्य, पर उसे भी राजकीय विभागों में स्थान नही मिला था। 
सं० १८६३ तक उ्दृ-हिन्दी में विशेष संघर्ष नहीं था। उस समय 
तक राजकीय विभागों की भाषा फ़ारसी थी । अगरेजी शिक्षा की व्यवस्था 
उदद" हिन्दी होने पर अगरेजी-शिक्षा प्राप्त लोग नौकरियाँ पाने लगे 
में संघ थे | इसलिए क्ारसी में काम करना कठिन हो गया । यह 
देखकर अगरेज़ी सरकार ने सं० १८६३ में उसके स्थान 
पर देश क़ी प्रचलित भाषाओं में कार्य करने की आशा प्रसारित 
की। उस समय उत्तर प्रदेश की ओर से जो 'इश्तहार नाम» निकला 
था वह हिन्दी में था। उसमें स्पष्ट रूप से हिन्दी में काय करने की आशा 
दी गयी थी, परन्तु मुसलमानों के तीत्र विरोध के कारण उसे प्रश्नय 
नहीं मिल सका और सं» श्य६४ में उदूँ हमारे प्रान्त की भाषा हो 
गयी | सरकार की कृपा से खड़ीबोली का अरबी-फारसीमय रूप जनता के 
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सामने आ गया | इसलिए, जीविका और मान-मर्यादा की दृष्टि से उसे 
सीखना आवश्यक हो गया। विद्यालयों में भी उसी को प्रधानता मिली | 
सं०१६११ के पश्चात्‌ जब शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ तब सर सैयद 
अहमद खाँ (सं० श्ण७४-१६५५) ने हिन्दी को गंवारू बोली? कहकर 
उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया | हिन्दी-उदू' का यह भंगड़ा बहुत 
दिनों तक चलता रहा | परन्तु इस मगड़े के कारण हिंदी की गति रुको 
नहीं । उसमें पुस्तक छुपती रही, समाचार पत्र निकलते रहे और उसका 
अध्ययन-अध्यापन भी होता रहा । स्वामी दयानन्द (सं० १८८१-१६४०) 
ने इस दिशा में विशेष प्यल्ल किया | गुजराती होने पर भी वह हिन्दी के 
समर्थक थे। उन्होंने ग्रय-समाज”ः (सं० १६३२) द्वारा हिन्दी का संदेश 
प्रत्येक हिन्दू-घर में पहुँचाया ओर उसी में बोलने ओर लिखने के लिए 
लोगों को उत्प्रेरित किया। इससे हिन्दी की लोक-प्रियता बढ़ी। इसके 
पश्चात्‌ राजा शिवप्रसाद “सितारेद्दिन्द” और राजा लक्ष्मणसिह का हिन्दी- 
क्षेत्र में प्रवेश हुआ | 

(१) राजा शिवश्रसाद 'सितारेहिन्दः--राजा शिव प्रसाद “सितारे- 
हिन्द! (सं० श्प्ू०-१६५२) का जन्म काशी में हुआ था। वह फारसी, 
संस्कृत, अंगरेजी, अरबी, उद्द, हिन्दी और बद्धला के अच्छे विद्वान थे | 
सं० १८६७ मे उन्होने भरतपुर राज्य में नौकरी की ओर वहाँ सं० १६०० 
तक रहे | इसके पश्चात्‌ बह काशी चले आये | सं० १६०२ में उन्हें सर- 
कारी नौकरी मिल गयी | सं० १६११ में वह वनारस एजेन्सी के मीर मुन्शी, 
फिर उन्नति करके बनारस ओर प्रयाग कमिश्नरियों के इस्पेक्टर हो गये । 
शिक्षा की ओर उनका विशेष क्ककाव देखकर तत्कालीन सरकार ने सं० 
१६१३ में उन्हें विद्यालयों का इंस्पेक्टर बना दिया | उस समय शिक्षा-विभाग 
में मुसलमानों की अधिक धाक थी। ऐसी परिस्थिति मे राजा साहब को 
दिन्दी की रक्षा के लिए बडी कठिनाइबो का सामना करना पढ़ा। उन्होने 
ठेठ द्िन्दी का आश्रय लिया और उसमें पुस्तकों की रचना की। उन्होंने 
'एराजाभोज का सपना!, 'वीरसिंद का वृतांतः, आलसियो का कोड़ा?, रानी 
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भवानी! आदि कई उपयोगी कद्दानियाँ भी लिंखो | अपने मित्र पं० वंशीधर 
ओर पं० श्रीलाल से भी उन्होंने कई पुस्तकों लिखवाई' | पं० वंशीघर ने 
हिंदी-उदू' का एक समाचार पत्र निकाला जिसके हिंदी भाग का नाम 
भारत खंडाम्तः और उर्दू भाग का नाम आवेहयात” था। “पुष्पवाटिका! 
(सं० १६०६), “मारतवर्षोय इतिहास! (सं० १६१३) “जीविका परिपा्ीः 
(सं० १६१३) और “जगत बृतांत? (सं० १६१५) उनकी रचनाएँ थीं | पं० भ्री 
लाल ने “पत्र-मालिका? (सं० १६०६ ) की रचना की | इस प्रकार 
आरम्भ में राजा साहब ने हिन्दी-गग्य के विकास में पर्याप्त योग दिया, पर 
अन्त तक वह अपने इस आदश पर स्थिर न रह सके | सं० १६१७ के 
उपरान्त उन्होंने इतिहास, भूगोल आदि को जो पुस्तकें लिखीं उनमें उनकी 
आंषा उदू' के बिलकुल निकट आ गई | “इतिहास तिमिरनाशक” की भाषा 
का एक उदाहरण लीजिए, ३-- 

“पुगलक का साई ससऊद खाँ निहायत हसीन था | बगावत का झुबहा 
हुआ । पूछुने पर उकूबत और सिश्रासत के डर से झूठा इकरार कर दिया । 
बहुतेरे उकूबत और सिश्रासत से मौत को बिहतर समझूते हैं । बादशाह ने 
साई का सिर कटवा डाला और लाश को तीन दिन तक उसी जगह पढ़ा 
रखा | ! 

यह है राजा साहब की शैलो का नमूना जिससे वह हिन्दी-भाषा- 
भाषियों पर लादना चाहते थे । अपने “भाषा का इतिहास? नामक लेख में 
उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे भी वह चरितार्थ न कर 
सके | राजा भोज का सपना? की यह शैली :--- 

“राजा की आँखों में नींद छा रही थी | उठकर रनिवास में गया। 
जढ़ाऊ पलह्भ और फूलों की सेज पर सोया स्वप्न में क्‍या देखता है कि 
चह संगमरमर का सन्दिर बनकर तेयार हो गया। देखते हो मारे घमण्ड के 
फूल कर सश्क बन गया ।”” 
और फिर 'मानव-धर्म सार की यह शैली ;-- 

“मसनुस्ट॒ति हिन्दुओं का सुख्य घ॒र्मं शास्र है। उसक्नो कोई भी हिन्द 
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अप्रमाणिक नहीं कह सकता | वेद में लिखा है कि सनुजी ने जो कुछ कहा 
उसे जीव के लिये औषधि समझना, और दृहस्पति लिखते हैं कि धरम शाल्रा- 
ध्वायों में सनुजी सबसे प्रधान और अ्रति मान्य हैं , क्योंकि उन्होंने अपने धर्म 
शास्त्र में वेदों का तात्पय लिखा है ।? 
इतिहास तिमिर नाशक तक आते-आते उदू में परिवर्तित हो जायगी, 
इसकी उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था | 

(२) राजा लक्ष्मणसिह---हिन्दी-गद्य-शौैली का रूप निश्चित करने 
में जो कार्य राजा शिवप्रसाद से नहीं हो सका उसे राजा लक्ष्मलसिंह 
(सं० १८८३-१६५३) ने पूरा किया | राजा लक्ष्मएसिंह का जन्म आगरा में 
हुआ था । संस्कृत और फारसी के वह विद्वान थे | सबप्रथम उन्होंने छोटे 
लाट के अन्तर्गत अनुवाद का कार्य आरम्म किया | इसके पश्चात्‌ सं० १६- 
१२ में उन्हें तहसीलदारी मिली | इस पद पर कुछ दिनों तक रहकर वह 
डिप्टी-कलेक्टर हो गये | सं० १६४६ में उन्होने अवकाश ग्रहण किया और 
फिर वह आगरा में रहने लगे। हिन्दी में उन्होंने कोई मौलिक रचना नहीं 
की | सं० १६१८ में उन्होंने 'प्रजा-हितैपी! नामक समाचार पत्र निकाला 
ओर सं० १६१६ में कालिदास-कृत अभिजशान शाकुन्तल? का हिन्दी-अनुवाद 
प्रकाशित किया । 'रघुबंश? ( सं० १६३५ ) ओर 'मेघदूत” ( सं० १६३६ ) 
के अनुवाद भी कालांतर में निकले। 'ताज़ीरात हिन्द का हिन्दी-अनुवाद 
<दंड-संग्रह? के नाम से प्रकाशित हुआ । इन अनूदित ग्रंथों से हिन्दी-जगत 
में उन्हें पर्याप यश मिला। 'बुलन्द्शहर का इतिहास” उन्होने हिन्दी, 
अँग्ररेजी और उदूं में लिखा | यही उनकी मौलिक रचना थी। हिन्दी-गद्य 
शैली के संबंध में राजा शिवग्रसाद “सितारे हिन्द! से उनका मत-मेद था। 
“खुवंश” के गद्यानुवाद के प्राक्कथन में उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए 
लिखा--“हमारे मत में हिन्दी और उदूं दो बोली न्यारी-न्यारी हैं। हिन्दी 
इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़ें 
हुए हिन्दुओं की वोलचाल है | हिन्दी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्द 
में अरवी-पारसी के | परन्तु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी-पारसी के शब्दों के 
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बिना हिन्दी न बोली जाय और न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें 
अरबी-पारसी के शब्द मरे हों |? अपने इस मत के अनुसार ही उन्होंने 
अपनी शैली का रूप निश्चित किया । वह संस्क्ृति-गर्भित हिन्दी के पक्षपाती 
थे। आज हम उन्हीं की शैली का अनुकरण करते हैं, परन्तु जिस समय 
उन्होने अपनी शैली को जन्म दिया था उस समय उसका प्रचार न हो 
सका | उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए :--- 

अनसूया--( हौले प्रियंददा से ) सखी ! में भी इसी सोच विचार 
में हूँ। अब इससे कुछ पूँछूगी | ( श्रगट ) महात्त्मा ! तुम्हारे मधुर वचनों के 
विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछुने को 'चाहता है कि तुम किस राजवंश 
हक हो और किस देश की अजा को चिरह में व्याकुल छोढ़ यहाँ पधारे 

(० 

हिन्दी-उर्दू के संघर्ष में राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिह के 
श्रतिरिक्त नवीनचन्द्र राय ( स॑० १८३५६-१६४७ ) ने भी भाग लिया। 
उन्होंने पंजाब में भिन्न-भिन्न विषयों की बहुत-सी हिन्दी-पुस्तकें तैयार की और 
दूसरों से भी तैयार कराई | श््म-समाज' के सिद्धान्तों के प्रचार के उद्देश्य 
से उन्होंने 'शान-प्रदायिनी पत्रिका? ( सं० १६२४ ) निकाली । वह शुद्ध 
हिन्दी के पक्षपाती ये | उ्दूं के प्रचलित होने से वह अपने देश-बासियो का 
विशेष लाभ नहीं समझते थे। इसलिए वह बराबर उदूं के विरुद्व अपना 
मत देते थे। पतञ्ञाब के प्रतिभाशाली विद्दान पं» श्रद्धाराम फुल्लोरी 
(मृ० सं० १६३८) ने जनत् सं० १६१० में घूम-घूसकर ईसाइयों के मत के विरुद्ध 
व्याख्यान देना आरम्म किया तब हिन्दी के प्रति लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हुई ॥ 

उन्होंने हिन्दी के लिए! प्रायापण से चेष्टा की । हिन्दी में कई पुस्तक लिखने 

के अतिरिक्त उन्होंने 'भगवर्त? ( सं० १६३४ ) नाम का एक उपन्यास भी 
लिखा | ऑगरेज-विद्वान फ्रेडिरक पिन्काट ( सं० १८६३-१६४३ ) भी 
हिन्दी के समर्थक थे । उन्हें उर्दू और हिन्दी, दोनों भाषाओं का अच्छा अभ्यास 
था, पर वह अधिकांश हिन्दी में ही लिखा करते थे। सं० १६१६ में जब 
राजा लक्ष्मएसिंह ने 'शक्ुल्तला नागकः लिखा तब उन्होने उसकी शैली की 
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बहुत प्रशंसा की | परन्तु कुछ ऐसे विदेशी विद्वान भी थे जो हिन्दी-विरोधी 
थे | फ्रांसीसी लेखक गार्सा-द-तासीं ओर उत्तर श्रदेशीय शिक्षा-विभाग के 
तत्कालीन अध्यक्ष एम० एस० हैवेल उनमें प्रमुख थे । वे फूटी आँखों मी 
हिन्दी का उत्थान नहीं देख सकते थे । ऐसी विरोधी एवं विषम परिस्थितियों 
में हिन्दी को सर सैयद अहमद खॉँ-जैसे महान व्यक्तित्व की आवश्यकता 
थी और वह उसे मिला भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के रूप में | भारतेन्दु हरिश्चन्द 
ने हिन्दी की जो सेवा की वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास में अमर है और 
इसीलिए उनका युग “भारतेन्दु-युग” के नाम से असिद्ध है। इस युग से 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल आरम्भ होता है। हिन्दी- 
साहित्य में भारतेन्दु का प्रवेश सं० १६२५ में हुआ | इसलिए तब से अब 
तक की साहित्यिक प्रगति का अध्ययन करने के लिए. हम उसे निम्न चार 
कालों में विभाजित कर सकते हैं :--- 

(१) प्रथम उत्थान-काल : भारतेन्दु-युग ( सं०३६२₹-<० ) 

(२) द्वितीय डत्थान-काल : द्विवेदी-युग (सं०१६६७-७२५) 

(३) तृतीय उत्थान-काल : छायावाद-रहस्थवाद युग (सं० १६७६-६२) 

(४) चतुर्थ उच्यान-काल : प्रगतिवाद अ्रयोगवाद युग (ख० १६8६ --) 

अगले अध्यायों में हम इन्हीं पर क्रम से विचार करेगे | 
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हिन्दी-साहित्य के इतिहास का प्रथम उत्थान-काल भारतेन्दु-युर्गं 

(सं० १६२५-४०) से आरंभ होता है। इस युग से रीति-काल की परंपराओ 
भारेसत-हुग का अ्रवसान और नवीन ग्वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। 
की विशेषताएँ.. ? १६१४ की जन-क्रान्ति इस युग की जननी है। 
भारतीय इतिहास में यह घटना आधी की तरह आयी और 

निकल गयी, परन्तु इसने भारतीय समाज की नस-नस को हिला दिया | धर्म, 
राजनीति, समाज, साहित्य और अ्थथ के क्षेत्र में जो भावनाएँ सुसुप्त थीं 
उन्हें इसने जग्रा दिया। देश का कोना-कोना नई चेतनाओं ओर नई 
स्फृरतियो से क्रियाशील हो उठा | पाश्चात्य सुसम्पन्न साहित्य, सम्यता एवं 
राजनीति के आलोक में भारतीयों ने पहली बार अपनी हीनता का अनुभव 
किया जिससे उनमें प्रतिक्रिया की प्रबल भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार की 
अतिक्रिया के फलस्वरूप धर्म और राजनीति में ही नहीं, अपित साहित्य में 
भी नयी चेतना के स्वर सुनाई पड़ने लगे | साहित्यकारों ने प्राचीन आदर्शों 
को नव जागरण के अनुकूल बनाकर उन्हें साहित्य में स्थान देना आरंभ 
किया । कबीर, ठुलसी, सर, जायसी, बिहारी--सब पीछे छूट गये और उनके 
आदश हो गये शेक्सपियर, वाल्टर स्काट, स्टील, वेकन और रस्किन | परन्तु 
ईन पाश्चात्य साहित्यकारों का अनुकरण करने में उन्होने अपनापन नहीं 
खोया । पाश्चात्य साहित्य से प्रेरणा अहण करके भी वे प्राच्य ही बने रहे | 
उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपने साहित्य के विभिन्न 

अंगों की सृष्टि एवँ पुष्टि की। 

भारतेन्दु-युग की दूसरी विशेषता थी, विविध प्रकार का साहित्य 

भस्तुत कर हिन्दी के प्रति जनता में अनुराग उत्पन्न करना और हिन्दी- 
साहित्य को लोक-प्रिय बनाना। रीति-कालीन साहित्य-साघना का आदर्श 
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एकनिष्ठ था | वह रहईसों, राजाओ और महाराजाओं के मनोरंजन ओर 
कवियों के कला-विलास तक ही सीमित था। साहित्य का जनता और 
उसके जीवन के साथ कोई संबंध नहीं था। भारतेन्दु-युग ने साहित्य का 
जनता के जीवन के साथ सीधा संबंध स्थापित किया और उसे अनेकरूपता 
प्रदान की । फलतः नाटक, निबंध, उपन्यास, खण्य-काव्य, महाकाव्य, मुक्तक 
काव्य, भूगोल, दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदि सब एक साथ लिखे जाने लगेः 
ओर उनमें जन-जीवन की आवश्यकताओं का चिन्नण होने लगा | ऐसी 
परिस्थिति में साहित्यकार, जो पहले अपने आश्रयदाता के प्रति उत्तरदायी 
था, जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया ( 

भारतेन्दु-युग की तीसरी विशेषता थी, अभिव्यंजना के ज्षेत्र में 
मनोभावों का सफल एवं प्रकृत चित्रण। रीति-काल में श्रृंगारी कबि 
सामाजिकता और वास्तविकता से कोसो दूर जा पड़े थे। फलतः उनकी 
रचनाओ में कल्पना की उडान तो थी, पर भावों का यथाथ एवं वास्तविक 
चित्रण नहीं था। सं० १६१४ के पश्चात्‌ जब सामंती-सम्यता का अंत हो 
गया तब उन्हें विवश होकर जनता के बीच आना और उसकी मनोवृत्तियों का 
अध्ययन करना पड़ा | इसका फल यह हुआ कि साहित्य में जहाँ श्रृद्धार 
की प्रधानता थी, वहाँ उसमें राष्ट्रीय भावनाओं की निर्मल धारा बहने 
लगी और जन-जीवन की समस्याओ का मूल्यांकन होने लगा ।' 

भारतेन्दु-युग की चौथी विशेषता यह थीकि उस समय सभी साहित्य- 
कारों को साहित्य के परिमार्जन एवं परिवर्धन में एक-दूसरे का प्रशंसनीय 
सहयोग प्राप्त था । भारतेन्दु साहित्य-जगत के नेता थे और उन्हीं के संकेत 
पर साहित्य की सृष्टि होती थी। उनके घर पर दृसरे-तीसरे दिन बराबर 
गोष्ठियाँ होती थीं और उनमें हिन्दी-साहित्य की तत्कालीन आवश्यकताओं 
पर विचार-विनिमय होता था | कोई किसी का विरोधी नहीं था। सब एक 
साथ मिलकर हिन्दी के कल्याण में तत्पर थे । 

उक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी 
साहित्य का आज का युग भारतेन्दु-युग की देन है । भारतेन्दु-युग ने हिन्दी, 
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साहित्य का बहुत उपकार किया है। नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, 
आदि के बीज उसी युग में बोए, गए. थे | राष्ट्र-प्रेस एवं सामाजिक भावना 
को उसी युग में महत्व मिला थां। गद्य-साहित्य की विभिन्न शैलियों का 
शिल्यान्यास भी उसी युग में हुआ था। सारांश यह कि वह युग हमारे- 
साहित्य के इतिहास में प्रत्येक दृष्टिसे महान था। ५ 

भारतेन्तु-युग के साहित्यकार तत्कालीन वातावरण की उपज थे। 
उन सब के सामने एक आदश्श था, एक काय था और वह था प्राणपण 
से हिन्दी-साहित्य की सेवा एवं हिन्दी का प्रचार करना | 
इस आदर्श की पूर्ति में सब ने अपनी-अपनी रुचि और 
प्रतिभा के अनुरूप साहित्य की स॒ष्टि की और कंघे से 
कंधा मिलाकर काय किया। छिद्वान्वेषण की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। व्यक्तिगत 
दवेष से वे कभी प्रभावित नही हुए | वे साधारण स्थिति के साहित्यकार नहीं 
थे। आध्िक दृष्टि से वे सुसंपन्न थे । उन्होंने उच्च शिक्षा भी पाई थी। 
हिन्दू-संसक्षति में वे पले थे | उन्हें अपने देश की परिस्थिति और अपने 
साहित्य की आवश्यकताओं का ध्यान था। यहाँ उन्हीं की सेबाओ का 
संक्षेप में मूल्यांकन किया जाता है :-- 

(१) भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र--भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र (सं० १६०७-४१) 
अपने युग के प्रकाश-स्तंभ थे | उनका जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ- 
परिवार में हुआ था | उनके पिता का नाम गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधर 
दास (सं० १८६६०-१६१७) था। गिरिधर दास के दो ही काम थे---कविता 
करना और पूजा-पाठ करना। उनके व्यक्तित्व का भारतेन्दु पर विशेष 
प्रभाव पड़ा | भारतेन्दु के माता-पिता उनकी अल्पावस्था में ही चल बसे | 
इससे उनकी शिक्षा का समुचित प्रवन्ध न हो सका | घर पर रहकर ही उन्होंने 
हिन्दी, उर्दू, अंगरेजी, बंगाला, संस्कृत आदि भाषाओं का अभ्यास किया | 
१३ वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ और इसके दो वर्ष पश्चातू 
सं० १६२२ में वह अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गये। इसी यात्रा 
में उनका परिचय बंग-देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ जिसे 


भारतेन्दु-युग 
क्के साहिजकार 
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देखकर उन्हें हिन्दी में उनके अमाव का अनुभव किया | वहाँ से काशी 
लौटने पर उन्होंने इस अभाव की पूर्ति करना ही अपने जीवन का 
लद्दय बना लिया | सं० १६२५ में उन्होंने “विद्या सुन्दर” नाटक बंगला से 
अनुवाद करके हिन्दी में प्रकाशित किया। उसी वर्ष उन्होंने 'कवि वचन- 
सुधा? और सं० १६३० में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन? नाम की एक मासिक पत्निका 
निकाली जिसका नाम ८ संख्याओं के पश्चात्‌ 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका? हो 
गया | बालकों और स्त्रियों के लिए भी उन्होंने पत्रिकाएँ. निकालीं। 
काव्य, नाटक, कथा, निबंध, इतिहास सब कुछ उन्होने लिखा। “भारतेन्दु 
ग्रंथावली? भाग २ में उनकी कविताएँ और डा० श्यामसुन्दर-दास द्वारा 
संपादित 'भारतेन्दु-नावकावली'? में उनके नायक संग्रहीत हैं | उनके निब्रन्धों 
का एक संग्रह भी अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। “काश्मीर कुसुम” ओर 
बादशाह दर्पण? उनके इतिहास-अंथ हैं| 

भारतेन्दु की भाषा परिमाजित, मधुर और स्वच्छ है। उसमें 
न तो सदासुखलाल का 'पंडिताऊपन? है, न लल्लूलाल का “्रजमाषापन! 
है, न सदल मिश्र का (पूर्वापन? है, न शिवप्रसाद का “उदृपन? हैं ओर न 
राजा लक्ष्मणसिंह का “संसक्ृतपन” है| वह सीधी-सादी सुधरी हुईं, सशक्त 
ओर चुस्त भाषा है। अन्य भाषाओं के शब्दों का वेतुका मेल उसमें नहीं 
है | उसमें विदेशी शब्द हिन्दी के सांचे में ढले हुए. हैं। भावात्मक शैली के 
भारतेन्दु जनक हैं| इसके अतिरिक्त उन्होंने विवरणात्मक, विवेचनात्मक, 
व्यंगात्मक ओर विश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है| उनकी 
भावात्मक शैली का एक उदाहरण प्रेम योगिनी? से लीजिए :--- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परमर्ब॑धु, 
पिता, मित्र, पुत्र, सच सावंनाओं से भावित, प्रेम की पुक मात्र मूर्ति, सौजन्य 
का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र दवित, हिन्दी का एक मात्र जनक, सापा 
नाटकों का एक मात्र जीवन-दाता हरिश्चन्द्र ही दुखी हो ! (नेत्रों में जल भर 
कर) हा सज्जन शिरोमणे ! कुछ चिंता न हो, तेरा तो बाना है कि कितना भी 
दुख हो उसे सुख ही मानना ।?” 


प्रथम उत्थान-काल : भारतेन्दुषयुग २१६ 


(२) बाल्नकृष्ण सटू---त्रालकृष्ण भट्ट (सं० १६०१-७१) का जन्म 

प्रयाग में हुआ था | उनके पिता का नाम पं» वेरी प्रसाद था | उनकी. 
प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग के मिशन स्कूल में हुई | उस विद्यालय में दसवीं कक्षा 
तक पढ़कर उन्होंने घर पर ही संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ किया । 
इसी बीच वह स्थानीय जम्रुना मिशन स्कूल में संसक्ृत के अध्यापक हो गये । 
थोड़े दिनों तक वहाँ कार्य करने के पश्चात्‌ उन्होने नौकरी छोडकर सस्क्ृत-- 
साहित्य का अध्ययन करना आरंभ किया और हिन्दी में लेख लिखने लगे ।' 
कायस्थ पाठशाला, प्रयाग में भी वह अध्यापक रहे। “हिंदी-अंदीप”' 
(सं० १६३४) का उन्होंने लगमग ३०-३२ वर्ष तक संपादन किया और घाटा 
सहकर भी उसे निकालते रहे। भारतेन्दु-मंडली के वह प्रमुख सदस्य थे | 
उन्होंने कई मौलिक नाटक, दो मौलिक उपन्यास और कई निबन्ध लिखे | 
निवन्ध लिखने में बह हिन्दी के 'स्टील? थे। उनके निबन्धों की अ्रच्छी ख्याति 
थी। अपनी भाषा में बह मुहावरों और कह्यवतों का सुन्दर प्रयोग करते थे | 
समास-शैली उन्हें विशेष प्रिय थी। उन्होंने किसी की शैली का अनुकरण 
नहीं किया | अपनी भाषा को व्यापक बनाने के लिए वह अन्य भाषाओं के 
शब्द भी अपना लिया करते थे | उनकी भाषा व्याकरण के नियमो से बँधी 
होती थी। विरास-चिह्नों का प्रयोग भी वह करते थे। वह कवि नहीं; गद्यकार थे- 
ओऔरअपने इस रूप में महान ये। उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए ३-.. 
”इधर पचास-साढ वर्षा से अँगरेजी राज्य के अमनचैन का फायदा पाय 

हमारे देशवाले किसी भलाई की ओर न झुके वरन्‌ दस वर्ष की गुड़िया का 
व्याह कर पहिले से ड्योढ़ी दूनी सृष्टि अलबता बढ़ाने लगे। हमारे देश की 
जन-संख्या अवश्य घटनी चाहिये | 2८ 2८ 2» आत्म-विभेरता में 
दृढ़, अपने कूवतेबाजू, पर भरोसा रखनेवाला पुष्ट चीये, पुष्ट बल, भाग्यवान्‌ 
एक सनन्‍्तान अच्छी । कूकर सूकर से! निकम्से, रग-रण में दास-भाष से पूर्श, 

पर साग्योपजीदी दस किस काम के? 

(२) प्रतापनारायण सिश्र--प्रतापनारायण मिश्र (सं० १६१३-५१) 

का जन्म कानपुर में छुआ था। उनके पिता का नास पे० सद्ठठाग्रसाद 
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था | पढ़ने-लिखने में उनका मन नदी लगता था| बह आरम्भ से ही मन- 
मोजी थे | हिन्दी, उर्दू और कुछ फारसी भी बद जानते थे । कब्रिता से उन्हें 
विशेष प्रेम था। भारतेन्दु की “कवि-बचन-सुधा? बह प्रायः पढ़ा करते थे | 
उन दिनों कानपुर में 'लाबनी? गाने की बढ़ो धूम थी। इसलिए उन्होंने 
लावनियां? लिखना आरम्भ किया । भौरे-चीर उनकी ख्याति बढ़ी। 
सं० १६४० में उन्होंने श्राह्यण” नामक एक मासिक पत्र निकाला | 
सं० १६४४ मे बह बन्द हो गया। एसके पश्चात्‌ सं० १६४६ में बह कालाकांकर 
से निकलनेवाले (द्िन्दीस्थान! पत्र॒ के सहकारी सम्पादक हो गये, पर इस 
पद्‌ पर बह अधिक दिनो तक नहीं र््टे | उन्होंने कई बड़ला-पुस्तको का अनु- 
वाद किया जिनमें से “चरिताप्कः (सं० १६५१), 'पञ्माम्ृत! (सं० १६४६), 
'कथामाला! (सें० १६४०) और “सद्भीत शाकूंतल? आ्रादि अ्रधिक प्रसिद्ध हैं| 
“कलि कौतुक? (सं० १६४३), 'भारत-दुर्दशा? उनके रूपक और “कलि प्रभाव", 
“टी हमीरः तथा “गो सद्भुट' उनके नाटक हैं। इनके अतिरिक्त मन की 
'लद्द? (सं० १६४२); 'लोकोक्ति शतक?, 'मानसविनोद? (सं० १६४३) आदि 
भी उनके मीलिक ग्रंथ है।इस प्रकार वह नाटककार, निबन्धकार, कि 
झोर संपाठक सब्र एक साथ थे | उनकी भागा में ग्रामीणता अधिक थी और 
उसका रूप अस्थिर था। उसमें 'पंडिताऊंपन? और “पूर्वीपन' भी अधिक 
था| घरेलू शब्दो, मुद्दावरों ओर लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने खुलकर किया 
था। शब्द-शुद्धि की ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके पास विचार थे, 
भाषा नहीं थी। द्वास्य और व्यद्ध लिखने में वह पट ये। उन्होने श्रपने जीवन 
की चुलबुलाइट को अपनी भाषा में उतार दिया था। यही उनकी विशेषता 
थी | उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए :-- 

“सच है सव ते भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। मजे से 
पराईं जसा ग़पक बैठना, खुशामदियां से राय सारा करना, जो कोई तिथि 
व्योहार आ पढ़ा तो राज्ञा में बदन धो आना, गल्नापुत्न को चार पेसा देकर 
सेत-मेद में धरममूरत, घरमथ्रीतार का खिताब पाना; संसार परमार्थ दोनों तो 
-बन गये, अब काहे की है है और काहे की से खे ?”? 
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(४) बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन!--बदरीनारायरण चौधरी 
उपनाम 'प्रेमथन? (सं० १६१२-७६) का जन्म मिर्जापुर में हुआ था । उनकें 
पिता का नाम पं० गुरु चरणलाल उपाध्याय था । आरम्म में उन्होंने हिंदी 
संस्कृत, अँंगरेजी ओर फारसी पढ़ी | सं० १६२७ में उनका पं० इन्द्रनारायण 
शांगलू से परिचय हुआ और उन्हीं के सत्सद्भ से उनमें साहित्य-सेवा की 
भावना उत्न्न हुईं | उनके द्वारा ही भारतेन्दु से उनका परिचय हुआ | सं० 
१६३० में उन्होंने सद्धर्म-समाः ओर सं० १६३१ में 'रसिक-समाज? की 
स्थापना की | सं० १६३१२ से उन्होने कविता करना आरम्भ किया और 
'कवि-वचन-सुधा? में लिखने लगे | कालांवर में उन्होंने 'भारत-सौमाग्य? 
(सं० १६४५), 'प्रयाग-रामागमन? (१६६१), 'वारांगनारहस्य? (सं० १६५४०), 
एवं पृद्ध-विलाप'(सं ० १६५२)नाम के चार नाक और 'हार्दिकहर्षादर्श?, भारत 
बधाई”, “वर्षा बिंदु-गान? 'कजली-कादंबिनी? “श्रार्यामिनन्दन?, 'मद्शलाशा? 
आनन्द अ्रुणोदयः आदि कई अन्य ग्रंथ लिखे | समालोचना का सूज्रपात 
भी उन्होंने किया | कलकत्ता म होनेवाले हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के तीसरे 
अधिवेशन (सं० १९६६) के वह सभाति हुए | उनकी शैली सबसे बिलक्षण 
थी। वह गद्य-रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करनेवाले लेखक थे ) 
कमी-कभी बह ऐसे पेचौंदे मजमून बॉधते थे कि पाठक एक-एक डेढ़-डेढ़ 
कालम के लंबे वाकयों में उलका रह जाता था ।? अनुप्रास और अनूठे पद्‌- 
विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। वह जो कुछ लिखते थे 
उसे कई बार पढ़कर और उसमें उचित संशोधन करके उसे प्रकाशनाथ 
देते थे। उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए, :--- 

“जैसे किसी देशाघीश के आाप्त होने से देश का रंग-ढंग बदल 
जाता है तद्बप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग 
पकड़ा; भूमि हरी भरी होकर नाना मकार की घासों से सुशोभित भई, मानों 
सारे सोद के रोमांच की अवस्था को आप्त भई | सुन्दर हरित पतन्नावालियोँ 
से भरित यरुगनों की सुहाचनी लताएँ लिपट-लिपट मानों मुर्थ मर्यक 


आुखियों को अपने प्रियतमों के अनुरागालिंगन की विधि चतलातीं ।?” 
१्ड 


२१८ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


(५) लाला श्रीनिवासदास--लाला श्रीनिवासदास (सं० १६०८- 
४४) का जन्म दिल्‍ली में हुआ था | उनके पिता का नाम लाला 
मंगलीलाल था । आरंभ में उन्होंने हिन्दी, फिर फ़ारसी, उदृ, संस्कृत और 
अंगरेजी में अभ्यास करके शीम ही अच्छी योग्यता प्राप्त करली | हिन्दी से 
उन्हें विशेष प्रेम था । भारतेन्दु के सम-सामयिक लेखकों में उनका एक 
विशेष स्थान था| उन्होंने चार नाटक लिखे, (प्रह्मद-चरित्र (सं० १६३०) 
“सप्ता-संवरुण? (सं० १६३१), 'रणधीर और प्रेम मोहिनी? (सं० ३६३४), 
और “संयोगिता-स्वयंबर? (सं० १६९४२)। इसके अतिरिक्त परीक्षा-गुर! 
(सं० १६३६) नामक एक उपन्यास भी उन्होंने ते लिखा | यही उपन्यास 
हिन्दी का प्रथम उपन्यास है | लालाजी की भाषा संयत, साफ-सुथरी और 
शुद्ध है | उसमें खड़ीबोली के बोलचाल के शब्द और मुद्ावरे भी हैं । दिल्ली 
की भाषा का प्रभाव भी उस पर है। परीक्षागुरुः से एक उदाइरण 
लीजिए :-- 

“स्त्राय प्रियता यद्यपि सब बृत्तियाँ को समान रखनेवाली है, परल्तु 
इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा 
नहीं रहती । जब चुद्धिवृत्ति के कारण किसी वस्तु के विचार में मन अ्रत्यंत 
लग॒ जायगा तो और जानने लायक पदार्थों की अज्ञानता बनी रहेगी । 
आलु्ंगिक अदृत्ति के अबल होने से जैसा सग होगा वेखा रंसा तुरंत लग 
ज्ञाया करेगा (?? 

(६) ठाकुर जगमोहनसिंह--ठाकुर जगमोहनसिंह (सं० १६१४- 
५६) का जन्म मध्यप्रदेश के अन्तर्गत विजयराघव गढ़ में हुआ था | उनके 
पिता का नाम ठाकुर सरयूसिंह था। सं० १६१४ की जन-कान्ति में भाग 
लेने के कारण ठाकुर सरयूसिंह का राज्य छीन लिया गया। ऐसी दशा में 
जगमोइन सिंह सं० १६२३ में पढ़ने के लिए काशी भेजे गये। काशी में 
उन्होने अँंगरेजी, संस्कृत, हिन्दी, वंगला, उ्दू आदि कई भाषाओं का 
ज्ञान प्राप्त किया | इन्द्दी दिनो भारतेन्दुजी से उनका परिचय हुआ। 
सं० १६३७ में वह रायगढ़ के अन्तर्गत धमतरी के तहसीलदार हुए । अपनी 
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वहसीलदारी के समय में ही उन्होंने 'श्यामा-स्वप्नः (सं० १६४५), श्यामा- 
सरोजनी?, “प्रेम संपत्तिलता?, 'प्रेमहजारा?, “सज्जनाष्टक?, 'ज्ञानप्रदीपिका? 
आदि कई अन्थो की रचना की | उनकी संस्कृत और भाषा-योग्यत्ता बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थी | वह अगरेजी के भी अच्छे विद्वान थे | प्राचीन संस्क्ृत- 
साहित्य के रुचिर संस्कार के साथ मातृ-भूमि की प्यारी रूप-रेखा को मन 
में बसानेवाले वह पहले हिन्दी-लेखक थे। गद्य में प्रकृति का चित्रण 
उनकी एक ऐसी विशेषता थी जो उनसे समकालीन लेखकों में नहीं मिलती | 
उनकी भाषा संस्कृत-गर्मित थी । 'श्यामा-स्वप्नः से एक उदाहरण 
लीजिए :-.. 

“ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जो नीलोत्पलों 
की साड़ियों और मनोहर पहाड़ियों की बीच होकर बहती है, कंकग्रुद्ध नामक 
पर्वत से निकल अनेक दुर्गम, विषम और असम भूमि के ऊपर से, बहुत से 
तीथों और नगरों को अपने पुए्य जल् से पावन करती, पूर्व समुद्र में 
गिरती है ।? 

(७) तोताराम--वोतारास (सं० १६०४-४६) के पिता का नाम 
लाला ज्ञानचंद था | सं० १६२० में उन्होने इंट्रेंस पास किया | इसके पश्चात्‌ 
बी० ० तक पढ़कर वह फतेहगढ़ स्कूल में हेडमास्टर हो गये | वहाँ से 
उनकी बदली बनारस हुई । उन्हें हिन्दी, फारसी, बंगला, गुजराती, मराठी, 
संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था| काशी से उन्होंने कानून की 
परीक्षा पास करके नौकरी छोड दी और अलीगढ़ में एक छापाखाना (सं० 
१८३४) खोलकर “भारत-बंघु? पत्र निकालने लगे | उन्होंने 'भाषा-संवर्द्धिनी? 
नाम की एक समा भी स्थापित की थी । हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में वह बराबर 

लिखा करते थे | उसमें उनका “कीत्तिकेठ” (सं० १६३ १) नामक नाटक 
मैकाशित हुआ था | उन्होंने एक नाटक विवाह बिडंबन? ( सं० १६४१ ) 
के नाम से भी लिखा था | 'केटो कृतांत नाटकः ( सं० १६३८ ) 
उनका अंगरेजी से अनूदित ग्रंथ है। 'ली सुवोधिनी? उनकी मौलिक रचना 

| है। उनकी भाषा साधारण है ।'कीर्चिकेद? से एक उदाहरण लीजिए, ३-- 


कसम है 
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“यह कौन नहीं जानता ? परन्तु इस नीच संसार के आये कीतिकेतु 
विचारे की क्या चलती है! जो पराधीन होने ही से प्रसन्न रहता है और 
सिसुमार की सरन जा गिरने का जिसे चाव है, हमारा पिता अन्निषुर में बैठ 
हुआ वृथा रसावती नगरी की नाम सात्न अतिष्ठा बनाए है |? 

उक्त लेखकों के अतिरिक्त भारतेन्दु-युग में हिन्दी की उन्नति में योग 
देनेवाले देवीअसाद्‌ मुंसिफ ( सं० १६०४-८० ), राजा रामपालसिंह 
(सं० १६०५-६६), गदाघरसिंह (सं० १६०५-५४), लक्ष्मीशंकर मिश्र 
(सं० १६०६-१३), काशीनाथ खन्नी ( सं० १६०६-४८ ), कार्तिकप्रसाद 
खन्नी (सं० १६०८-६१), सीससेन शर्मा (सं० १६११-७४) केशवरास भट्ट 
(सं० १६११-६२), विनायक राव (सं० १६१२-८१), किशेरीलाल गोस्वामी 
(सै० १६१२-८६), राधाचरण गोस्वामी (सं० १६१५-४७), सीवारास वर्मा 
(सं० १६१५-६३), अंबिकादत्त व्यास (सं० १६१५-५७), राघाकृष्ण दास 
(सं० १६२२-६४), विश्वनाथ शर्मा (सं० १६२४-८५) आदि थे। कार्तिक 
प्रसाद खन्नी और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेन्दु का आदर्श अपने सामने 
रखा | देवीप्रसाद मुंसिफ ने जन-साधारण में प्रचलित भाषा का प्रयोग 
किया । किशोरीलाल गोस्वामी की भाषा-शैली पर बंगला की कोमल-कान्त 
पदावलो का प्रभाव था । 

भारतेन्दु-युग के लेखकों के उपर्यक्त परिचयात्मक विवरण से स्पष्ट 
है कि उसमें नास्य-र्चना प्रचुर मात्रा मे हुई। उसके पूर्व भी नाटक लिखें 

अब बे जा चुके थे। बनारसीदास जैन समयतारः ( 58 
भाक्यन्पाहित्य हर) ओर हृदयरास उपनाम 'रास? 'हनुमन्नाठक 

(सं० १६८०) नामक नाठकों का संस्क्ृत से हिन्दी में अनु- 
बाद कर जुके थे | इसी परंपरा में जोधपुर-नरेश जसवंतसिह (सं० १६४६- 
१७१५) ने 'प्रवोध चन्द्रोदय! (सं० १७००) संस्क्त के 'प्रवोध चन्द्रोदय? का 
अनुवाद किया था। प्रथम दोनों नाठकीय काव्य थे। प्रास॒चंद चोहान ऊँत 
रामायण महानाठकः (सं० १६६७), कृष्सुजीचन लछीराम-कृत करुणा- 
भरण? (सं> १७७२), नेवाज-कृत 'शकूंतला नाटक? (सं० १७६७), गिरिधर 
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दास (सं० १८६४ ०-१६१७) कृत “नहुष! (सं० १८६८) और रीवाँ-नरेश 
विश्वनाथ सिंह ( सं० १८७०-१६११ ) कृत 'श्रानन्द रघुनन्दन? (सं० 
१८२८) आदि मौलिक नाठक भो भारतेन्दु-युग के पूर्ब लिखें जा चुके थे। 
इस प्रकार अनूदित और मौलिक नाटकों की परंपरा विक्रम की सत्तरहवीं 
शताब्दी से ही आरंभ हो चुकी थी | परन्तु वे सब्च नाम-मात्र के नाटक थे । 
उनमें नाठकीय छटा थी, नाव्य-कला नहीं थी | ब्रजमाषा में होने के कारण 
उनका रूप भी नहीं निखरा था| यदि किसी श्रर्थ में कोई नाटक था तो 
वह था आनन्द रघुनन्दन! नाटक। आगे चलकर राजा लक्ष्मणर्सिंह 
(सं० श्यप३-१६५३) ने कालिदास-कृत “अमभिज्ञान शाकूंतल” (सं० १६१६) 
का हिन्दी-अनुबाद प्रस्तुत किया | यह नाठक प्रत्येक दृष्टि से बहुत लीक 
प्रिय सिद्ध हुआ | इसी परंपरा में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (सं० १६०७-४१) ने 
बंगला से “विद्या सुंदर? (सं० १६२५), संस्क्ृत से 'रलावली? (सं० १६२५), 
'पाखणड' विडंबन! ( सं० १६२६ ), 'धनंजय विजय? ( सं० १६३० ) कपूर 
मंजरी? (सं० ११३२), भमद्रा राक्षस? (सं० १६३१ : अपूर) और अंगरेजी से 
“इलेभ बन्धु? (सं० १६३७ : अपूर्ण) की रचना की। इन अनूदित नाटकों के 
अतिरिक्त उन्होंने (प्रवास नाटक? (सं० १६२५ : अपूर्ण) 'वैदिकी हिंसा हिंसा 
ने भवति! (सं० १६३०), “सत्य हरिश्चन्द्रः (सं० १६३ २), 'प्रेम जोगिनी? 
(सं० १६३२: अपूर्ए), 'विषस्यथ विषमौषधम? (सं० १६३ ३), “श्रीचन्द्रावली? 
(सं० १६३३), 'मारत जननी? (सं० १६३४), 'भारत-दु्दशा? (सं० १६३७) 
नीलदेवी? (सं० १६३८), “अंधेर नगरी? (सं० १६३८) और “सती प्रताप? (सं० 
१६४० : अपूर्ण) नामक मौलिक नाटकों की रचना की | उनके इन नाठकों का 
अध्ययन करने से शात होता है कि उन्होंने धार्मिक रूपक, प्रहसन, व्यायोग, 
नाटिका, भाण, नास्य गीत, नाटक, लास्य रूपक, गीतिरूपक आदि नास्य- 
केला की कई शैलियाँ अपनायी और ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक एवं 
सामाजिक नाटक लिखे। नाव्य-कला का जितना अच्छा शान उन्हें था उतना 
उनके समय के नाटककारों में से किसी को भी नहीं था। उन्होने अपने 
नाटकों को रूंगमंच पर उतारने की व्यवस्था भी की थी | वह नायक लिखसे 
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में ही नहीं, नाटक खेलने में मी कुशल थे। अपने मौलिक नाठकों में 
उन्होंने संस्कृत-नास्य-परंपरा की सभी बातें नहीं अपनायीं | वह हिन्दी 
नाव्य-कला की आरवश्यकताएँ सममते थे। इसलिए! उतकी आवश्यकताओं 
के अनुरूप ही उन्होंने अपने मौलिक नाटकों की रचना की | उनके नाटकों 
में 'प्रस्तावना? बराबर रहती थी | 'पताका? और 'स्थानक? आदि का प्रयोग 
भी वह कहीं-कहीं करते थे । उनकी भाषा नाटकीय होती थी | सारांश यह 
कि उनके नाठकों में संस्कृत-नाटकों की-सी जटिलता नहीं थी। अपने 
नाठकों में उन्होंने राष्ट्रपप्रेम का स्वर भी ऊँचा किया था। 

भारतेन्दु के अतिरिक्त मारतेन्दु-युग में लाला श्रीनिवासदास 
(सं० १६०८-४४) ने “प्रह्मद-चरित?ः (सं० १६३०), “सप्तासंवरण? (सं० 
१६३१), 'रणधीर और प्रेम मोहिनी (सं० १६३४) और “संयोगिता-स्वयंवरः 
(सं० १६४२) की रचना की । 'रणघीर और प्रेम मोहिनी? उनका दुःखान्त 
नाटक था। इसकी रचना उन्होंने अंगरेजी के दुखांत नावकों के अनुकरण 
पर की थी। उनके समकालीन काशीनाथ खजन्नी (सं० १६०६-४८) ने “वाल 
विधवा-सताप! (सं० १६३६), आराम पाठशाला और निकृष्ठ नौकरी!। 
(सं० १६४०), 'सिन्धु देश की राजकुमारियॉ? (सं० १६४१), 'गुन्नौर की 
रानी! (सं० १६४१) ओर “लवजी का स्व?! (सं० १६४१) की रचना की 
थी | बदरीनारायण चौधरो 'प्रेमघन! (सं० १६१२-७६) ने भी भारत 
सौभाग्य” (सं० १६४४), 'प्रयाग-रामागसन? (सं० १६६१), 'वारांगना-रहस्य! 
(सं० १६५०) और “बृद्ध-विलाप!? (सं० १६५२) नाम के चार नाटक उसी 
समय लिखे। 'भारत-सौमाग्य? में उन्होंने ५२ पुरुष और ४२ ख्री-पात्रों को 
स्थान दिया। साथ ही उनकी भाषा भी उ्दू, पंजाबी, मारवाडी, मराठी, 
वैसवाड़ी, भोजपुरी, बंगला आदि होती गयी। इससे उनका उक्त नाटक 
अनेक प्रकार के पात्रों का सम्मेलन ओर भाषा-विज्ञान का भ्ंथ बन गया। 
धप्रयाग-रामागमन? में उन्होने राम और सीता के भरद्वाज आश्रम तक आने 
की कथा ली और “वारांगना-रहस्य? में उन्होंने दु्दंशा-अस्त समाज का चित्र 
उतारा | प्रतापनारायण मिश्र (सं० १६१३-५१) ने 'कलि कौत॒ुक रूपक! 


पं 
| 
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(सं० १६४३), 'गो-संकट” (सं० १६४३), “हठी हमीर” (सं० १६४४) “कलि 
प्रमाव! (सं० १६४५), “भारत-दुर्दशा? (सं० १६४६) और “जुआरी-खुआरीः 
(सं० १६४५) नाम के छः नाठकों की रचना की। उनके इन नाककों में 
कोई विशेषता नहीं थी। केशवराम भट्ट (सं० १६११-६२) ने “सज्जाद 
सम्बुल? (सं० १६३१) और “शमसाद-सौसन? (सं० १६३७) नामक दो 
नाथ्क मुसलमानी वातावरण के आधार पर लिखे । हास्य और श्रज्ञार का 
उनके नागकों में अच्छा मेल दीख पड़ा । उनके कथोपकथन भी स्वा- 
भाविक और रंगमंचीय हुए। बाल्कृष्णु सद्ट (सं० १६०१-७१)-झत 
“'कालिराज की सभा, 'रेल का विकट खेल”, बाल-विवाह और “चन्द्रसेन” 
अत्यन्त साधारण रचनाएँ सिद्ध हुईं | 'राधाकृष्ण॒ दास! (सं० १६२२-६४) 
ने 'दु/खिनी बाला? (सं० १६३७), 'पद्मावती अथवा मेवाड़-कमलिनी? 
(सं० १६४० ) “घर्मालाप' ( सं० १६४ २) और “महाराणा प्रतापसिंह? 
(सं० १६५४) नाम के चार नाटक लिखे। नास्य-कला, पात्र, संवाद, भाषा- 
शेली आदि की दृष्टि से उनके नायक अत्यन्त सुन्दर और अमिनेय हुए । 
राघाचरण गोस्वामी (सं० १६१४-५७ ) ने भी बूढ़े मुँह मुहासे? 
(सं० १६४४), “सती चन्द्रावली? (सं० १६४७), “भंग तरंग्र!र (सं० १६५४२), 
अमरसिंह राठौरः (सं० १६४५२) तन-मन-धनन्गोसाईजी के अरपन! 
आदि कई नाटक लिखे। तोताराम वर्मा (सं० १६०४-५६)-कृत-'कीर्ति-केत? 
(सं० १६३१), और “विवाह-विडंबन नायक? (सं० १६४१); किशोरीलाल 
गोस्वासी (सं० १६२२-८६)-कृत मयक मंजरी महानाटक? (सं० १६४८), 
नचौपट चपेट! (सं० श६४८) और “नास्यसंमवः (सं० १६६१); तथा 
अंबिकादत्त व्यास (सं० १६१५-४७)-कृत-ललिता नावक! (सं० १६३५), 
कलियुग और घी! (सं० १६४३), “मन की उमंग”, (सं० १६४३), 'भारत- 
सौभाग्य नाटक? ( सं० १६४४ ), “गोसक्लट नाटक? ( सं० १६३६ ), 'मरहठा 
नाटक! ( सं० १६४५. ) और 'देव पुरुष दृश्यः ( सं० १९४५ ) नाट्क-कला 
की दृष्टि से साधारण रचनाएँ: सिद्ध हुईं । 
भारतेन्दु-युग में रंगमंच और र॑गसंचीय नागकों का प्रचार भी हो 
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चला था। बम्बई में “बाम्बेग्रीनः (सं० १८२७) पहला थियेटर स्थापित हुआ। 
सं० १८६६ में जगन्नाथ-शट्डरनाथ ने 'प्रायवेट थियेटर” खोला | सं० १६२७ 
में ओरिजिनल थियेटरिकल कम्पनी? खुली | इनके पश्चात्‌ नाठक-कम्पनियों 
की वाढ़-सी आ गयी। हिन्दी के लिए. 'स्थ विजय और “व्याकुल मारत” नाम 
की कम्पनियाँ खुलीं। इन कम्पनियों के लिए नायक लिखें जाने लगे। उर्दू में 
पचासों रंगमंचीय नाटक लिखे गये | 'उनकी देखा-देखी हिन्दी में भी नावक 
लिखें गये। खद्ढ बहादुर मल-कृत 'रतिकुसमायुध” (सं० १६४२); महारास! 
(सं० १६४२), “बाल विवाद विवृषक? (सं० १६४२), “कल्पवृत्ष? (सं० १६४३) 
“हरितालिकाः (सं० १६४४ ) और 'भारत-ललना? (सं० १६४५ ) इसी 
परम्परा के नाटक हैं| बलदेवजी-कृत 'राम-लीला-विजय! (सं ० १६४४), देवकी 
नन्दन त्रिपाठो-कृत 'जय नारसिंह की! (सं० १६३३), “सीता हरुण! ( सं० 
१६३३ ), 'रुक्मिणी हरण” (सं० १६३३), “चक्तुदान! (सं० १६३३), रखा 
बन्धन? (सं० १६३५), 'रामलीला? (सं० १६३६), 'कंस-बध? (सं० १६३६), 
“्री-चरित्र! ( सं० १६३६ ), “एक-एक के तीन-तीन? (सं० १६३६), 'नन्‍दो- 
त्सव? ( सं० १६३१८ ) 'बाल-विवाह” ( सं० १६३८), 'गोवध-निषेध! ( सं० 
१६१८ ), “कलियुगी जनेऊ? (सं १६४३), “कलियुगी विवाह? (सं० १६४६) 
भारत-हरण? ( सं० १६४६ ) आदि भी रंगमंच के लिए. लिखे गए; नाटक 
| हैं। ऐसे नाटक लिखनेवाले उस समय बहुत थे। इसका प्रमुख कारण 
पारसी नास्य-संस्थाओं के रंगर्मंच का प्रभाव था | इस प्रभाव के फलस्वरूप 
साहित्यिक नाटक के प्रणयन का कार्य बहुत दिनों तक रुका रहा | 

ु मोलिक नाटकों के अ्रतिरिक्त संसक्ृत और बैगला से कई नाठकों के 
अनुवाद भी हुए | भारतेन्दु के अनूदित नाठकों का उल्लेख ऊपर हो चुका 
है। रामकृष्ण वसो ( सं० १६१६-६३ ) उनके समय के प्रसिद्ध अनुवादक 
थे। “कृष्ण कुमारी नाथ्कः, 'प्मावती नाठकः, वीर नारी! आदि उनके 
अनूदित नायक हैं | अन्त में लाला सीताराम ( सं० १६१५-६३ ) ने संस्क्त 
से 'मेघदूत”! (सं० १६४० » 'कुमार सम्मव? ( सं० १६३१ ), नागानन्द! 
( सं० १६४४ ) और “रबुबंश? ( स॑० १६४६ ) आदि नाटकों के अनुवाद 
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प्रस्तुत किये | अनुवाद की यह परम्परा आगे चलकर और भी विकसित 
हुईं । 
भारतेन्दु -युग में नाव्य-साहित्य का जितना विकास हुआ उतना 
कथा-साहित्य 'का नहीं हो सका। आज हम कथा-साहित्य का जो 
अर्थ लगाते हैं वह अथ भारतेन्दु के पूर्व अह्ीत नहीं था । 
अल जग का _शश््ला-कृत 'रानीकेतकी की कहानी?, लल्लूलाल-कृत 
हित्य सिके 
धप्रेम-णागरः, और सदल मिश्र-कृत 'नासिकेतोपाख्यान? 
में आधुनिक काल की कथा-कला की बू-बास नहीं थी। पञ्ञाब के उत्साही 
' हिन्दी-सेवक श्रद्धाराम फुल्लौरी (मस्र० सं० १६३८) भी “भगवती! 
(सं० १६३४) नामक एक उपन्यास लिख चुके थे, परन्तु उसमे भी वह कला 
नहों थी। हिन्दी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास-लेखक लाला श्रीनिवासदास 
(सं०१६०८-४४) थे। उन्होने 'परीक्षा-गुरु? (सं० १६३६) नामक उपन्यास 
लिखा | यही हिन्दी का प्रथम उपन्यास था | इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा 
कि यह अंगरेज्ञी उपन्यासों के अनुकरण में एक कृति है। इसमें उन्होने 
एक ऐसे बहुत बड़े रईस की कथा ली है जो चारों ओर चाइकारों से घिरकर 
पतित हो जाता है। अन्त में वह अपने परिवार के एक अभिभावक-द्वारा 
सही मार्ग पर आता है। यह कथा आदि से अन्त तक रोचक और कोतूहल- 
प्रद है| लम्बे-लम्बे उपदेश भी इसमें हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि लेखक 
ने अंगरेजी उपन्यास-कला के साथ-साथ संस्कृत के कथा-साहित्य की 
उपदेशात्मक प्रवृत्ति को भी अपनाया है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कोई 
उपन्यास नहीं लिखा | वह उपन्यास की ओर ऊुके ही थे कि उनका स्वर्ग- 
वास हो गया। उनके समकालीन बालकृष्ण भट्ट (सं० १६०१-७१) ने 
दो उपन्यास लिखे : ( १) 'नूतन बह्मचारी? (सं० १६४३ ) और ( २) “सौ 
जान और एक सुजान! ( सं० १६४६ )। ठाकुर जगमोहनसिंह (सं० 
१६१४-४६) ने 'श्यामा स्वप्त! ( सं० १६४५ ) लिखा | 'श्यामा स्वप्त! एक 
कल्पना-प्रधान उपन्यास है। इसमें श्यामा और श्यामसुन्द्र की प्रेम-कथा 
है। इसके पात्र वास्तविक जगत के नही, स्वम्न-लोक के प्राणी हैं | विध्य 
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भूमि के प्रकृति-चित्रों से यह भरा हुआ है। इसके पश्चात्‌ किशोरीलाल 
गास्वासो (सं० १६१२-८६) के उपन्यास आते हैं| वास्तव में किशोरीलाल 
गोस्वामी के उपन्यासों से ही हिन्दी-उपन्यास का विकास आरम्भ होता है। 
उन्होने हिन्दी-उपन्यास की रूप-रेखा का निर्माण और उसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
की है। अपने उपन्यास के लिए उन्होंने बंगला-उपन्यासों से प्रेरणा ग्रहण 
की है और ऐतिहासिक, सामाजिक तथा जासूसी उपन्यास लिखे हैं। 
उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में 'लवद्धलता?ः ( १६४७ ), स्वर्गीय कुसुम! 
( १६४७ ) 'रजिया वेगम” (सं० १६७२) प्रमुख हैं। उन्होंने और भी सैकडों 
उपन्यास लिखे हैँ जिनमें ऐय्यारी, तिलिस्म तथा काम-वासना का प्राघान्य 
है | देवकी नन्‍्दन खनत्री (सं० १६१८-७० ) ने लगभग बारह उपन्यास 
लिखे हैं जिनमें से “चन्द्रकान्ताः (सं० १६४६) विशेष प्रसिद्ध है। उनके 
उपन्यास कल्पना-प्रधान हैं। घटनाओं के निर्माण और उन्हें संगठित 
करने में उनकी कला विशेष प्रस्फुटित हुई है। पात्रों में अलोकिक शक्ति 
भरने में वह आदर्श थे | जमीन-आसमान का कुलाबा मिलाने में उनके-जैसा 
कोई दूसरा लेखक नहीं हुआ | उनके उपन्यासों में इतनी उत्छुकता; इतनी 
रोचकता और इतनी कुठुह॒लता है कि उन्हें पढ़ते समय पाठक उन्हीं में 
लीन हो जाता है। गोपालराम गहमरी (सं० १६२३-२००५) जासूसी 
उपन्यासों के विशेषज्ञ थे | उनके कई जासूसी उपन्यास निकले | सं० १६४९ 
से उन्होंने उपन्यास लिखना आरंभ किया | उनके समय में उनके उपन्यासों 
से सामान्य पाठकों का विशेष मनोरंजन हुआ । अंविकादत्त व्यास 
(सं० १६१४-४७)-कृत आश्चर्य बृतान्त!र (सं० १६४० ), और राधा- 
ऋष्णुदास (स० १६२२-६४) कृत “निःसहाय हिन्दू” (सं० १६४७) अधिक 
सफल रहे | 
उक्त मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त बंगला और अंगरेजी से भी 
कई उपन्यासों के अनुवाद हुए। भारतेन्दु ने वंकिम-कृत 'राजसिंह' 
( स० १६४१ ) राधाकृष्ण दास ने तारकचन्द्र-कृत 'पतिप्राण?, 'स्वरण- 
लता? और बंकिम-कृत 'राधारानीः; राधाचरण गोस्वामी ने 'सरन कुमारी 
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घोष-कृत “दीप निर्वाण” और 'विरजा?, गदाधरसिंह (सं० १६०४-५५) ने 
बंकिस-कृत “दुर्गेशनंदिनी (सं० १६३६); प्रतापनारायण सिश्र ने बंकिम- 
कृत 'युगलांगुलीय” और “कपालकूंडला? के हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किये। 
काशौनाथ शर्मा ने पौराणिक कथाओं के आधार पर “चठुरसखी?, 'साविन्नी- 
सत्यवान”, “दुष्यन्त-शकुन्तलाः और 'त्रुव की तपस्या? शीर्षक उपन्यास 
लिखे | रामकृष्ण वर्मा (सं० १६१६-६३ ) ने “ठग-बृतान्तमाला (सं० 
१६४६), 'पुलिस-वृतान्तमाला? (सं० १६४७) “अकबर” (सं० १६४८) आदि 
अनूदित उपन्यास लिखे | इस प्रकार मौलिक उपन्यासों के साथ-साय 
अनूदित-उपन्यासों का कार्य भी होता रहा । 

भारतेन्दु-युग में निबन्ध-रचना की परंपरा का भी सूत्र-पात हुआ | 
हिन्दी-साहित्य के विकास में यह स्वंथा नवीन प्रयास था। इस प्रयास को 

। सफल बनाने मे अँगरेजी-निबन्ध-साहित्य के संस्पर्श का 
भारतेन्दु-युग का विशेष हाथ था। अगरेजी साहित्य में पर्यात्त निबन्ध 
निरबंध-साहित्य लिखे जा चुके थे | उसी से प्रेरणा प्राप्त कर सर्वप्रथम 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने निबंध-रचना का शिलान्यास किया । उन्होंने 
'कवि-बचन-सुधा?, “हरिश्चन्द्र-चंद्रिका,, और “बालबोधनी' में धार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर अनेक निर्बंध लिखे । उनके निबंधों 
के शीर्षक होते थे--'हम मूर्तियूजक हैं,! “सूर्योदय”, आँख”, 'नाक?, 
अपव्यय?, “मित्रता?, 'होली?, भूकम्प! आदि | इन निबन्धों में उनकी भाषा 
अत्यन्त प्रौढ़, गठी हुईं और प्रवाह-युक्त होती थी। उनके समकालीन 
बाल्नकृष्ण भट्ट भी एक प्रोढ़ निबंधकार थे । “हिन्दी-प्रदीप” का वह संपादन 
करते थे और उसमें ही निबंध के रूप में वह अपने विचार व्यक्त करते थे। 
अपने निन्रंधों में वह ठोस और विचारपूर्ण सामग्री देते थे। सभ्यता और 
साहित्य, “कल्पना शक्ति, “धर्म का महत्त्व', 'संभाषण?, पिसा, “नहीं? आदि 
निबंधों में उन्होंने स्वछन्द और स्वाभाविक ढंग से अपने विचारों का प्रतिपादन 
किया था | उनकी शैली कहीं व्यगात्मक, कही विचारात्मक, कहीं 
भावात्मक और कहीं विवरणात्मक होती थी। 'प्रतापनरायण मिश्र! 


श्श्प हिन्दी भाषा श्रोर साहित्य का विकास 


संपादकीय के रूप में अपने पत्र “ब्राह्मण? में निबंध लिखा “करते ये | उनके 
निवंधों में भद्नजी की-सी गंभीरता नहीं थी। हास्य और व्यंगपूर्ण निवन्ध 
लिखने में वह एक थे | गम्भीर विषयो को सरल शैली में व्यक्त करने की 
कला वह जानते थे। उनका राष्ट्र-प्रेम भी उनके निवन्धों से कलकता था। 
धबज्मूल?, अपव्ययः, 'नास्तिकः, “उपाधि?, “काँग्रेस की जय! 'बात?, 
'सनोयोग?, 'बृरू, “भौ? 'युवावस्था? आदि शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने 
अत्यन्त सुन्दर निव्रन्ध लिखे थे। देश-दशा, समाज-सुधार, नागरी-हिंदी- 
प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयो पर उनकी लेखनी उठती 
थी। बद्रीनारायण चोधरी 'प्रेमघन? के निबन्ध “आनन्द कादंबिनी' 
में प्रकाशित होते थे । “हमारी मसहरी?, “मित्र”, 'फाल्गुन?, 'परिपूर्ण-पावसः 
आदि शीौष॑क से उन्होंने पद्मात्मक गद्य में निबन्ध लिखे थे। आलोचनात्मक 
निबन्धो के वह जनक थे। उनके निवन्धों में अलंकारों की छटा होने के 
कारण कनत्रिमता की मात्रा अधिक रहती थी। किसी बात को थुमा-फिरा 
कर अलंकारपूर्ण शैली में कहना ही वह जानते थे। इसलिए भट्टजी के समान 
वह अपने निबन्धों में सफल न हो सके। अम्बिकादष्त व्यास, ठाकुर 
जगमोहनसिंह,  श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वासी श्रादि भी 
अच्छे निबन्ध लिखते थे | उस युग में निबन्ध-रचना का प्रयास-मात्र था | 
निबन्ध-लेखक प्रायः अपने पत्रों में ही निबन्ध लिखते थे | वे कवि, नाठक- 
कार, निबन्धकार और संपादक---सब एक साथ थे । निवन्ध-रचना वे अपने 
पत्र की आवश्यकता की पूर्ति-मात्र के लिए करते थे | इसलिए उस युग में 
निन्‍्वध-कला का जैसा विकास होना चाहिए था, नहीं हो सका । 
भारतेन्दु-युग में अनेक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक व्यक्तियों की 
जीवनियाँ भी लिखी गयीं। इस परम्परा का सून्रगात भक्ति-काल में ही 
हो छुका था। नामादास “भक्त माल”? और वेणीमाधव 
दास “गोसाई चरित? लिख चुके थे | रीति-काल में कवियों 
का ध्यान विशेषतः लक्षण॒-अन्थों की रचना की ओर ही 
रहा | इसलिए उस काल में इसका विकास न हो सका | जीवनी-साहित्य 


भारतेन्दु-युग का 
जीवनी-साहित्य 
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के लिए जैसी भाषी की आवश्यकता थी उसका उस काल में अभाव 
था। भारतेन्दु-युग का अभ्युद्य होने पर जब गद्य में खडीबोली का 
प्रवेश हुआ तत्न जिस प्रकार गद्य के अनेक अंगों के प्रसार एवं विकास की 
ओर साहितद्यकारों का ध्यान गया उसी प्रकार जीवनी-साहित्य की ओर भी 
प्रयास हुआ । सर्वप्रथम भारतेन्दु ने ही “श्री रामानुज स्वामी?, 'जयदेव जी?, 
सूरदास”, 'कालिदास?, “काष्ठ-जिह्ना स्वामी?, “श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभा 
चार), “नेपोलियन”, 'ला्डलारेंस? आ्रादि के जीवन चरिजत्र लिखे। जीवन-बत 
लेखन की इस परम्परा को देवीप्रसाद मुंसिफ (सं० १६०४-८०) तथा राधा- 
कृष्णदास(सं० १६२२-६४) ने बहुत अधिक बढ़ाया | देवीप्रसाद मुंसिफ ने 
मीरा, मानसिंह, मालदेव, उदयसिंह, जसवन्तसिह, प्रतापसिंह आदि ऐतिहासि क 
महापुरुषों के ओर राधाकृष्णदास ने नागरोदास, बिहारीलाल, सूरदास, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि साहित्यिक महापुरुषों के जीवन-बृत्त लिखे। 
इन जीवन-बृत्तो में ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा नही की गयी। साथ ही 
विशेष अलौकिक घटनाओं को भी इनमें स्थान नही दिया गया । 
हिंदी-साहित्य के विभिन्न अंगों की भाँति भारतेन्दु-युग में संपादन- 
कला का भी विकास हुआ | अन्यत्र बताया जा चुका हैं कि पादरियों के 
धर्म प्रचार के विरोध में सर्वप्रथम 'उदनन्‍्त मारतरड”? 
अप --34 न (सं० श्यूणरे), “बंगदूत?र (सं० १८८२), प्रजामित्र? 
विकास सं० १८६१), बनारस अखबार” (सं० १६०६), 'ुधा- 
कर? (सं० १६०७), 'समाचार-सुधावषंण? (सं० १६११) 
आदि समाचार-पत्र प्रकाशित हुए थे। इनमें धार्मिक, सामाजिक, साहि- 
त्यिक और राजनीतिक विषयों की चर्चा रहा करती थी। भारतेन्दु- 
युग में इस परम्परा को विशेष प्रोत्साहन मिला। भारतेन्दु ने स्वयं 
कवि-बचन-सुधा? (सं० १६२५), “हरिश्रन्द्र मैगजीन? अथवा (हरिश्रन्द्र- 
चंद्रिका! (सं० १६३०), और “बालबोधनी! (सं० १६३१) का संपादन 
किया और उन्हें घाटा सहकर भी निकालते रहे | इसी युग में अलमोडा 
अखबार! (सं० १६२८), (हिंदी-दीसि-प्रकाश” (सं० १६२६), “विहार-बंघुर 
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(सं० १६२६) 'सदादर्श” (सं० १६३१), "काशी पत्रिका? (सं० १६३३), 
भारत-बंघु” (सं० १६३३२) “भारत-मित्रः (सं० १६३४), 'मित्र-विलास! 
(सं० १६३४), 'हिंदी-प्रदीप! (सं० १६३४), आयं-दर्पण”ः (सं० १६३४), 
'सारसुधानिधि! (सं० १६३५),, 'डचित वक्ता? (सं० १६३५), 'सजन कीर्ति 
सुधाकर! (सं० १६३६), 'भारत-सुदशा प्रव्तक” (सं० १६३६), “आ्रानंद 
कादंबिनी? (सं १६३८), 'दिश-हितैषीर (सं०» १६३६), “दिनकर-प्रकाश? 
(सं० १६४०), (धर्म दिवाकर! (सं० १६४०), 'प्रयाग-समाचार? (स० १६४०), 
ब्राह्मण? « (सं० १६४०), 'शुभचिंतकः (सं० १६४०), “सदाचार-मातेंड 
(सं० १६४०), 'दिनिक हिंदुस्तान! (सं० १६४१) “पीयूष प्रवाह”! (स० 
१६४१) 'भारत-जीवन? (सं० १६४१), 'भारतेन्दु! (सं० १६४१) और “कवि 
कुल कुंज दिवाकर! (सं० १६४१) आदि प्रकाशित हुए.। इनमें से बहुत कम 
पत्र-पत्रिकाएँ ही अधिक समय तक चल सकी | उन दिनों समाचार-पत्रो के 
प्रति लोगों में विशेष प्रेम नहीं था। इसलिए आर्थिक कठिनाईयॉ बराबर 
बनी रहती थी। फिर भी समय-समय पर समाचार-पत्रों का आविर्भाव 
होता रहा | इन समाचारअपत्रो-द्वारा ही हिन्दी-साहित्य में संपादन-कला 
का सूज्नपात हुआ। उस समय संपादन-कला अपने शैशव-काल में थी | 
“दैनिक हिंदुस्तान! का सम्पादन बहुत सुन्दर होता था। उसके सम्पादक 
महामना मालवीयजो (सं० १६१८-२००३) थे | “भारत-मित्र! का संपादन 
भी अच्छा होता था। मासिक; साप्ताहिक और दैनिक, सभी प्रकार के 
पत्र निकलते थे और उनमें साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक 
लेखों के अतिरिक्त समाचार भी रहते थे। समाचार प्राप्त करने में बहुत 
कठिनाई होती थी। संवाद-दाताओ की बहुत कमी थी। तब्राहर से भी 
समाचार कम ही मिल पाते थे। इन सब कठिनाईयो के होते हुए; भी सं० 
१६४६ तक समाचार पत्नों की संख्या १३६ तक पहुँच गयी थी। उनमें” 
से एक त्रेमासिक, ८० मासिक, ३६ पाक्षिक, १७ साप्ताहिक और दो दैनिक 
पतन्न थे | इससे यह अनुमान लगाना सहज है कि दैनिक पत्र पढ़ने की ओर 
जनता की विशेष रुचि नहीं थी । 
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भारतेन्दु-युग में समालोचना-साहित्य का भी शिलान्यास हुआ। 
इस कार्य में हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं से विशेष सहायता मिली। भारतेन्दु- 
हरिश्रिन्द्र ने “कवि-बचन-सुधा?, हरिश्वन्द्र चंद्रिका! और 
४5: अल ध्रुद्रा-राक्षस नायक? में समालोचनाएँ प्रकाशित कीं। 
साहित्य इसके पश्चात्‌ प्रतापनारायण मिश्र ने अपने “ब्राह्मण? में 
और बालकृष्ण भट्ट ने “हिंदी-प्रदीप” में आलोचनाएँ 
लिखीं। सं० १६४३ में उन्होंने लाला श्रीनिवासदास-कृत “संयोगिता- 
स्वयंवरः की 'सच्ची समालोचना? शीर्षक से समालोचना अपने पत्र में 
निकाली । उसी वर्ष बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! ने भी उसकी समा- 
लोचना अपने पत्र आनंद-कादंबिनीः में की | उस समय समालोचना 
का सूज्रपात उक्त दोनों लेखकों-दवारा ही हुआ था। उनकी आलोचना 
अधिकतर परिचयात्मक ही होती थी। 
भारतेन्दु-युग में गद्य-साहित्य के साथ-साथ काव्य-साहित्य का भी 
विकास हुआ | भावना के क्षेत्र में संवत्‌ १६१४ की जन-क्रान्ति के कारण 
कई नवीन विषयों का समावेश हुआ। रीति-काल के 
भारतेन्दुयुग का कवियों का संपर्क जनता से छूट गया था। भारतेन्दु- 
काच्य-साहित्य ०6 न 
युग के कवियों ने जनता के साथ संपक स्थापित 
किया और उन्होंने उसकी बातें अपनी कविताओं में चित्रित कीं। वे 
मुख्यतः यथा्थवादी ये । अपने समाज की समस्यायों से वे आँखें नहीं फेर 
सकते थे। इसलिए उस युग की कविता में भक्ति ओर श्रृंगार के साथ- 
साथ देश-प्रेम और' सामाजिक भावना का स्वर भी सुनाई दिया। 
काव्यगत इस नवीन दृष्टि के सूत्रधार भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। उनके 
काव्य में मक्ति और श्रुद्धार के साथ-साथ देश-प्रेस और सामाजिक सम- 
स्थाओं का चित्रण हमे सर्वप्रथम दिखाई पड़ा । वह वल्लमभ-संप्रदाय में 
दीक्षित थे | इसलिए, उनकी अधिकांश कविताएँ भक्ति-प्रधान और श्रृज्ञार- 
प्रधान हैं। उनमें रसखान, घनानंद और मीरॉ की पीर तथा सूर की 
भक्ति-मावना एक साथ मिलती है। लावनियाँ भी उन्होने लिखी हैं ओर 


श्३े२ 


बहुत अ्रच्छी लिखी हैं। उर्दू में गज़लें भी बह लिखते थे | उनकी रचनाओं 
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के कुछ उदाहरण लोलिए :--- 


“हमर तो मोल लियो या घर के । 
दास-दास श्री चल्‍्लभ-कुल के, चाकर राधावर के ॥7 
>८ >् >८ ओ८ 


“अब हम बदि-वदि के अघ करिंहें । 
जब सब पतितन सौ बढ़े जैहैं, तबहीं भव-जल तारिंहें ॥! 
>< ५८ | >< 
“गोपिन की बात कीं वखानों कहा ननन्‍्दलाल, 
तेरी रूप रोम-रोम जिनके समायणो । 
विरह-बिथा से सब व्याकुल रहत सदा; 
(रीचंद! हाल वाकौ कौन पे कहायगो !! 
आऑँखसुन को प्रतय-पयोधि वूढ़ि जैहेँ नव, 
डबवि-डृति सब जहमंडह बिलायगो । 
पॉड़्त फिरोगे आप नीर बीच होय जब, 
विरह-डसासन तें बट जरिे बायगो ॥7 
भर >< २८ >< 
'सन्द-मन्द श्रावे देखो प्रात समीरण । 
करत सुर्गंध चारों ओर विकीरन ॥ 
गात सिंदरात तन लागत शीतल । 
रैन निद्वाललस जन-सुखद चंचल ॥? 
>८ £ 4 £ 
भारत के श्ुजबल जन रच्छित । 
भारत-विद्या लह्टे जग सिच्छित ॥ 
सारत-तेनज जगत विस्तारा 
भारत-भमय काँपत संसारा ॥! 
> >< ८ 
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'..जिलहु बीर उठि तुरत सबै ज्ञय-ध्वजहि उद़ाओ | 
लेह म्यान से खन्न खींच रन-रंग जमाओ ॥? 


भारतेन्दु-युग में वर्णनात्मक काव्य की रचना के लिए बद्री 
नारायण चोधरो 'प्रेमघन” अधिक प्रसिद्ध हैं। 'कलिकाल तपंण?, 'पितर 
प्रलाप!, 'शोकाश्र-बिन्दु), 'मंगलाशा? आदि उनकी वर्णुनात्मक रचनाएँ हैं। 
नवीन विषयों के प्रतिपादन में वह भारतेन्दु से भी आगे हैं। उनका 
शशोकाश्रु-बिन्दु? हिन्दी का सर्वप्रथम शोक-काव्य (एलेजी) है| 'जीणजनपद? 
में गोल्ड' स्मिथ (सं० १७८४-१८२१) के 'डेज़टेंड विलेज! का अनुकरण 
है | खड़ीतब्रोली में भी उन्होंने कविता की है और अच्छी तरह सफल हुए 
हैं। नवीन छुन्दों के प्रयोग मी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। लावत्तियाँ 
' आदि भी उन्होंने लिखी हैं । 


जय जय भारत भूमि भवानी । 
| जाकी सुयश पताका जग के दसहूँ दिसि फहरानी । 
सब सुख-सामग्री-पू्रित ऋतु सकल समान सुहानी ॥ 
>८ >८ कट 


“हुआ प्रचुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 

समस्त अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका ॥ 

अरुणोद्य एकता दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 

देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फैल्ाती ॥? 

प्रताप नारायण मिश्र 'प्रेमघन? से सर्वथा भिन्न थे। उनके काव्य 

में गंभीरता नहीं थी | वह काव्य में हास्य शोर विनोद के जनक थे | जीवन 
की छोटी-छोटी घथनाओ कों लेकर अन्तर्निहित सत्य को हास्य ओर व्यंग के 
माध्यम से व्यक्त करने में वह अपने युग के पथ-प्रदर्श ये | अपने समय 
के जीवन का उन्होने अध्ययन किया था। राष्ट्रीय भावना से वह ओत-प्रोत 
थे। उनकी रचनाओ के नमूने लीजिए, 

श्प 
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'चहहु छु साँचौ निंज कल्यान | तो सब सिलि भारत-संतान ४ 
जपो निरन्तर एक जबान | हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान ॥ 
>< >< >८ 
गिया माता तुमका सुमरों कीरत सबते बड़ी तुस्दारि । 
करो पालना तुस लरिकन के घुरिखन वैतरनी देड तारि ॥?? 

>८ ८ >८ 


पसाथो मनुवों अजब दिवाना । 
माया सोह जनम के ठगिया तिनके रूप भुलाना | 
छुल प्रपँच करत जग धूनत दुख को सुख करि गाना ॥7 
अंबिकादत्त व्यास भी भारतेन्दु-युग में एक सुलमे हुए कवि थे। 
उनके काव्य-जीवन का आरंभ “कविता-वद्धिनी-समा?-द्वारा हुआ था। 
वह अपनी कविताओं में पाश्चात्य सम्यता में पले हुए लोगों पर तीक्ष्ण 
व्यंग करने में बहुत पढ़ थे। अतुकान्त रचना भी उन्होंने आरंभ की थी, 
पर उसमें वह विशेष सफल नहीं हुए। अंगरेजी सम्यता पर उनका व्यंग 
देखिए --- 
'पहिरि कोट-पतलून बूट अरु हेट घारि सिर । 
भालू चरबी चरचि लचेंडर को लगाय फिर ॥! 
। नई विदेशी विद्या को ही सानत सबेस। 
संस्कृत के रदु बचन लगात इनकी अति ककस ॥? 
ठाकुर जगमोहनसिह प्रकृति के चित्रकार थे। इस प्रकार के 
काव्य की प्रेरणा उन्हे संस्क्ृत-काब्य से प्राप्त हुईं थी । उन्होंने प्रकृति-काब्य 
में अपनी जन्म-भूमि के अत्यन्त सुन्दर चित्र उतारे थे। इस दिशा में वह 
अपने युग के कवियो के पथ-प्रदर्शक थे। “दर्डकारण्यः का एक भावना- 
चित्र लीजिए. :--- 
'जहँ गिरि अतिधति उतंग लखत शटैगन मन भाएु । 
जिनपै बहु झूग चरहिं मिष्ठ तुण० नीर लुभाए॥ 
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सघन वृक्ष तरुलता मिले गहचर घर उल्दृत | 
जिनमें सूरज-किरन पत्न-रंध्रन नहिं निबहत ॥! 

उक्त कवियों के अतिरिक्त विजायानन्द त्रिपाठी (ज० सं० १६१३) 
विनायक राव (सं० १६१२-८१), राधाचरण गोस्वामी और राधा- 
ऋष्णुदास भी भारतेन्दु-युग के अच्छे कवि थे। इन कबियों ने काव्य के 
क्षेत्र में कोई मौलिक अभिव्यंजना नही की | सेवक (सं० १८७२-१६३८), 
रीवॉ-नरेश रघुराजसिह (स० श्य८०-१६३६), सरदार (कविता-काल 
सं० १६२०-५०), ललितकिशोरी (क० क० १६१३-२०), लद्विरास 
(ज० सं० १८६८), गोविन्द गिला भाई (ज० सं० १६०५), नवनीत चौबे 
(सं० १६१४-८६) आदि ने भी रीति-परपरा में बहुत सुन्दर रचनाएँ प्रस्तुत 
की थीं। 

संक्षेप में यही है भारतेन्दु-युग की साहित्यिक प्रगति जिसमें हमें 
हिन्दी-साहित्य के विकास के सभी चिह्न मिलते है । मारतेन्दु-युग भारतेन्दु ओर 
उनके मित्रों की हिन्दी-प्रियता ओर उनके सतत अ्यास एवं निःस्वार्थ सेवा 
का फल था । उन्होंने एक साथ मिलकर हिन्दी-साहित्य के उत्थान का जो 
ब्रत लिया उसे उन्होंने पूरा किया | नाटक, उपन्यास, निबंध आदि उन्होंने 
लिखे, पत्नों का संपादन उन्होंने किया, घूम-फिरकर हिंन्दी का प्रचार वे 
करते रहे और यह सब किया उन्होने अपनी कमाई के घन से | हिन्दी- 
साहित्य के संवर्धन, विकास एवं उसकी उन्नति में उनकी सेवाएँ अमूल्य 
हैं। उन्ही के दिखाए, हुए पथ पर हिन्दी-साहित्य आगे बढ़ा है। उनका 
युग द्विवेदी-युग की प्रशस्त भूमिका है | 


च् 
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आधुनिक काल के अन्तगंत भारतेन्दु-युग (सं० १६२५-५०) हिन्दी- 
साहित्य का प्रथम उत्थान-काल था। उस युग में पाश्चात्य साहित्य के 
संस्पश से हिन्दी-साहित्य के विभिन्न ज्षेत्रों में प्रयोग-मात्र 
338: शा हुए. द्विवेदी-युग (सं० १६४०-७५) में उन प्रयोगों को 
पूर्णता मिली | इसलिए इसे हम आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
का ह्वित्तीय उत्थान-काल कह सकते हैं। इस द्वितीय उत्थान-काल में 
हिन्दी-साहित्य के सामने दो आदर्शा थे : (१) पाश्चात्य-साहित्य और (२) 
बंगला-साहित्य । तत्कालीन दिन्दी-साहित्यकारों ने उक्त दोनों आदशों का 
अनुकरण करते हुए अपना स्वतंत्र पथ निर्धारित करने का प्रयत्न किया। 
उनके सामने न तो हिन्दी-उ्द के संघर्ष की समस्या थी और न राजनीतिक 
दाँव-पंच के मसले। भारतेन्दु-युग में जो साहित्यिक प्रयोग हो छुके ये 
उन्हें पूर्ण बनाने का ध्येय ही उनके सामने था | इस ध्येय को पूर्ण बनाने 
में उनके सामने भाषा-संबंधी एक जटिल समस्या थी। गद्य की भाषा 
खड़ीबोली थी ओर पद्म की व्रजभाषा | गद्य और पद्म की भाषा-संबंधी 
इस विमिन्नता को दूर करना और खड़ीबोली को पद्य की भाषा बनाना 
द्विवेदी-युग की पहली विशेषता थी । 
द्विवेदी-युग की दसरी विशेषता थी माषा का संस्कार । भारतेन्दु- 
युग भाषा के प्रचार का युग था। उस समय जिसने जैसी भाषा चाही 
वैसी लिखी | भाषा-संबंधी कोई नियंत्रण नहीं था और न उसके दोष दूर 
करने की ओर किसी का कुकाव था | अशुद्ध, अनगढ़ और प्रान्तीय शब्दों 
के प्रयोग भाषा में होते थे ओर व्याकरण के नियमों की उपेक्षा की जाती 
थी। भाषा में शक्ति नहीं थी, सौष्टव नहीं था, प्रवाह नहीं था । ब्रजभाषा 
आर खड़ीबोली के शब्दों के मेल से वह खिचड़ी-सी हो गयी थी। गंभीर 
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भावों को वहन करते समय उसके पैर लडखड़ाते जाते ये । दिवेदी-युग में 
उक्त सभी दोषों का संस्कार हुआ ओर भाषा को काव्य एवं गंभीर बिषयों 
के उपयुक्त बनाने की सफल चेष्टा की गयी | आज गद्य और पद्च में हम 
जिस परिष्कृत खड़ीबोली का प्रयोग करते हैं वह दिवेदी-युग की ही 
देन है। 
दिवेदी-युग के तीसरी विशेषता थी, गद्य-शैली का संस्कार । भारतेन्दु 
युग में भाषा की भाँति ही शैली भी लेखकों के मन की मौज पर आश्रित 
थी। प्रत्येक लेखक अपने विषय की शैली का स्वतंत्र निर्माता था। भाषा 
में शैली के वास्तविक महत्व को समझने की क्षमता उस समय अधिक 
लेखकों में नहीं थी। चलती भाषा में कुछु विचार प्रकट कर देना ही 
उनका मुख्य लक्ष्य था। विषय के अनुरूप” भाषा-शैली को रूप देने की 
ओर किसी का ध्यान नहीं था । द्विवेदी-युग में उक्त सभी दोषों को दूर कर 
विषय के अनुसार शैली की रूप-रेखा निर्धारित की गयी और उसमें ओज, 
प्रसाद एवं माधुय की प्राण-प्रतिश करने के साथ-साथ भावों तथा विचारों 
के विषयानुकूल उतार-चढ़ाव पर बल दिया गया। इससे हिन्दी की अर्थोद- 
घाटिनी शक्ति की वृद्धि तथा अभिव्यंजना-प्रणाली का विकास हुआ और 
हिन्दी की गद्य-शैली सशक्त, प्रवाहपूर्ण और स्वाभाविक हो गयी। विराम 
चिह्ों का प्रयोग भी होने लगा | 
द्विवेदी-युग की चौथी विशेषता थी, नवीन साहित्यकारों का निर्माण । 
भारतेन्दु-युग में लेखकों का निर्माण नही हुआ था। हिन्दी-गद्य और पद्म 
का निर्माण किन नियमों के अनुसार होना चाहिए---यह उस समय निश्चित 
नहीं हो सका था। कोई नियम बनाकर अथवा किसी नियम विशेष के 
अनुसार साहित्य की सृष्टि करना उस समय के साहित्यकारों का लक्ष्य नहीं 
था। इसलिए! जिसने थोड़ी कविता करना और हिन्दी में कुछ लिखना 
जान लिया वही उस युग का साहित्यकार बन गया। हिवेदी-युग में इस प्रकार 
की धांधली नहीं चल सकी । द्विवेदी-युग में साहित्य-रचना के नियम 
निश्चित किए. गये और उन्हीं नियमों के अनुकूल लेखकों का निर्माण हुआ | 
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किसी को स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में विचरण करने की आज्ञा नहीं 
मिली | इतनी कठोरता से काम लेने पर भी अनेक लेखक सामने आये | 
उन्होंने अपने स्वना-कोशल से हिन्दी का मस्तक ऊँचा किया | अयोध्यासिंह 
उपाध्याय 'हरिश्रोष” ओर मैथिलीशरण गुप्त उसी युग की देन हैं। 
द्िवेदी-युग की पाँचवीं विशेषता थी, आलोचना-साहित्य का 
प्रसार | भारतेन्दु-युग में आलोचना का कार्य आरभ अवश्य हो चुका था, 
पर उसमें विवेचना-शक्ति नहीं थी। दिवेदी-युग में बिना आलोचना 
के काम चल ही नहीं सकता था। मुद्रणालयों के खुल जाने, समाचार 
पत्रों के नेकलने ओर हिन्दी का प्रचार हो जाने से किसी की लेखनी 
रोकी नहीं जा सकती थी। इसलिए साहित्य-्त्षेत्र में घरजानी-मनमानी 
रोकने के लिए. आलोचना “से उत्तम कोई अखस्र नहीं हो सकता 
था |! आलोचना करने में लेखक के जीवन-प्रवाह की आलोचना नहीं, 
प्रत्युत उसकी रचना की आलोचना की जाती थी | विषय, भाषा और रचना 
के उद्देश्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था | इससे हिंदी में कूड़ा-ककंट एकत्र 
नहीं हो सका। लेखक अपने विषय के निर्वाचन तथा भाषा-शैली के 
निर्माण में सजग और सतक रहने लगे। 
द्विवेदी-युग की छठी विशेषता थी, हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी अंगों 
का विकास | भारतेन्दु-युग में नाटक, उपन्यास, निबन्ध और कुछ नवीन 
विषय लेकर काव्य लिखे गये थे | एक प्रकार से साहित्य के उत्त अंगों का 
वह शिलान्यास-काल था । “अंगरेजी? और “बंगला साहित्य? से प्रेरणा पाकर 
उस समय जिससे जितना बन पडा उसने उतना योग दिया। उनके सामने 
हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अंगों को संपुष्ट करने की इतनी जागरूक समस्या 
नही थी, जितनी हिन्दी-भापा के प्रचार एवं प्रसार की। हिन्दी-भाषा के 
प्रचार के लिए ही उन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों का आश्रय लिया था| 
द्विवेदी-्युग भें आते-आते यह आवश्यकता किसी सीमा तक पूरी हो 
चुकी थी | सं० १६५४७ में अंगरेजी सरकार-द्वारा' कचहरियो में हिन्दी के 
प्रवेश की घोषणा होने से भारतेन्दु-युगीन हिन्दी-आान्दोलन का लक्ष्य सफल 
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हो चुका था। इसलिए द्विवेदी-युग में हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अंगों के 
परिष्कार, संवर्धन और विकास की आवश्यकता सामने आयी | इस युग 
में हिन्दी के प्रायः सभी अंगो को प्रौढ़ता मिली | निबन्ध, उपन्यास, काव्य, 
जीवन-चरित, समालोचना आदि का अच्छा विकास हुआ । नाटक बहुत 
कम लिखे गये। कहानी-कला का इसी युग में सूज्रपात हुआ | अनुवाद 
कार्य की भी पर्याप्त धूम रही । इस प्रकार द्विवेदी युग ने हमें बहुत-कुछ दिया | 
द्विवेदी-युग के साहित्यकार भारतेन्दु-युग के साहित्यकारों से मिन्न 
थे | भारतेन्दु-युग में साहित्यकारों का अभ्युदय अधिकांश सुसंपन्न घरानों 
दिवेदी-चुग के से हुआ था । उनके पास धन था, समय था | हिवेदी- 
साहित्यकार युग में मध्य वर्ग के साहित्यकार सामने आये और उन्हों- 
ने साहित्य की बागडोर अपने हाथ में ली। अपनी 
जीविका के साथ उन्हें अपने साहित्य की चिंता भी थी। वे अपने दैनिक 
कार्यों से समय निकालकर साहित्यिक कार्य करते थे | जनता के, जीवन 
से उनका संपर्क था | देश की माँग से भी वे परिचित थे | राष्ट्रीय 
आन्दोलन की विचार-धारा से भी वे परिचित थे। सं० १६६१ में बंगाल- 
विभाजन की योजना के फलस्वरूप जिस राष्ट्रीय चेतना से सम्पूर्ण भारत 
जागरूक हो उठा था उससे भी वे प्रभावित थे | महात्मा गांधी (सं० १६२६- 
२००४) की अहिंसात्मक विचार धारा भी उनके हृदय में घर करती जा रही 
थी | ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने देश और समाज का ध्यान रखते हुए 
हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अंगों की पूर्ति में भाग लिया। उनमें से प्रसिद्ध 
साहित्यकारों के जीवन एवं कृतित्व के विवरण इस प्रकार हैं :--- 

(१) श्रीधर पाठक--शभ्रीधर पाठक (सं०१६१६-८५) का जन्म फीरोज़ा- 
बाद के जोंधरी आम में हुआ था | उनके पिता का नास पं० लीलाधर था | 
आरंभ में उन्होंने सस्क्ृत पढ़ी और सं० १६३७ में इंट्रेंस की परीक्षा पास 
की | इसके पश्चात्‌ सं० १६३८ में कलकत्ता में नौकरी कर ली और धीरे- 
धीरे उन्नति करके भारत-सरकार के दफ्तर में सुपरिंयेंडेंट हो गये | वह 
काश्मीर भी गये थे और वहाँ से लौटने पर उन्होने 'काश्मीर सुखमा? की रचना 
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की थी। उनकी इस रचना ने हिन्दी काव्य-धारा को एक नयी दिशा प्रदान 
की जिसे 'स्वच्छुन्द्तावाद? श्रर्थात 'रोमैंटिसिज़्म” कहते हैं। “आराध्य 
शोकांजलि?, श्री गोखले प्रशस्तिः, श्री गोखले गुणाष्टकः, 'काश्मीर- 
सुखमा?, 'वनाष्टक?, “गुमवन्त हेमन्त?, “गोपिका-गीत?, 'भारत-गीत?, जगत 
सचाई सार', और “तिलस्माती सुन्दरी? उनके मौलिक गन्थ हैं | इनके अति- 
रिक्त उन्होने गोल्डस्मिथ ( सं० १७८५-१८३१ )-कृत “हर्मिटः, 'ट्रेवलर', 
. ओर “डेज़र्टेंड' विलेज! नामक काव्यो के अनुवाद क्रमशः 'एकान्तवासी योगी” 
( स'० १६४३ ) 'आन्त पथिकः और “उजड आम? के नाम से किए हैं। 
“उजड़ ग्राम” की भाषा ब्रजभाषा और शेष की खड़ीवोली है। कालिदास- 
कृत ऋतु संहार! का अनुवाद भी ब्रजभाषा में है। 

(२) महावीरप्रसाद हिवेदी--द्विवेदी-युग के सूत्रधार महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ( सं० १६२७-६५ ) का जन्म जिला रायबरेली के अन्तर्गत 
दौलतपुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रामसहाय ढुवे था। 
आरंभ में उन्होंने सस्क्ृत और फिर ऊंदूँ पढ़ी। १८ वर्ष की अवस्था में वम्बई 
जाकर उन्होंने रेलवे में नोकरी कर ली। रेलवे की नौकरी करते समय ही 
उन्होंने धीरे-धीरे अंगरेजी, बंगला, मराठी, गुजराती और उदू' में निपुणता 
प्राप्त की और संस्कृत के काव्य एवं अलंकार-शासत्र का गंभीर अध्ययन 
किया । इससे उनमें साहित्य-सेवा की भावना जागी और वह हिन्दी की ओर 
क्ुके । उस समय इंडियन प्रेस, प्रयाग से “सरस्वती? मासिक पन्न का संपादन 
श्यामसुन्द्र दास ( सं० १६३२-२००२ ) करते थे | द्विवेदीजी इस पत्र में 
बरावर कुछ-न-कुछ लिखा करते थे। कालांतर में जब श्यामसुन्दर दास 
“सरस्वती? के संपादन-भार से मुक्त हो गये तब द्विवेदीजी को वह कार्य सौपा 
गया । सं० १६६० से द्वविदीजी उसका संपादन करने लगे | अपने संपादन 
काल में ह्विवेदीजी ने उसका ही स्तर ऊँचा नहीं उठाया, अपितु उसके द्वारा 
हिन्दी-लेखकों का निर्माण, भाषा-शैल्ी का संस्कार और साहित्य के विभिन्न 
अंगों का विकास किया | वह हिन्दी-भाषा और साहित्य के परिष्कार की एक 
योजना बनाकर “सरस्वती? का संपादन करने आए थें। इसलिए अपनी 
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योजना को सफल बनाने में वह दिन रात जुटे रहे। “सरस्वती! में प्रकाशनार्थ 
आए हुए लेखों का संशोधन करने में उन्हें रात-रात भर जागना पड़ता 
था, पर वह थकने का नाम न लेते थे । स'० १६७८ में सरस्वती? के संपा- 
दन भार से मुक्त होने पर वह उसे नहीं भूले ओर उसके लिए, सं १६८६ 
तक बराबार लेख लिखते रहे। उनकी रचनाएँ दो प्रकार की हैं ४ (१) 
मौलिक और (२) श्रनूदित | उनके मौलिक ग्न्ों के अन्तर्गत दो प्रकार की रच- 
नाएँ. मिलती हैं ; (१) गद्य और (२) पद्म | उनके गद्य-अन्यों में 'रसशरंजन? 
( सं० १६७७ ), 'साहित्य-सदर्भ? ( सं० १६८१ ) “कोविद कीर्तन! (सं० 
१६८४), अआलोचनांजलिः (स० १६८५), 'साहित्य-सीकर! ( स० १६८७) 
ओर “विचार विमर्श? ( सं० श्ट्यण ) अधिक प्रसिद्ध हैं। सं० श्शररर से 
सं० १६९५६ तक उन्होंने जो कविताएँ लिखी उनका सकलन “काव्य 
मंजूषा? (सं० १६६०) है | इसके अतिरिक्त 'कविता-कलाप? (सं० १६६६) में 
उनकी कविताएँ संग्रहीत हैं | उनके अनूदित ग्न्थ भी पद्य और गद्य में हैं | 
पद्म के अनूदित-अन्थों में (विनय-विनोद! ( स० १६४६ ), 'स्नेह-माला? 
( सं० १६४७ ) “विहार-वाटिका? ( सं० १६४७ ), ऋत तरंगिणी! ( सं० 
१६४८ ) और “कुमार सम्मवसार! ( सं० १६४६ ) हैं। इसी प्रकार उनके 
प्रमुल॒ अनूदित-गद्य-पंथ हैं--'बिकन-विचार रल्लावली! (सं० १६४६ ), 
स्वाधीनता? ( सं० १६६४ ), 'हिन्दी महाभारत? (सं० १६६५ ) शिक्षा 
शासतर! ( सं० १६६७ ) 'रघुवंश” (सं० १६६६ ), 'कुमारसम्मव? ( सं० 
१६७१ ), 'मेघदूत! (सं० १६७२ ) और “किरातार्जुन! (सं० १६७३ )। 
इन अनुवादों-दारा द्विवेदीजी ने जहाँ हिन्दी-साहित्य का स्तर ऊँचा उठाया, 
वहाँ दूसरी ओर उन्होंने अँगरेजी-साहित्य की विभिन्न धाराओ के अंधानु- 
करण से लोगों को सचेत भी किया । काव्य में खडीबोली को प्रतिष्ठा देने 
वाले वही थे। खड़ीबोली वह अधिकारपूर्वक लिखते थये। उनकी शैली 
व्यास-शैली थी | एक ही बात को नपे-तुले वाक्यों में प्रकट करने की कला 
में वह दक्ष थे। छोटे-छोटे वाक्‍यों का प्रयोग वह अधिक करते ये | उनकी 
शैली का एक उदाहरण लीजिए :--- 
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“इससे स्पष्ट है कि किस्ती किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद 
( योग्यता ) स्वाभाकि होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत्त है 
चह अवश्य लाभदायक होगी, चह निर्थक नहीं हो सकती । उससे समाज को 
कुछ न कुछ अवश्य लाभ पहुँचता है ।? 

(३) वाल्नमुकुन्द गुप्तू--त्रालमुकूंद गुप्त (सं० १६२२-६४) का जन्म 
रोहतक ज़िले के गुड़ियाना नामक ग्राम में हुआ था | उनके पिता का नास 
लाला पूरनमल था। सं० १६३२ से उन्होंने पढ़ना आरम्भ किया। 
अपने विद्यार्थी-जीवन में ही वह उदू' में लेख लिखने लगे थे | उनके लेख 
कई उदू -मासिक पत्रों में प्रकाशित होते 'थे। सं० १६४३ में वह मिर्ज़ा- 
पुर से प्रकाशित अखबारे चुनार? के सम्पादक हुए। इसके पश्चात्‌ सं० 
१६४४ में उन्होंने लाहौर से प्रकाशित “कोहनूर! का सम्पादन किया। 
उदू में वह कविता भी करते थे | संस्कृत और हिन्दी के मी वह श्ञाता ये | 
कालाकांकर से प्रकाशित 'हिनुस्थान? में वह प्रायः समाचार भेजा करते थे | 
धीरे-धीरे उन्होंने हिन्दी में लेख लिखना भी आरम्भ किया। महामना 
मालवीय ( सं० १६१८-२००३ ) के प्रभाव से वह उर्दू छोड़कर हिन्दी में 
आये और “हिन्दस्थान के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे। उस 
समय वह “मिस्टर हिन्दी? के नाम से लेख लिखते थे | “भेंस का स्वर्ग” उनकी 
स्वग्रथम हिन्दी रचना थी। सं० १६४६ से सं० १६४६ तक 'हिन्दु- 
स्थान? में काय करने के पश्चात्‌ सं० १६५४० में वह कलकत्ता से प्रका- 
शित “बंगवासी? में चले गये। सं० १६५४, तक उन्होंने उसमें कार्य 
किया | इसके पश्चात्‌ वह “भारत-मित्रः के सम्पादक हुए। कलकत्ता में 
अधिक दिन तक रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वहाँ से वह 
दिल्ली गये और वही उनका परलोकवास हुआ । अपने सम्पादन काल में 
उन्होने 'मडेल भमगिनी! ( स० १६४६ ), 'हरिदासः (सं० १६५३ ) और 
“ल्ञावली नाटिका? ( सं० १६५४ ) अनूदित अंथ लिखे। 'स्फुट कविता? 
( सं० १६६२ ), 'शिव शम्भु का चिद्धा? (सं० १६६३) 'हिन्दी-माषा? ( सं० 

१६६५ ) तथा 'चिछ्ठे और खत” (सं० श्६८ ५४ ) उनके मौलिक पंथ हैं। 


«आह ही अं: 
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इनमें से अंतिम दोनों अंथ उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रकाशित हुए. हैं। हिन्दी- 
साहित्य में गुप्तजी अपने निबधों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी विनोदशीलता 
उनके लेखों से प्रकट होती है। सामयिक प्रसंगों पर उनके लेख अत्यंत 
चुटीले, भावपूर्ण और मार्मिक होते थे। उनकी भाषा सजीव, चलती हुई 
ओर प्रवाहमय होती थी | उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए ३--- 

“इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं । चीज नीचे उत्तर रहीं हें। 
सबीयत भुरभ्ुरा उदठी । इधर भंग, उधर घटा-बहार में बहार । 
इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीले अदृश्य हुईं । अंधेरा छा गया, बूंद गिरने 
लगी, साथ ही तड़ तड़ घड़ घड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं । 
ओले थमे, कुछ वर्षा हुईं, बूटी तैयार हुई | 'बम भोला” कहकर शर्माजी ने 
शुक लोटा भर चढ़ाई ॥”” 

(४७) अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध?-अयोध्यासिह उपाध्याय 
“हरिश्रौध! ( सं० १६२२-२००४) का जन्म आजमगढ़ के अन्तर्गत निजामबाद 
में हुआ था | सं० १६३६ में मिडिल पास करने के पश्चात स० १६४१ में वह 
निज्ञामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक हो गए.। सं० १६४४ में उन्होंने 
नार्मल पास किया | कुछ दिनों तक अध्यापन-कार्य करने के पश्चात्‌ वह 
कानूनगो हुए और इस पद पर लगभग ३४ वर्ष तक काम करते रहे । नौकरी 
से मुक्त होने पर स० १६८० से सं० १६६८ तक उन्होंने काशी विश्वविद्यालय 
में अवैतनिक काय किया । फिर वहाँ से आजमगढ़ आकर रहने लगे | अपनी 
नौकरी के दिनों में ही उन्होंने साहित्य-सेवा का ब्रत, लिया | निजामाबाद के 
सिख-गुरु बाचा सुमेरसिंद (सं० १६०४-६०) से प्रेरणा पाकर उन्होंने पहले 
अजभाषा में रवना आरम्म की ओर “कृष्ण शतक? (सं० १६२६ ) दोहों में 
लिखा। इसके पश्चात्‌ द्विवेदीजी के प्रभाव से वह खडीबोली में कविता 
करने लगे। खड़ीबोली के लिए पहले उन्होंने उदू -छन्दों और ठेठ बोली को 
ही उपयुक्त समझा, पर बाद को वह सस्क्वृत-छुन्दों और संस्क्ृत की पदावली 
लेकर आगे बढ़े । इस प्रभाव के अन्तर्गत उन्होंने (प्रिय-प्रवासः (स०१६७१) 
नामक भाव-व्यज्ञनात्मक एवं वर्शनात्मक महाकाव्य की रचना की | इसके 
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“इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद 
( थोग्यता ) स्वाभाकि होती है, ईश्वरद्च होती है। जो चीज ईश्वरदत्त है 
चह अवश्य लाभदायक होगी, वह निर्थक नहीं हो सकती । डसले समाज को 
कुछ न कुछ अवश्य लाभ पहुँचता है ॥? 

(३) बालमुकुन्द गुप्त--त्रालमुकूंद गुप्त (सं० १६२२-६४) का जन्म 
रोहतक ज़िले के गुडियाना नामक ग्राम में हुआ था | उनके पिता का नाम 
लाला पूरनसल था। सं० १६१२ से उन्होंने पढ़ना आरम्भ क्रिया | 
अपने विद्यार्थी-जीवन में ही वह उदू में लेख लिखने लगे थे । उनके लेख 
कई उदू मासिक पन्नो में प्रकाशित होते 'थे। सं० १६४३ में वह मिर्ज़ा- 
पुर से प्रकाशित अखबारे चुनार? के सम्पादक हुए। इसके पश्चात्‌ सं० 
१६४७ में उन्होंने लाहोर से प्रकाशित “कोहनूरः का सम्पादन किया। 
उदू' में वह कविता भी करते थे | सस्क्ृत और हिन्दी के भी वह जाता थे | 
कालाकाँकर से प्रकाशित 'हिनुस्थान? में वह प्रायः समाचार भेजा करते थे | 
धीरे-धीरे उन्होंने हिन्दी में लेख लिखना भी आरम्म किया। महामना 
मालवीय ( सं० १६१८-२००३ ) के प्रभाव से वह उद्दूं छोड़कर हिन्दी में 
आये और “हिन्दुस्थान? के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे | उूस 
समय वह "मिस्टर हिन्दी? के नाम से लेख लिखते थे। “मैंस का स्वर्ग” उनकी 
सर्वप्रथम हिन्दी रचना थी। सं० १६४६ से सं० १६४६ तक “हिन्दु- 
स्थान? में काय करने के पश्चात सं० १६५० में वह कलकत्ता से प्रका- 
शित “बंगवासी? में चले गये। सं० १६५७, तक उन्होंने उसमें कार्य 
किया | इसके पश्चात्‌ वह “भारत-मित्र” के सम्पादक हुए। कलकत्ता में 
अधिक दिन तक रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया | वहाँसे वह 
दिल्ली गये और वही उनका परलोकवास हुआ | अपने सम्पादन काल में 
उन्होने 'मडेल भगिनी? ( सं० १६४६ ), 'हरिदास? ( सं० १६४३ ) और 
“ल्ावली नाटिका? ( सं० १६५५ ) अनूदित ग्ंथ लिखे । 'स्फुट कविता? 
( स० १६६२ ), 'शिव शम्भु का चिद्याः (सं० १६६३) 'हिन्दी-माषा? ( सं० 
१६६५ ) तथा 'चिट्ठे और खत? ( सं० १६६७४ ) उनके मौलिक अंथ हैं । 
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चैसे ही न हैं । मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर 
हाय पैसा, हाय पैसा, करती दुईं सूर्य की परिक्रमा कर रही है |” 

(६) साधवग्रसाद सिश्रन--मसाधवपग्रसाद मिश्र (सं० १६२८-६४) 
का जन्म हिसार जिला के अन्तर्गत मिवानी के निकट कंगड़ ग्राम में हुआ 
था। वह बड़े तेजस्वी और सनातन-धर्म के कट्टर समर्थक थे | कुछ दिनों 
तक उन्होंने वैश्योपकारक? पत्र का संपादन किया था। सं० १६४७ में जब 
“सरस्वती? का प्रवेश हिन्दी-संसार में हुआ तब उन्होंने देवकीनन्दन खनत्री 
(सं० १६१८-७०) की सहांयता से काशी से “सुदर्शन! नामक पत्र निकल 
वाया । इसके सम्पादन-काल में उन्होंने कई लेख लिखे । उनके निबन्धों में 
धार्मिक छुटा के साथ-साथ देश-प्रेम की भावना भी रहती थी । उनकी शैली 
अत्यन्त शुद्ध, प्रभावशाली और प्रवाहमय होती थी। परब॑-त्योहार, उत्सव, 
तीथ॑-स्थान, यात्रा, राजनीति, धमं, देश-प्रम आदि सभी विषयों पर वह 
भावात्मक शैली में बहुत-सुन्दर नित्रन्ध लिखते थे | “सब मिट्टी हो गया? 
शीर्षक निबन्ध से उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए :-- 

“अच्छा माँ ! यह तो कहो तुम्हारा नाम 'वसुन्धरा? किसने रखा ? यह 
नाम तो उस समय का है। यह नाम व्यास, वादसीकि, पाणिनि, कात्यायन, 
आदि सुसन्‍्तनों का दिया हुआ है| जाने वह तुम्हारे पुत्र कितने आदर से; 
कितनी श्लाघा से और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे ।? 

(७) रासमचरित उपाथ्याय--रामचरित उपाध्याय (सं० १६२६- 
६५) का जन्म गाजीपुर में हुआ था | उनके पिता का नाम पं० रामप्रपन्न 
(मु० सं० १६४४) था। आरम्भ में उन्होने अपने पिता से संस्कृत पढी। 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने काशी में रहकर आचाय॑ के दो खण्ड' पास किये। 
सं० १६६१ में वह काशी से अपनी पितृ-भूमि महाराजपुर, आजमगढ़ आये 
ओर हिन्दी में कविता करने लगे | पहले वह होली, कजली, चेती आदि 
लिखते थे | सं० १६६३ तक उन्होंने पुरानी बोली में (विजयी वसन्त?, “श्रावण- 
शरज्धार,! 'सुधा-शतक” आदि कई ग्रन्थ लिखे। सं० १६६२ से उनकी रचनाएँ: 
सरस्वती? आदि मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। खड़ीचीली में 
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पश्चात्‌ वह पुनः बोलचाल की भाषा की ओर पलटे और “चोखे चोपदे? (सं० 
१६८१) की रचना की । इनके अतिरिक्त (प्रयुम्न-विजय?ः नाटक (सं० १६५४०); 
धं्रेमकान्ता? उपन्यास (सं० १६४१), 'रुक्सिणी-परिणय? नाटक (सं० १६४१) 
“ठेठ हिन्दी का ठाठ? उपन्यास (सं० १६७६), 'रसिक-रहस्य” (सं० १६४६) 
ध ्रेमाग्बु-वारिघ? (सं० १६५७), 'प्रेमप्रपंच! (सं० १६४७), 'प्रेमाम्बु-प्रखवण? 
(सं० १६४८), 'प्रेमाम्बु प्रवाह! (सं० १६४८), 'प्रेमपुष्पहार! (सं० १६६१), 
उद्बोधन (सं० १६६३), 'अधखिला फूल? उपन्यास (सं० १६६४), 'काब्यो- 
पवन? (सं० १६६६), “कर्त्रीर! (सं० १६७२ ), पद्मर-प्रमोद! (सं० १६७४), 
“वाल विनोद? (सं० १६७४), 'ऋतुम॒ुकुर! (सं० १६७४), “विनोद वाटिका? 
(सं० १६७६) आदि ग्रन्थों की रचना की। उनकी भाषा के तीन रूप 
उनके तीन भ्रन्थों में मिलते हैं। “प्रिय-प्रवास? में उनकी भाषा संस्क्ृत- 
गर्भित, “चौपदों? में उनकी भाषा मुहावरेदार और “रस-कलस? में उनकी 
भाषा ब्रजभाषा है | हिंदी-काव्य के उत्त्धान में उनका प्रमुख स्थान है और 
वह काव्य में अपने भाषा-प्रयोग के लिए: प्रसिद्ध हैं । 
(४) गोपालरास “गहमरी?---गोपाल राम “गहमरी? (सं० १६२३- 
२००५) का जन्म गहमर, जिला गाजीपुर में हुआ था। उनके पिता का 
नाम रामनारायण था | सं० १६२६ में उन्होंने मिडिल और सं० १६४५ में 
नार्मल की परीक्षा पास की । कुछ दिनों तक अध्यापन-कार्य करने के पश्चात्‌ 
वह 'भारत-मित्रः का संपादन करने कलकत्ता गये | फिर गहमर आकर 
जासूस” नामक पत्र निकालने लगे। यह पत्र सं० १६५७ से सं० १६६६ तक 
निकलता रहा । उन्होंने २०० से अधिक उपन्यास लिखे । कविता भी वह 
करते थे। 'बसंत विकास? (सं० १६५४१) उनका काव्य-अंथ है| उपन्यासों की 
रचना के पश्चात्‌ उन्होने पतन्न-पत्रिकाओं में निवन्ध भी लिखे। निबन्धों में 
उनकी भाषा अत्यन्त चंचल, चटपटी, प्रगल्‍म और मनोरज्लक होती थी | 
दि और सिद्धि! शीषक निवन्ध से एक उदाहरण लीजिए :-- 
“बरहे पर चलनेवाला नट हाथ में बॉस लिये हुये बरहे पर दौढ़ते 
समय हाय पैसा, हाय पैसा, करके चिज्ञलाया करता है । दुनिया के सभी आदमी 
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(ज० सं० १६३८) का जन्म मालरापाटन नगर में हुआ था । उनके पिता 
का नाम भट्ट ब्रजेश्वरी था | उनकी शिक्षा कालरापाटन, जयपुर और काशी 
में हुई थी। वह संस्कृत ओर हिन्दी में लेख लिखते थे। “सरस्वती? में मी 
उनके लेख प्रकाशित होते थे | राजपूताना से निकलनेवाले “विद्या भास्कर”' 
नामक पत्र का सपादन भी उन्होंने किया था। खीन्द्रनाथ ठाकुर (सं० 

१६१७-६८) कृत “गीतांजलि? का अनुवाद हिन्दी-पद्चों में उन्होंने किया था | 

शुद्ध खड़ीबोली के कुछ कबित्त भी उन्होने लिखे थे। उनकी रचनाएँ 
अधिकांश इतिवृत्तात्मक होती थीं । 

(१०) सरदार पूर्णूसिंह--सरदार पूर्णंसिंह (स० १६१८-८८) का 
जन्म सीमाप्रान्त के ऐबटाबाद के अन्तर्गत एक गाँव में हुआ था | बी० ए.० 
पास करने के पूर्व ही वह राजकीय छात्रवृत्ति पाकर सं० १६५७ में जापान 
गये । वहीं स्वामी रामतीर्थ से उनकी मेट हुई ओर वह उनके शिष्य हो 
गये | भारत आकर उन्होने इम्पीरियल फारेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी कर 
ली। कालांतर में उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी ओर पंजाब के जडांवाला 
आम में रहकर कृषि-काय करने लगे। हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेस था और. 
वह बहुत सुन्दर तथा चुस्त निबंध लिखते थे | उनके केवल पॉच निबन्ध 
मिलते हैं, पर अपने इतने निबंधों के कारण ही वह हिन्दी-साहित्य में अमर 
हैं | उनकी भाषा-शेली सरल, प्रवाह युक्त लाक्षणिकतापूर्ण और भावना- 
प्रधान होती है । एक उदाहरण लीजिए, :--- 

“जब तक जीवन के अरण्य सें पादरी, मौलवी, पंडित और साधु- 
संन्‍्यासी हल-कुदाल और खुरपा लेकर काम न करंगे तब तक उनका मन और 
बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी | उचका 
चिन्तन बाली, उनका अ्रध्ययन बासी, उनकी पुस्तके' बासी, उनका विश्वास 
बासी भर उनका खुदा भी बासी हो गया है ॥? 

(११) चन्द्रधर शो गुलेरी--चन्द्रधर शर्मा गुलेरी (सं० १६४०- 
७६) का जन्म जयपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम पं० शिवराम था 
और उन्हीं से उन्होने संस्कृत पढ़ी । इसके पश्चात्‌ प्रयाग-विश्वविद्यालय से 
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वह अत्यन्त सुन्दर रचना करते थे | उनकी कविताओं में भावुकता भरी रहती 
थी | 'सूक्ति-मुक्तावली', 'राष्ट्रभारती', “देवी द्रीपदीः, 'भारत-भक्तिः श्रादि 
उनके खडीबोली के काव्य-पन्ध हैं | 
(5) डा० श्यामसुन्दर दास--श्यामसुन्दर दास ( सं० १६३२- 
२००२ ) का जन्म काशी के एक खन्नी-परिवार में हुआ था | उनके पिता 
का नाम देवीदास था। सं० १६५४ में उन्होने स्थानीय कछिंस कालेज से बी० 
ए.० पास किया और सं० १६५६ में काशी हिन्दू स्कूल में अध्यापक हो 
गये | वह अनन्य हिन्दी-प्रेमी थे । इंटर मीडिएट कक्षा में पढ़ते समय ही 
उन्होने “नागरी प्रचारिणी सभा? (सं० १६४०) को जन्म दिया | सं० १६४६ 
में पिता की रत्यु हो जाने से उन्हें आधिक कठिनाइयो का सामना करना 
पड़ा | सं० १६७० से सं० १६७८ तक वह लखनऊ के कालीचरण हाई 
स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे | इसके पश्चात्त्‌ वह काशी विश्व-विद्यालय में 
हिन्दी के अध्यापक (सं० १६७८) हो गये | सं० १६६४ भें उन्होंने अपने 
इस पद से अवकाश ग्रहण किया । उन्होंने कई पुस्तको की रचना की जिनमें 
से 'साहित्यालाचन? (सं० १६८०), हिन्दी भाषा का विकास? (सं० १६८१) 
धाषा-विज्ञान! (सं० १६८१), (हिन्दी भापा और साहित्य! (सं० १६८७), 
(हिन्दी साहित्य का सज्तित्त इतिहास! (सं० १६८८), 'ठलसीदास? (सं« १६६८) 
और “मेरी आत्मकथा (सं० १६६६) विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने प्रायः आलो* 
चना-साहित्य ही लिखा है । उनकी भाषा ठोस, भावुकता-विहीन, निरलंकृत 
ओर आडम्बर-शून्य है। लोकोक्तियो और मुहावरों का प्रयोग भी उसमें 
कम हुआ है | उनकी शैली आलोचनात्मक है । एक उदाहरण लीलिए :--- 
“बंशीवर और यम्ुना-कँजों की रमणीक स्थली में कृष्ण की जो सुन्दर 
मूति गोप-गोपिकाओं के साथ मुरली बजाते और स्नेह-लीला करते अकित की 
गयी है, वेसी सुषमा का चिन्नण करने का सौसाग्य संभवतः संसार के किसी 
अन्य कवि को नहीं मिला | ब्रजमंडल की यह महिमा अपार है । कृष्ण का 
त्रज-निवास स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु करने की चमता रखता है 7? 
(६) गिरिधर शमोा 'नवरत्न'--गिरिधर शर्मा “'नवरत्न! 
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में वह वेजोड़ थे। उन्होंने अंगरेजी और बंगला से कई पुस्तकों का अनुवाद 
किया था। राज्य प्रबन्ध शिक्षाः, आदर्श जीवन! (सं० १६७१), “विश्व 
प्रपंचः, 'में गास्थनीज्ञ का भारतवर्पीय वर्णन?, “कल्पना का आननन्‍्दः, 
शशांकः और “बुद्ध चरितः | (सं० १६७६) उनके अनूदित ग्रंथ हैं । उनके 
मौलिक ग्रंथों में “चारण विनोद! (सं० १६५४८) उनकी सर्वप्रथम रचना है। 
इसके पश्चात्‌ 'राधाकृष्ण दास! (स० १६७०), “चिन्तामणि दो भाग?, 
“जिवेणी?, रस मीमांसाः और 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास! (सं० १६८७) 
का स्थान है। “भ्रमरगीत सार”, “भारतेन्दु-साहित्यः, तुलसी-ग्रन्थावली? 
(सं० १६७७) ओर “जायसी अन्थावली? (सं० १६७२) उनके संपादित अंथ 
हैं । “हिन्दी-शब्द-सागर!ः का सपादन भी उन्होंने किया है। उनकी भाषा 
अत्यन्त प्रौढ, परिष्कृत, व्याकरण-परक और साहित्यिक है । उनकी व्यक्ति- 
गत गंभीरता उनकी भाषा में भी पाई जाती है। उन्होंने अपनी भाषा को 
विभिन्न विषयो के अनुकूल बनाने की चेष्टा की है। उनके निबंध निगमन 
शैली में लिखे गए. हैं । उनकी शैली का उदाहरण लीजिए, :-- 


“हमारे और हमारे सिन्न के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए--- 
शेसी सहानुभूति जिससे दोनों मित्र एक दूसरे की बराबर खोज-खबर लिया कर, 
शेसी सहानुभूति जिससे एक के हानि-लाभ को दूसरा अपना हानि-लाभ समस्के । 
मिन्नता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मिन्न एक ही प्रकार का कार्य करते 
हो वा एक हीं रुचि के हो । इसी अकार अकृति और आचरण की समानता भी 
आवश्यक वा वांछुनीय नहीं है ।?! 


(१३) लोचनप्रसाद पाण्डेय--लोचनप्रसाद पाण्डेय ( ज० सं० 

१६४३ ) का जन्म बिलासपुर के बालपुर नामक आम में हुआ था। उनके 

पिता का नाम प० चिन्तामणि पाण्डेय था | सं० १६६२ में उन्होंने कलकत्ता 

विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा पास की | घर पर उडिया, बंगला और 

संस्क्ृत का शान प्राप्त किया | सं० १६६१ से उन्होंने लिखना आरंभ किया । 

जड़िया और हिन्दी में उनकी कविताएँ बड़ी सरस होती थीं। “दो मित्र, 
श्द््‌ 
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सं० १६६० में उन्होंने बी० ए० पास किया। कुछ समय तक काशी-विश्व- 
विद्यालय के संस्क्ृत-कालेज के अध्यापक रहे | 'समालोचक? का सम्पादन 
भी उन्होंने किया | स्थायी रूप से उन्होने हिन्दी में कुछ लिखने की चेष्टा नहीं 
की | 'पुरानी हिन्दी! और 'शिशुनाग मूर्तियो? पर लिखे हुए उनके लेख आज 
भी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं | हिन्दी-जगत में उनकी तीन कहानियाँ प्रसिद्ध है-- 
4सुखमय जीवन?, “उसने कहा था? ओर (बुद्ध का कांदा?। 'अ्ंक? भाषा 
संबंधी एक रचना है जो सं० १६६२ में प्रकाशित हुईं थी | वस, यही उनकी 
रचनाएँ हैं ओर इनके कारण ही वह अमर हैँं। उनकी भाषा ठोस, अ्र्थव्यंजक 
ओर भाव-व्यंजक थी । चुय्की लेने में वह बहुत निपुण थे | इसलिए, उनकी 
भाषा में प्रसंग-गर्मत्व भी रहता था। शैली की जो विशिष्टता और अर्थ- 
गर्मित-बक्रता उनमें मिलती है वह अन्य किसी लेखक में नहीं मिलती | 
उनकी शैली का एक उदाहरण लीजिए :-- 

“हयप्रीव था हिरण्याक्ष दोनों में से किसी एक देत्य से देव बहुत तंग 
थे। सुरपुर में अफ़वाह पहुँची। बस, इन्द्र ने किवाढ बन्द कर दिए, आगल 
डाल दी । मानो अमरावती ने आखें बन्द कर लीं | यह कछ्ुआ-घरम का भाई 
शत्रसुर्ग-धस है ॥? 

(१२) रासचन्द्र शुक्कत--रामचन्द्र शुक्ल (सं० १६४१-६७) का जन्म 
बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ्ना था | उनके पिता का नाम पं० 
चन्द्रबली शुक्ल था । कायस्थ पाठशाला, प्रयाग में एफ० एू० तक पढ़ने के 
प्रश्वात्‌ उन्होंने नौकरी की ओर कुछ दिन करके छोड़ दी | सं॑० १६६६-६७ 
में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा! ने उन्हें “हिन्दी-शब्द-सागर? में काम करने 
के लिए बुलाया | वह काशी गये | काशी में उन्हें अपनी प्रतिमा को विक- 
सित करने का अच्छा अवसर मिला। आउठ-नो वर्ष तक उन्होंने “नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका? का संपादन किया। कोश का कार्य समास्त होने पर 
काशी विश्व-विद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई | सं० १६६४ में श्यामसन्दर 
दास के अवकाश अहण करने पर वह हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हुए। 
उन्होंने कई आलोचनात्मक पुस्तक लिखीं। आलोचना और निबन्ध लिखने 
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में नौकरी की | ६-७ वर्ष नौकरी करके वह हरदुआगंज चले गये ओर 
वही चिकित्सा-कार्य करने लगे | कविता करने का अभ्यास उन्हें आरंभ से 
ही था। कविता में वह अपना उपनाम 'शंकर' रखते थे। पहले वह ब्रजभाषा 
में कविता करते थे, पर जब द्विवेदीजी के प्रयत्न से काव्य-रचना में खड़ी 
बोली का प्रवर्तन हुआ तब वह खडीबोली में रचना करने लगे। खड़ी 
बोलो में भी उनकी रचनाएँ: बडी सुन्दर होती थी । 'शंकर-सरोज?, “अनुराग- 
रल्ल?, “गर्भरुणडा रहस्य! (सं० १६७६) और “वायस-विजय? उनके प्रकाशित 
काव्य-ग्रन्थ हैं। 

(२) लाला भगवानदीन--लाला मगवानदीन (सं० १६२३-८७) 
का जन्म फतेहपुर जिला के बरबर गरम मे हुआ था। आरंभ में उन्होंने 
उदूँ- फारसी पढ़ी | इसके पश्चात्‌ प्रयाग के म्योर सेंट्रल कालेज में एफ ० 
ए.० तक पढ़कर पढ़ना छोड़ दिया | स० १६५१ से सं० १९६४ तक बंदेल- 
खण्ड' के अन्तगत छत्रपुर के स्कूल में अध्यापन-कार्य करके वह काशी के 
सेंट्रल हिन्दू कालेज में उदूं के अध्यापक हुए। 'नागरी प्रचारिणी-सभा? 
में जब कोश-निर्माण का कार्य होने लगा तब उसमें सहयोग देने के लिए 
उन्होने अध्यापन-कार्य त्याग दिया और उसके सहायक संपादक हो गये | 
हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेम था । प्राचीन हिन्दी-पन्थों का उनके-जैसा 
अध्ययन किसी का नहीं था। वह एक पाठशाला भी चलाते थे। उस 
विद्यालय में काशी के अनेक नवयुवकों ने उनसे हिन्दी की शिक्षा पाई 
थी। कविता भी वह अपने ढंग की करते थे। “'वीरबालक? और “वीरछन्नाणीः 
उनकी रचनाएँ: हैं। 

(३) जगन्नाथ दास 'रत्नाकरः--जगन्नाथदास “रज्लाकर 
(सं० १६२३-८६) का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता पुरुषोत्तमदास 
फारसी तथा हिन्दी-काव्य के बहुत प्रेमी थे | उनके प्रभाव से रह्लाकरजी भी 
हिन्दी-काव्य की ओर क्रुफे | सं० १६४६ में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से 
बी० ए.० पास किया | इसके पश्चात्‌ पहले उन्होंने कुछ दिनो तक आवागढ 
में नौकरी की, फिर सं० १६५६ में अयोध्या-नरेश प्रतापनारायण सिह के 
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पनीति कविता?, 'बालिका-विनोद! 'माघव-मंजरी?, पद्म पुष्पांजलि?, 'रघुवंश- 
सार! आटि उनकी रचनाएँ हैं | 

(१४) मैथिल्लीशरण गुप्त--मैथिलीशरुण गुप्त (जं० सं० १६४३) 
का जन्म चिरगाँव, जिला मॉँसी में हुआ था । उनके पिता का नाम सेठ 
रामचरण था । उन्होने घर पर ही हिन्दी-साहित्य का अध्ययन किया और 
कालाँंतर में कविता करने लगे। जब वह द्विवेदीजी के सम्पक में आये 
तब उनकी रचनाएँ सं० १६६३ से “सरस्वती? में प्रकाशित होने लगीं । 
द्विवेदीजी उनके काव्य-गुरु थे। उन्हीं से प्रेस्णा पाकर वह काव्य-चषेत्र में 
आगे बढ़े । पहले उन्होने “रंग में मंग! (सं० १६६६) एक छोटा-सा प्रवन्ध 
काव्य लिखा, लेकिन हिन्दी-जगत में उनकी कीर्ति 'भारत-मारती' (सं० 
१६६६) के कारण फैली। इसमें उद्दू-कवि हाली (सं० श्य८४-१६७४) 
कृत 'मुसदस हाली? के ढंग पर भारतीयों की भूत और वर्तमान दशाओ 
की विषमता का चित्रण किया गया था | “जयद्रथ बंध? (सं० १ ६६७), पद्च- 
प्रबंध! (सं० १६६६) 'तिलोत्तमा? पद्म-बद्ध रूपक (सं० १६७३), चन्द्रह्यस! 
पद्म-बद्ध रूपक (सं० १६७३); किसान (सं० १६७४) आदि उनकी इस 
युग की कृतियाँ हैं । इन सभी कृतियों में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय मावनाश्रों 
को स्थान दिया है। उनकी शैली वर्णुनात्मक है और इसमें उनको विशेष 
सफलता मिली है । 

द्विवेदीजी के प्रभाव से जो कबि और लेखक हिन्दी-साहित्व के 
क्षेत्र में आये उनके अतिरिक्त अनेक कवि ऐसे भी ये जो अपनी-अपनी रुचि 
के अनुसार साहित्य सृष्टि कर रहे ये | उनमें प्रमुख थे रायदेवीप्रसाद ध्पूरण?, 
जगन्नाथदास 'रह्लाकरः, नाथूरामशंकर “शर्मा, गयाग्रसाद शुक्क 'सनेद्दी, 
मन्नन द्विवेदी 'गजपुरी?, सत्यनारायण “कविरत्र', भगवानदीन आदि । यहाँ 
उनके जीवन और ऋृतित्व की संक्षेप में चर्चा की जाती है ;-- 

(१) नाथूराम शंकर” शर्मो--नाथूराम शंकर ' शर्मा (सं० १६१६- 
८६) का जन्म अलीगढ़ जिला के हरडुआगंज मे हुआ था । उनके पिता का 
नाम रूपराम शर्मा था | पढ़ाई समाप्त करके उन्होंने कानपुरके नहर-विभाग 


_.. अयप्स 
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मे नौकरी की | ६-७ वर्ष नोकरी करके वह हरदुआगंज चले गये और 
वहीं चिकित्सा-कार्य करने लगे | कविता करने का अभ्यास उन्हें आरंभ से 
ही था। कविता में वह अपना उपनाम 'शंकर' रखते थे। पहले वह ब्रजभाषा 
में कविता करते थे, पर जब द्विवेदीजी के प्रयत्न से काव्य-रचना में खड़ी 
बोली का प्रवर्तन हुआ तब वह खड़ीबोली में स्वना करने लगे। खड़ी 
बोलो में भी उनकी रचनाएँ बड़ी सुन्दर होती थी। 'शंकर-सरोज?, अनुराग- 
रल?, 'गर्भरण्डा रहस्य! (सं० १६७६) और “वायस-विजय? उनके प्रकाशित 
काव्य-प्न्‍न्थ हैं। 

(२) लाला भगवानदीन--लाला भमगवानदीन (सं० १६२३-८७) 
का जन्म फतेहपुर जिला के बरबर आम में हुआ था। आरंभ में उन्होंने 
उदूँ- फारसी पढ़ी | इसके पश्चात्‌ प्रयाग के म्योर सेंट्रल कालेज में एफ ० 
ए.० तक पढ़कर पढ़ना छोड दिया | सं० १६५१ से स० १९६४ तक 'ंदेल- 
खण्ड' के अन्तगत छत्नपुर के स्कूल में अध्यापन-का्य करके वह काशी के 
सेंट्रल हिन्दू कालेज में उदूं के अध्यापक हुए। “नागरी प्रचारिणी-समा? 
में जब कोश-निर्माण का कार्य होने लगा तब उसमें सहयोग देने के लिए. 
उन्होने अध्यापन-कार्य त्याग दिया और उसके सहायक संपादक हो गये। 
हिन्दी से उन्हें विशेष प्रेम था । प्राचीन हिन्दी-अन्थों का उनके-जैसा 
अध्ययन किसी का नहीं था। वह एक पाठशाला भी चलाते थे। उस 
विद्यालय में काशी के अनेक नवयुवकों ने उनसे हिन्दी की शिक्षा पाई 
थी | कविता भी वह अपने ढंग की करते थे। 'वीर्बालक? और “वीरछन्नाणी 
उनकी रचनाएँ हैँ । 

(३) जगन्नाथ दास 'रत्नाकर!--जगन्नाथदास “रज्लाकर 
(सं० १६२३-८६) का जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता पुरुषोत्तमदास 
फारसी तथा हिन्दी-काव्य के बहुत प्रेमी थे | उनके प्रभाव से रन्लाकरजी भी 
हिन्दी-काव्य की ओर ऊकुफे | सं० १६४६ में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से 

ग्री० ए.० पास किया । इसके पश्चात्‌ पहले उन्होंने कुछ दिनो तक आवागढ 
में नौकरी की, फिर सं० १६५६ में अयोध्या-नरेश प्रतापनारायण सिह के 


२९२ हिन्दी भापा और साहित्य का विकास 


प्रायवेट सेक्रेटरी हो गये ओर उनकी मृत्यु (सं० १६६३) होने पर भी वह 
इसी पद पर अपनी मृत्यु तक कार्य करते रहे | वह हिन्दी-काव्य-मर्मश और 
ब्रजमापा के उच्च श्रेणी के कवि थे | उनकी कविता अत्यंत सरस और भाक- 
व्यंजक होती थी | उनके काज्य-अंथों म॑ (हिंडोला? (सं० १६५४१), हसिथश्रिन्द्र!, 
(सं० १६५६) 'कल-काशी?, साहित्य-रल्लाकर', “घनाक्षुरी-नियम-रज्नाकर' 
(सं० १६४४), 'गंगालहरी?, “गंगा विष्णुलहरी?, 'रल्लाष्टक, वीराष्टक, 
'देवाष्टक', उद्धवशशतक? (सं० १६८८) और “गंगावतरण” (सं० १६८५) 
का स्थान है। “बिहारी? के दोहो की टीका करके उन्हों 'विद्दरी-सलाकर! 
नामक ग्रंथ भी लिखा था। 'समालोचनादर्श” उनकी अनूदित रचना 
है| इनके अतिरिक्त चन्द्रशेखर (सं० १८४५) कृत “हम्मीरहठ?, कृपाराम- 
कृत हिंततरद्विणी! (सं० १५६८) ओर दूलह (जं० सं० १७६१) कत 
#कवि-कुल-कंठाभरण? का सम्पादन किया है। 
(४) राय देवीग्रसाद 'पूर्ण!--राय देवीप्रसाद “पूर्ण! (सं० १६२५- 
७२) का जन्म जबलपुर में हुआ था | उनके पिता का नाम राय वंशीधर 
था | बी० ए० पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने एल० एल० वी० पास किया 
और फिर जबलपुर में वकालत करने लगे | वहाँ वकालत न चलते देख 
वह कानपुर चले गये | कानपुर में उनकी वकालत खूब चली | हिन्दी-कास्य 
से उन्हें विशेष प्रेम था | उनके यहाँ प्रति सप्ताह कवियों का जमाव होता 
था| इससे उत्साहित होकर उन्होंने 'रसिक बादिकाः नाम की एक मासिक 
पत्रिका निकाली थी। फुप्कल कविताओं के अतिरिक्त उनके दो ही अन्थ 
हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध ह--एक “चन्द्रकला भानुकुमार नाटक? (सं० १६६१) 
ओर दूसरा 'घाराधघर घावन? | 'धाराधर धावन? कालिदास के 'मेघदूत? का 
अनुवाद है | इसके नाम से ही उनकी अनुप्रास-प्रियता प्रकट होती है । पहले 
बह ब्रजभापा में कविता करते थे, पर जन्र खड़ीबोली में कविता होने लगी 
तब उन्होंने भी उसमें कविता करना आरम्भ किया। स्वदेशी! और 
देशोद्धारः पर भी उन्होने कविताएँ कीं | 
(४) गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही'--गयामसाद शुक्ल 'सनेही? 
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(ज० सं० १६४०) का जन्म उन्नाव जिला के हडहा नामक आम में हुआ था। 
उनके पिता का नाम अवसेरी लाल शुक्ल था। सं० १६५४ में उन्होने 
वर्नाम्यूलर फाइनल की परीक्षा पास की ओर लाला गिरधारी लाल श्रीवास्तव 
के सत्सज्ञ से कविता करने लगे । उदृ में वह अच्छी कविता करते थे | उनकी 
हिन्दी-कविताएँ तत्कालीन कविता-सम्बन्धी मासिक पन्नों में प्रकाशित होती 
रहती थीं। कमी-कमी “सरस्वती? में भी उनकी रचनाएँ छपती थी। वह पुरानी 
ओर नयी दोनो ढक्ल की कविताएँ लिखते थे । "प्रेम पचीसी?, 'कुसुमाँजलि” 
ओर “कृषक-कन्दन? नाम की उनकी तीन काव्य-पुस्तके मिलती हैं। 

(६) सत्यनारायणु 'कविरत्न!--सत्यनारायण “कबिरत्न! (सं० १६ 
४१-७५) का जन्म अलीगढ़ में हुआ था । पिता की असामयिक मृत्यु के कारण 
उनकी मौसी ने उनका पालन-पोपण किया । कुछ दिनो पश्चात्‌ जब वह 
उनके स्नेह से भी वंचित हो गये तब उन्होंने बावा रघुनाथजी की सहा- 
यता से बी० ए.० (सं० १६६७) तक शिक्षा प्राप्त की । कविता से उन्हें विशेष 
प्रेम था और वह उसी ओर झ्ुुके । वह ब्रजभाषा और खड़ीबोली में कविता 
करते थे | उनकी रचनाएँश्रत्यन्त सुन्दरहोती थीं | उनके दो अनूदिन नाटक 
मिलते हैं जिनमें से एक है “उत्तर रामचरितः (सं० १६७०) और दूसरा है 
मालती-माधव?! (सं०१६७५) | उनकी कई पुस्तक अप्रकाशित हैं | 

(७) मन्नन ह्विवेदी--मन्नन द्विवेदी (सं० १६४२-७८) का जन्म 
गोरखपुर के गजपुरी ग्राम में हुआ था | उनके पिता का नाम पं० मातादीन 
द्विवेदी था। सं० १६४५ में उन्होंने गवनमेंट क्वींस कालेज, बनारस से बी० 
ए.० की परीक्षा पास की ओर फिर आजमगढ़ में तहसीलदार हो गये | कविता 
की ओर उनकी रुचि आरम्म से ही थी। बन्धु-विनयः और 'घनुष-भन्गर 
उनके काव्य-अन्थ और “रणजीत सिंह का जीवन चरित?, आरय-ललना? 
“गोरखपुर-विभाग के कवि?, 'भारतवष के प्रसिद्ध पुरुषः, 'रामलाल? (सं० १६- 
७४, तथा 'कल्याणी! (सं० १६७८) नामक उपन्यास और “मुसलमानी राज 
का इतिहास” दो भाग उनके गद्य-अन्थ हैं । 

उक्त कवियों और लेखकों के अतिरिक्त द्विवेदी-युग में शिवनल्द्न 
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सहाय (सं० १६२२-८६), माधवरात्र सप्रे (सं० १६२६-८८), कामता 
प्रसाद गुरु (सं० १६३२-२००५), जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी (सं० १६३२- 
६६), रामदास गौड़ (सं० १६१८ ६४), ज्वात्तादत्त शमो (ज० सं० १६४५) 
रामचन्द्र वर्मा (जं० स० १६४६) आदि भी अच्छे साहित्वकार थे | 
द्विवेदी-युग के साहित्यकारो ओर उनकी रचनाश्रों के उपर्यक्त विवरण 
से यह स्पष्ट है कि उस युग में मोलिक नाटक बहुत कम लिखे गये। मारतेन्दु-युग 
के अन्त में किशोरीलाल गोस्वामी (सं० १६२२-८६) ने जो 
वाव्य-साहित्य जञाटक लिखे ये उनमें नाम मात्र के लिए. नाटकत्व था। 
का विकास 8 +५ 45 ओऔधः ने 
द्िवेदी-युग में अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' ने 
“रक्मिणी परिणाय? (सं० १९४१) और “प्रद्मुश्न विजय? (सं० १६४०) नामक 
जो दो नाटक लिखे उनमें भी नावठ्क-कला का स्बंधा अभाव था। 
ज्वालागप्रसाद मिश्र, कृत (सीता बनवास” (सं+ १६५२) और “रामलीला 
रामायण? (सं० १६६१); वलदेव प्रसाद सिश्र-कृत 'नन्‍्द्विदा? (सं० १६५७), 
'लज्लाबाब? (सं० १६५७), “विचित्र विनोद! (० १९५६), “नवीन तपस्विनीः 
(सं० १६५६), 'असत्य संकल्प? (सं० १६५६). 'राजा ययाति? (सं० १६५६), 
ओर “मीरॉबाई (सं० १६५६); वन्‍्दी दीन दीक्षित-कृत 'सीता हरणः (स० 
१६५२) और “सीता स्वयबर! (सं० १६५२); शिवनन्दन सहाय (सं० 
१६२२-८६) कृत सुदामा नाठक? (सं० १६६४); राय देवीग्रसाद पूर्ण” 
(सं० १६२५-७२) कृत “चन्द्रकला भानुकमार? (सं० १६६१); देवदत्त शसी- 
कृत 'वाल-बिवाह नाटक! (सं० १६५४); जीवानन्द शर्मा काव्यतीर्थ-कृत 
“भभारत-विजय* (सं० १६६४),“भीष्म प्रतिज्ञा? (सं० १६६४), बाचा का व्याह? 
(सं० १६७०), 'छूत का भूत? (सं० १६७०), और “आदर्शा विधाह? (सं० 
१६७०); बद्रीनाथ भट्ट-कऊत 'कुरु-वन-दहन! (सं० १६६६), “चुंगी की 
उम्मेदवारी? (सं० १६७१) 'मेम्बरी की धूम” (सं० १६७१) और “चन्द्रगुपत 
(सं० १६७२) आदि भी साधारण रचनाएँ सिद्ध हुई । साधव शुक्ल-कृत 'महा- 
भारत? (सं० १६७२); आनन्द प्रसाद खन्नी-कृत 'संसार-स्वप्न! (सं० १६७०) 
ओर लोचन श्रसाद पाण्डेय-कृत 'प्रेम प्रशंसा? (सं० १६७१) आदि कुछ 
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अच्छे बन पड़े । द्विवेदी-युग में चारों श्रोर इतनी अधिक संख्या में नाटक- 
कम्पनियाँ उत्पन्न हो गयी थीं और उनकी इतनी धूम थी कि उनके लिए 
खेलने योग्य नाटकों का सदेव ठोटा बना रहता था। ऐसी दशा में साहि- 
त्यिक नाटक-रचना की ओर किसी साहित्यकार का ध्यान आक्ृष्ट नहीं 
हुआ | उस युग में अधिकांश मौलिक रंगमंचीय नाटक ही लिखे गये । 
द्विवेदी-युग में अंगरेजी, बंगला ओर संस्कृत के नाटकों के खूब 
अनुवाद हुए। लाला सीताराम (सं० १६१५-६३) ने शेक्सपियर के 
तीन नाटकों का अनुवाद मनमोहन का जाल” (सं० १६५४०), 'सिम्न्ोलीन! 
(सं० १६४२) ओर “सूलभलैयॉ? (सं० १६७२) के नाम से प्रकाशित किया। 
जयपुर-निवासी गोपीनाथ पुरोहित ने 'एज्ञ यू लाइक इट” का अनुवाद 
“न-भावन? (सं० १६५३), “रोमियो जूलियट” का अनुवाद 'प्रेम लीला? 
(सं० १६४४), 'मर्चेट आफ वेनिस” का अनुवाद 'विनिस का व्यापारी! 
(सं० १६५४) ओर “किंग लियर! (सं० १६५४) प्रकाशित किया। सथुरा 
प्रसाद चौधरी ने भी 'समैकबथ? का अत्यन्त सुन्दर अनुवाद 'साहसेंद्र 
साहस? (सं० १६५०) और “'हेमलेट? का अनुवाद “जयत? (सं० १६६७) के नाम 
से किया। बंगला के भी कई नाटकों के अनुवाद हुए। गोपालराम 
गहमीरी ने “बश्रुवाहन! (सं० १६४६), 'विद्या-विनोद (सं० १६४६), 'दिश- 
दशा? (सं० १६४६), “यौवन वियोगिनी? (सं० १६४०) और “वनवीरः (सं० 
१६७०);रूपनारायण पाण्डेय (ज० सं० १६४१) ने गिरीश वाबू के 'पतित्रता?, 
क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद के खाँ जहाँ? (सं० १६७५), द्विजेन्द्रलाल राय के 
“उस पार? (सं० १६७४), 'शाहजहाँ?, (दुर्गादास?, “ताराबाई” और रवीन्द्र 
बाबू के अचलायतन” आदि कई नाटको के अनुवाद किये। संस्क्ृत-नाटकों 
के अनुवाद भी हुए। लाला सीताराम ने 'मेघदूत?, (सं० १६४०), 'नागा- 
नन्‍द (सं० १६४४), 'महावीर-चरित”ः (सं० १६५४४), “उत्तर राम-चरितः 
(सं० १६५४४), “ मालविकाभिमित्र?र (2० १६५४), “मालती-माघव?*, (सं० 
१६४६), और 'मृच्छ कटिकः (सं० १६५६), के अत्यन्त सुन्दर अनुवाद 
प्रस्तुत किये। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने विणी संहारः (सं० १६५२) और 
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अमिज्ञान शाकुन्तल! (सं० १६५६); बालमुछुन्द श॒प्त (सं० १६२२-६४) ने 
रलावली नाटिका! (सें० १६४५) और सत्यनारायण कविरत्ना ने 
<उत्तर राम-चरितोी (स० १६७०) तथा “'गालती माधव (सं० १६७५) का 
सरस अनुवाद किया | 

द्विवेंदी-युग मे माटकों की अपेक्षा मोलिक उपन्यास अधिक लिसे 
गये और अनुवाद भी खूब हुए । देवकी नन्‍्द्रन खतन्नी (सं श६ १८-७०) ने 
धयन्द्रकान्ता मंत्ततिर (सं० १६५३) 'कुलुम कुमारी! (सं० 
१६४६), 'नीलखा द्वार' (सं० १६५६), “गुप्त गोदना! 
(सं० १६५६), “काजल की कोठरी? (स० १६४६), अनूठी 
बेगम! (सं० १६६२) और 'भूतनाथा (सं० १६६६) नामक कई “तिलस्म! 
ओर 'ऐयारी' के उपन्यास की रचना की | उनके इन उपन्यासों में भी पहले 
की भोति घटना-बैचित्रय की प्रधानता रही, चरिष्र-चित्रण का प्रवेश नहीं 
हुआ | किशोरीलाल गोरबासी (सं० १६२२-८१) ने सं० १६४४ में 
“उपन्यास! नामक समाचार-पत्र निकाला श्र कई सामाजिक, ऐतिहासिक 
ओऔर जासूसी उपन्यासों की रचना की | “कुसुम कुमारी? (सं० १६५४८), 
तारा? (सं० १६५६), 'राजकुमारी' (० १६४६), “चपला? (सं० १६६०), 
बलखनऊ की कत्रर (सं० १६६३), 'पत्नाबाई” (रं० १६६७), 'लाल कूँवर! 
(सं० १६६६), 'रजिया बेगम? (सं० १६७२) आदि उनके प्रमुख ऐतिद्वासिक; 
धत्रेचेणी? (सं० १६५१), 'लीलावती? (सं० १६५८), 'सोतिया डा? (सं० 
१६६४) आदि उनके प्रमुख सामाजिक और 'याकूती तख्तीः (सं० १६६३), 
'कटे मूढ़ की दो-दो बातें? (सं० १६६२), 'जिन्दे की लाश” (सं० १६६२) 
आदि उनके प्रमुख जासूसी उपन्यास थे। उन्होंने अपनी रचनाश्रों-द्वारा 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया और उपन्यास-कला की 
रक्षा भी की | यह सच्च है कि उन्होने उच्चकोटि और परिष्कृत मतोदृत्ति 
के उपन्यास नहीं लिखे, पर उन्दोने जो कुछ लिखा उससे उपन्यास 
के लिए एक ज्षेत्र अवश्य तैयार हो गया | उनकी परंपरा में गोपाल राम 
गहमरी (सं० १६२३-२००५) ने भी कई उपन्यासों की रचना की जिनमें 


उपन्यास साएत्य 
फा विकास 
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से कुछ “जासूसी” कुछ सामाजिक और कुछ ऐतिहासिक हैं। 'अजीबलाश? 
(सं० १६४३), 'गुप्तचरः (सं० १६४६), डबल जासूस? (सं० १६५७); खूनी 
कौन है ?? (सं० १६५७), 'जासूस पर जासूस? (सं० १६६१), “किले में खून? 
( सं० १६६३ ), 'गुप्मेद! (सं० १६७०) आदि उनके बंगला के प्रसिद्ध 
रू्पांतरित उपन्यास हैं। स० १६४१ मे उन्होंने अँगरेजी के “मिस्ट्री टेल्स? के 
ढंग पर एक 'गुप्त-कथा” नामक मासिक पत्र ओर सं० १६४७ में “जासूस? 
मासिक पत्र अपने जासूसी उपन्यासों के लिए. निकाला था। यह पत्र सं० 
१६६६ तक बराबर चलता रहा | उनके लिखने का ढंग अत्यंत मनोरजक 
था। अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिओघध? (सं० १६०२-२००४) ने भी 
उसी समय “प्रेंमकान्ता' (सं० १६५४१), 'ठेठ हिन्दी का ठाठ? (सं० १६४६) 
और “अधखिला फूल? (सं० १६६४) नामक उपन्यास लिखे | इन उपन्यासों 
में भापा का कौशल विशेष था, ओपन्यासिक कौशल नद्दीं था। उनके 
साथ ही लब्जारास मेह॒ता (स० १६२०-८८) ने “धूते रसिक लाल? (सं० 
१६५४६), “आदश दंपति? (सं० १६६१), “बिगड़े का सुधारः (सं० १६५४) 
और “आदर्श हिन्दू? (सं० १६७२) नामक उपन्यासों की रचना की । इन 
उपन्यासो में भी शब्द-कौशल ही था। मन्नन हिवेदी (सं० १६४२-७८) 
ने (रामलाल? (स० १६७१) और “कल्याणी? (सं १६७५) की रचना की। 
त्रजनन्दन सहाय बी० ए० (ज० सं०१६३१) के अद्भुत प्रायश्चितः 
(सं० १६६२), राजेन्द्र मालती! (सं० १६६३), “सत्यभामा मंगल? (सं० 
१६६६), 'राधाकान्त! (स० १६३६), “अरण्यबाला! (सं० १६७२), 
'लालचीन? (सै० १६७३), सोदयोंपासक? (सं० १६७३) आदि उपन्यासों में 
सबसे पहले ओपन्यासिक कला देखने को मिली | 

मौलिक उपन्यासों की माँति ही अनूदित उपन्यासो का तांता लगा | 
रामकृष्ण वर्मो (सं० १६१६-६३) ने 'चित्तोर चातकी? (सं० १६४२) का 
और कार्तिकप्रसाद खन्नी (स० १६०८-६१) ने 'इला? (सं० १६५२), 
पप्रमीली? (सं० १६५३), “जया? (सं० १६५३), 'मधुमालती? (सं० १६५५), 
'दीनानाथ! (सं० १६५६) आदि का बंगला से अनुवाद किया | गोपालरास 
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गहमरी ने भी चवतुरचंचला? (सं० १६५०), 'भानमती! (सं० १६५१), 
“नयेबावुः (सं० १६४१),'सास-पतोह! (स० १६५६), बडा भाई? (सं० १६५७) 
'देवरानी-जेठानी? (सं० १६४८), दो बद्तिन? (सं० १६५६), “तीन पतोह? (सं० 
१६६१) आदि के बंगला से हिन्दी-अनुवाढ प्रस्तुत किय। इश्वरीप्रसाद 
शर्मा ने भी इस दिशा में योग दिया आर 'कोकिला? (सं० १६६५), 'हिरण्य- 
मयी! (सं० १६६५), स्वर्णमयीः (सं० १६६७), 'नलिनो बाबू! (सं० १६६८) 
ओर “चन्द्रधर! (सं० १६७५) आदि की रचना की | रूपनारायस पाण्डेय 
(जं० सं० १६४१) ओर गंगाप्नसाद गुप्त भी इस युग के सफल अनुवादक 
थे। गंगाप्रसाद गुप्त ने अ्रव्दुल्ला का खुन! (स॑० १६५०), 'नूरजहाँ? 
(सं० १६५६), पूना में हल-चल? (सौ० १६६०), हवाईनाव' (सं० १६६०) 
आदि और झूपनारायण पाण्डेय ने (रमाः (सं० १६६२), भयानक भूल? 
(सं० १६६३) आदि अनूदित उपन्यास लिखे। ऑँगरेजी से रेनल्डस-कृत 
'लैला?, 'लन्द्न-रहस्थ” ओर 'टामकाका की कुटिया? का भी अनुवाद हुआ। 
इस प्रकार, क्या मीलिक और क्या अनूदित, दोनों दृष्टियों से भावी युग में 
उपन्यास-साहित्य के लिए पर्याप्त क्षेत्र तैयार होगया। 

कथा-साहित्य के अन्तर्गत द्विवेदी-युग में कह्ानी-साहित्य का जन्म 
हुआ | द्विवेदी-युग के पूर्व कहानी के नाम से बृहत्कथार, वैताल पचीसी', 
“सिंहासन बत्तीसी?, 'दितोपदेश?, 'रानी केतकी की कहानी,? 
आदि मिलती थो। उनमें इति-बृत्ति का ही प्रवाह था । 
स्थितियों ओर पात्रों के चित्रण का आग्रह नहीं था। 
ऐसी कहानियाँ सब प्रथम बंगला-साहित्य में 'गल्प” के नाम से 
देखने को मिली | उनमे जीवन के मार्मिक और भाव-व्यंजक चित्र मिलते 
थे। संभवतः उन्हीं कहानियों के प्रभाव से सर्वप्रथम किशोरीलाल 
गोस्वामी (सं० १६२२-८६) ने “सरस्वती? में इन्दुमती? (सं० १६४७) 
शीर्षक कहानी लिखी | इसके पश्चात्‌ बंगला से अनूदित अथवा रूपान्तरित 
कई कहानियाँ उसमे प्रकाशित हुईं | मोलिक कहानियो में क्रमशः किशोरी- 
लाल गोस्वासी कृत 'गुलबहार!ः (सं० १६५६), भगवानदास-कृत 
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“्लेग की चुड़ेल” (सं० १६५६), वृन्दावन लाल वर्मा-कृत 'राखीबन्द भाई? 
(सं० १६६६), गिरिजादत्त वाजपैयी-कृत पंडित और पंडितानी? (सं० 
१६६०), रामचन्द्र शुक्ल-कृत “ग्यारह वर्ष का समय? (सं० १६६०), और 
बंग महिला-कृत' दलाईबाली' (स० १६६४) अधिक लोक-प्रिय हुईं। इनके 
पश्चात्‌ जयशंकर प्रसाद (सं० १६४६-६४)-कृत ग्राम? (सं० १ ६६८) नामक 
कहानी “हंदु? में प्रकाशित हुई | उसी पत्र में गंगाप्रसाद श्रीवास्तव की भी 
कहानियाँ प्रकाशित हुईं | प्रेमचन्द (सं० १६३७-६३) ने भी उसमें ग्राम? 
(सं० १६६३) शीर्षक कहानी लिखी | विशस्भरनाथ शर्मा कौशिक (स० 
१६४८-२००३) की पहली कहानी 'रक्षा-बन्धन? (स॑ँ० १६७०) 'सरस्वतीः में 
प्रकाशित हुई। राधिकारमण प्रसाद सिंह ने भी उसी समय कानों में 
कंगना? (स० १६७०) नामक एक कहानी लिखी और वह “इन्हु? में छपी । 
ज्वालादत्त शमों और चतुरसेन शास्त्री ने भी इसी के आस-पास कहानी 
लिखना आरम्भ किया | सं० १६७०२ में चन्द्रधर शा गुलेरी (सं० 
१६४०-७६) ने उसने कहा था? शीर्षक कहानी लिखी और “सरस्वती? में 
प्रकाशित हुईं। इस कहानी ने हिन्दी-साहित्य में कहानी-कला का वास्तविक 
रूप प्रस्तुत किया | इसके पूर्व की कहानियाँ प्राय; घटना-प्रधान थीं, परन्तु 
यह सर्व्रथम चरित्र-प्रधान कद्दानी सामने आयी और इसने लेखक को 
अमर कर दिया। स'० १६६३ से प्रेमचन्द को भी कहानियाँ सामने आने 
लगी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी-संग्रह 'छाया? (सं० १६६६), 
और. प्रेमचन्द के 'सप्त-सरोज? (स १६७३) और “नवनिधि? (स/० १६७५) 
भी इसी समय निकले | 
नाटक, उपन्यास ओर कहानी की भांति गद्य-शैली के प्रधान अग, 
निबंध, का भी विकास द्विवेदी-युग में अधिक हुआ । मारतेन्दु-युग में विषयों 
का क्षेत्र सीमित था । उस समय के निबंधकारो के विषय 
निंबन्ध-साहित्य प्रधानतयः उत्सव, त्योहार ऋतु, जीवन-चर्या आदि 
का विकास हक १ ॥ ; | 
ही थे | ह्विवेदी-युग में राजनीतिक और सामाजिक जीवन 
के क्षेत्र विकसित होने और पत्र-पत्रिकाओ की संख्या बढ़ने से निबंध की 
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प्रगति को विशेष सहायता मिली ओर प्रायः गंभीर एवं साधारण विषयों पर 
सभी शैलियो में निवन्‍्ध लिखे गये | निवन्धों का आदर्श प्रस्तुत करने के 
लिए. सहावीर प्रसाद द्विवेदी ने वेकन-विचार रल्लावली? और गंगागप्नसाद्‌ 
अग्निहोत्री (सं० १६२७-८८) ने “नित्रन्धमाला? नामक अनूदित भ्रथों की 
रचना की । सद्दावीरप्रसाद हिंवेदी (सं० १६२७-६४) अपने थुग के सर्वे 
प्रथम निबन्धकार थे । उन्होंने सरस्वती? में अनेक मिबन्ध लिखे। उनके 
अधिकांश निबध पत्रकार-शैली में होते थे और उनमें विचारों की प्रधानता 
रहती थी। ऐसे निबंधों को वह प्रायः साधारण पाठकों अथवा लेखकों को 
सचेत करने के लिए ही लिखा करते थे | 'कवि और कविता? आदि उनके 
ऐसे ही निवंध हैं। इनके अतिरिक्त उन्होने कई आलोचनात्मक निबंध भी 
लिखे । 'कवि-कर्तव्यः उनका सर्वोत्तम निबंध है | उनके निबंधों के पाँच 
संग्रह मिलते हैं : 'रसज्ञ-ऱ्नः, अदमुत अलाप?, 'साहित्य-सद्म 
“लेखाज्ललि,” साहित्य सीकर और “विचार-विमर्श? | इन संग्रहों में उनके 
जो निबन्ध संगण्हीत हैं उन्हें देखने से वह किसी विशिष्ट शैली के जन्मदाता 
के रूप में हमारे सामने नहीं आते | भाषा उनकी अवश्य शुद्ध और प्रौढ़ 
है | उनके समकालीन निवन्धकार बालमुकंद ग॒प्त ( सं० १६२२-६४ ) के 
निबन्ध व्यक्तित्व-प्रधान होते थे। वह उठ से हिन्दी में आए थे | इसलिए 
होंने अपने निबन्धों-द्वारा हिन्दी-निबन्ध-साहित्य में एक विशिष्ट शैली को 
जन्म दिया था। मीठी चुग्की लेने में वह अद्वितीय थे | उनकी शैली विनोद- 
पूर्ण, भावात्मक और व्यंगात्मक होती थी। उनके निबन्धों का संग्रह गुप्त- 
निवन्धावली' के नाम से मिलता है | गोपालरास गहसरी ( सं० १६२३- 
२००७ ) भी कभी-कभी निबन्ध लिखा करते थे। उनके निबन्ध अत्यन्त 
भाव-व्यंजक और मनोरंजक होते थे। गोविन्दनारायण मिश्र ( सं० 
१६ १६-८३) की निबन्ध-शैली संस्क्ृत-गर्मित होती थी । ब्रजमाषा का पुठ भी 
उसमें रहता था। अनुप्रास के वह बहुत मेमी थे | माधवप्रसाद मिश्र( सं० 
१६२८-६४ ) भावात्मक निवन्ध लिखने में वेजोड थे | धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक आदि सभी विपयों पर वह बहुत सुन्दर निबन्ध लिखते थे । उनकी 
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भाषा में पर्याप्त बल रहता था | श्याससुन्दर दास ( स० १६३२-२००२ ) 
के निबन्ध प्राय; आलोचनात्मक, गवेषणात्मक अथवा विचारात्सक होते 
थे। वह शैलीकार नहीं थे, पर भाषा शुरर, सरल और गठी हुई लिखते थे | 
जगज्नाथग्रसाद चतुर्वेदी ( सं० १६३२-६३) हास्य और विनोदपूर्ण निबन्ध 
लिखने में कुशल थे। चन्द्रधर शर्मों गुलेरी (स|० १६४०-७७ ) के 
निबन्धो में प्रसंग-गर्भत्व अधिक रहता था | इसलिए सब उसको समझ नहीं 
सकते थे | पांडित्यपूर्ण हास्य की सृष्टि उनके निबन्धों की विशेषता थी | वह 
अपने युग के शैलीकार थे। उनकी शैली में विशिष्टता और अर्थगर्मित 
बक्रता होती थी । अध्यापक पूर्णोसिह (सं० १६३८-८८) के निबन्ध यद्यपि 
संख्या में कम थे तथापि वे उन्हें निबन्धकार और शैलीकार के रूप में प्रति- 
प्टित करने के लिए प्रर्याप्त थ | उनकी लाक्षणिकता हिन्दी-साहित्य में एक 
अजीब चीज थी। भावात्मक शैली में उनके निबन्ध वेजोड होते थे | 
आचरण की सम्यता?, “मज़दूरी और प्रेम”, सच्ची वीरता? आदि उनके 
निबन्ध हिन्दी में अमर हैं । | 

द्विवेदी-युग में समालोचना-साहित्य का सजन भी पर्याप्त मात्रा में 

हुआ । समालोचना के मुख्यतः दो मार्ग होते है : (१) निर्णयात्मक और 
(२) व्याख्यात्मक । निर्णयात्मक आलोचना के अनुसार 

जप किसी रचना के गुण-दोष का विवेचन करके उसका 
मूल्यांकन किया जाता है । इसके विरुद्ध व्याख्यात्मक 

आलोचना किसी रचना का मूल्यांकन नहीं करती | वह उस प्रंथ में 
आई हुईं अनेक बातों को सामने रखकर उनका स्पष्टीकरण करती 
है| उसके अन्तर्गत बहुत-सी बाहरी बातों का भी विचार होता है जिसका 
सम्बन्ध दूसरी रचनाओं से रहता है | इस प्रकार के सम्बन्ध पर सामाजिक, 
राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। इसलिए इस 
प्रकार के पारस्परिक संबंध को जब आलोचना त्मक 'ढग से व्यक्त किया जाता 
है तब उसे ऐतिहासिक समालोचना कहते हैं। समालोचक जब अपनी 
आलोचना रचनाकार के जीवन-क्रम और उसकी अन्‍्तब त्तियों पर आधारित 
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करते हैं तत्र उनकी आलोचना मनोवैज्ञानिक कहलाती है। वर्तमान युग 
में निर्शवात्मक आलोचना का प्रचलन नहीं है | भारतेन्दु-युग में निर्णया- 
त्मक आलोचना का ही आरम्भ हुआ था। सहावीरम्साद हिवेदी ने 
भी इसी का आश्रय लिया था | उन्होने लाला सीताराम के संस्क्ृत-श्रनुवादों 
की थ्रालोचना इसी निर्ण॑यात्मक शैली में की थी। इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
कुछ ऐसी भी आलोचनाएँ लिखीं जिनसे आलोच्य रचना की विशेषताएँ 
प्रकट होती थी । उन्होने अपने समय के लेखकों के भाषा की कठोर 
आलोचना की और इस प्रकार उन्होने आलोचना-साहित्य को काफो आ्रागे 
बढ़ाया । इसके पश्चात्‌ आलोचना के क्षेत्र में मिश्र-वन्धु आये। 
उन्होने “हिन्दी नव-रत्न! (सं० १६६८) नामक आल्ोचनात्मक अंथ प्रकाशित 
किया । अपने ढंग की यह पहली पुस्तक थी; पर आलोचना का उज्ज्वल 
रूप उसमे नहीं था | पह्मसिंह शर्मों (सं० १६३३-८६) ने कवि बिहारी लाल 
की तुलनात्मक आलोचना की । इससे तुलनात्मक आलोचना का हिन्दी- 
साहित्य में प्रवेश छुआ। क्ृष्णविहारी सिश्र (ज० सं० १६४७) दिव 
आर बिहारी? (श्टू८२) लेकर सामने आये । इसके उत्तर में लाला 
भगवानदीन (सं० १६२३-८७) ने 'विहारी और देव” (१६८३) नामक 
पुस्तक निकाली | तात्पयं यह कि उस युग के अंतिम दिनों में रामचन्द्र 
शुक्कष के उदय होने तक इसी प्रकार की आलोचना चलती रही | 
यहाँ तक तो हुआ द्विवेदी-युग के गद्य-साहित्य के सम्बंध में, अब 
उसके काव्य-साहित्य पर विचार कीजिए | अन्यत्र बताया जा चुका है कि 
अर हिल भारतेन्दु-बुग के कबियो में हिन्दी-काव्य-धारा को नए-नए. 
का विधा विषयो की ओर मोडने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी, पर 
सापा त्रजभाषा ही रहने दी गयी और छंद, अभिव्यंजना 
की शैली तथा प्रकृति के स्वरूप-निरीक्षण एवं उसके चित्रण आदि में 
स्वच्छुंद्ता के दुशन॒ न हो सके | इस प्रकर की स्वच्छुंद्ता का आमास 
सर्वप्रथम श्रीधर पाठक (सं० १६१६-८५) ने दिया। उन्होंने प्रकृति- 


०... 


चित्रण को रुद्विवद्ध-परम्पता से निकालकर एक अमिनव रूप प्रदान 
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किया | इसके अतिरिक्त उन्होंने खड़ीबोली के काव्य के लिए सुन्दर 
लय और चढ़ाव-उतार की कई नयी शैलियाँ भी प्रस्तुत कीं। भारतेन्दु की 
मृत्यु (सं० १६४१) के पश्चात्‌ ही वह अपना “एकान्त-वासी योगी? (सं० 
१६४३) लेकर हिन्दी-जगत में आये । सं० १६४५ में अयोध्या प्रसाद खन्नी 
ने 'खड़ीबोली आन्दोलन” के नाम से एक पुस्तिका छपाई और यह प्रचार 
किया कि ब्रजमाषा और अवधी की रचनाएँ हिन्दी की नहीं हैं| हिन्दी की 
कविता हिन्दी में होनी चाहिए। इस प्रश्न को लेकर हिन्दी में दो दल बन 
गये | प्रतापनारायण मिश्र (सं० १६१३-४१), राय देवीप्रसाद “पूर्ण! (सं० 
१६२५-७२), जगन्नाथदास 'रज्लाकर! (स० १६२३-८६) आदि ने ब्रजमाषा 
का पक्ष लिया और महावीरप्रसाद द्विवेदी (सं० १६२१-६५), श्रीधर पाठक 
(सं० १६१६-८५), नाथुराम 'शकर? शर्मा (सं० १६१६-८६) आदि ने 
खड़ीबोली का समर्थन किया । इस समय सबसे अधिक मनोरंजक बात यह 
हुई कि ब्रजभाषा के पक्षुपाती खडीबोली में और खडीबोली के समर्थक ब्रज- 
भाषा में कविता करते थे । फिर भी कुछ दिनो तक पतन्न-पतन्निकाओं में जमकर 
ध्तू-तू मैं-में” हुईं | ऐसे वातावरण से प्रोत्साहित होकर श्रीधर पाठक आगे 
बढ़े और उन्होंने हिन्दी-साहित्य को कई अनूदित और मौलिक रचनाएँ मेंट 
कीं। साध्य-अटन? से एक उदाहरण लीजिए ;--- 
“विजन बन आन्‍्त था, प्रकृति सुख शांत था, 
अटन का सपम्रय था, रजनि का उदय था॥ 
प्रसव के काल की लालिसा में सला, 
बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा॥। 
सद्य प्रफुलल-अरचिन्दनिम नील सुवि-- 
शात्त नभ्-वत्त प्र जा रहा था चढ़ा।॥ 
संसक्ृत-काव्य के संस्कारों के साथ महावीरप्रसाद हििवेदी के 
उदय होने से स्वाभाविक स्वच्छंदता का उक्त रूप हिन्दी-काव्य में अधिक 
दिनों तक नहीं चला। दिवेदीजी का हिन्दी-गद्य और पद्म पर पूरा प्रभाव 
था और वह दोनों को अपनी इच्छानुसार विकसित करना चाहते ये । 


२६४ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


काव्य के ज्षेत्र में उन्होने संस्कृत के कई नवीन छुन्दों का प्रवेश किया । 
वह स्वयं अच्छे कवि नहीं थे। उनकी रचनाएँ वर्णनात्मक होती थीं। एक 
उदाहरण लीजिए :-- 
'पृथ्वी-समुद्-सरिता-नर-नाग-रूष्टि 
मांगल्य मूल-सय वारिद-वारि-दुष्टि ॥ 
कर्तार कौल इनका ! किस हेतु नाना-- 
व्यापार भार सहता रद्दता महाना ? 
योध्यासिंद उपाध्याय 'हरिओऔध! ( सं० १६२२-२००४ ) ने 
भारतेन्दु-युग में ही कविता करना आरंभ-किया था ओर सबसे पहले उन्होंने 
श्रीकृष्ण शतक? (सं० १६३१६) की रचना की थी । परन्ठु बाद को द्विवेदी 
जी के प्रभाव से उन्होने “प्रिय-प्रवासः (सं० १६७१) लिखा। खड़ीबोली 
के इस प्रथम महाकाब्य में कई रूढ़ियाँ तोडी गयीं थीं। उसके नायक 
*शीक्ृषष्ण अवतारी श्रीकष्ण नहीं, केवल महापुरुष थे। उस में छन्दों का 
विधान संस्कृत-छुन्दों के अनुसार किया गया था | महाकाव्य की परंपरा 
का उल्लंघन करते हुए उसमें श्रीकृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और 
फिर लौव्कर आना ही चित्रित किया गया था | राघा भी सर! 
अथवा “बिहारी? की राधा नही थी | वह थीं देश-सेविका राधा। संक्षेप में 
“प्रिय-प्रवासः उस समय एक अनूठी कृति थी ओर उसने सभी रूढ़ियों पर 
विजय पाई थी । इस रचना ने हिन्दी-काब्य को एक नयी दिशा प्रदान की | 
उपाध्यायजी की अन्य रचनाएँ इस कोटि की नहीं हुईं | इसका महत्त्व तब 
भी था और आज भी है | इससे एक उदाहरण लीजिए ;--- 
धीरे-धीरे दिन गत हुआ, पश्चिनी-नाथ डूबे । 
आई दोपा, फिर गत हुईं, दूसरा बार आया ॥ 
या ही बीती विपुत्त घटिका औ! कई बार बीते । 
आया वे कोई मघुपुर से ओ न गोपाल आए ॥? 
मुहावरों के नमूने के लिए “चोखे चोपदे” (सं० १६८५) से कुछ 
फ्तियाँ लीजिए $--- 
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क्यों पल्ले पीस कर किसी को तू ? 
है बहुत पालिसी छुरी तेरी। 
हम रहे चाहते पटाना ही, 
पेट ! तेरी पटी नहीं मेरी ॥? 
उपाध्यायजी ने हिंदो को अपने कई नमूने दिये। उनके पश्चात्‌ मैथली- 
शरण गुप्त (सं० १६४३) राष्ट्र-कवि के रूप में हमारे सामने आये। सं० 
१६६७ में उनका 'रंग में मंग” और सं० १६६६ में उनका “मारत-मारती? 
प्रकाशित हुआ । 'भारत-भारती? ने हिन्दी-जजगत पर उनका रंग जमा 
दिया। “जयद्रथ-वधः, वैतालिकः (सं० १६७६) और “शकूंतला? (सं० 
१६७७) आदि भी द्विवेदी-युग समाप्त होते-होते प्रकाश में आये । इन सभी 
अन्यों में उन्होंने अतीत के इतिवृत्त पर नवयुग की राष्ट्रीय चेतना का 
श्रृंगार किया है। 'केशों की कथा?, 'स्व्ं सहोदरः आदि उनकी जो रचनाएँ 
सरस्वतं! में प्रकाशित हो चुकी थीं, उनमें भी राष्ट्रीय भावनाओं की ही 
ग्रधानता थी। इस प्रकार गुप्तनी आरंभ से ही राष्ट्रीय भावनाओं के 
नित्रकार हैं और हिन्दी के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। गु्तजी की 
कविता का 'भारत-मारती? से एक उदाहरण लीजिए३--- 
ज्षञित्रिय | सुनो अब तो कुयश की कालिमा को सेट दो । 
निज देश को जीवन-सहित तन, मन तथा घन सेंट दो ॥ 
वैश्यो ! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। 
सब धन विदेशी धर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का ?? 
द्विवेदी-परंपरा में कविता करनेवाले दो प्रसिद्ध कवि और थे, एक 
रामचरित उपाध्याय (ज० सं० १६२६) और दूसरे लोचनप्रसाद पॉडेय (ज० 
सं० १६४३) । रामचरित उपाध्याय ने दविवेदीजी के प्रोत्साइन से “सर- 
स्वती! में अपनी कविताएँ प्रकाशित कराना आरंभ किया और राष्ट्र भारती,? 
*देव दूत, 'देव सभा, दिवी द्रौपदी), भारत भक्ति? आदि शीर्षक से कई 
कविताएँ लिखीं । उन्होंने एक प्रबन्ध-काज्य भी लिखा जिसका नाम 'राम- 
चरित चिन्तामणि' है। उससे उनकी कविता का एक उदाहरण लं।जिए--.. 
१७ 
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सम निवेदन है कुछ आपसे, सुन उसे उर में घर लीजिए । 

ग्रहण है करता जिस युक्ति से, सछुप सारस-सार सहषे हो ॥ 

जनकजा रघुनायक हाथे में, तुरत जाकर अ्रपैण कीजिए | 

प्रबधू जन से रहते सदा, अलग सनन्‍्तत सन्त तसीचरा ॥? 

लोचनग्रसाद पांडेय (ज० सं० १६४३) बहुत ही छोटी अवस्था 
में कविता की ओर भ्रुके थे। सं० १६६२ से उनकी रचनाएँ “सरस्वती! 
में छपने लगी थीं। “मगी दुःख मोचन? से उनकी काव्य-शैली का एक 
उदाहरण लीजिए, :-- 


'₹हृती जहाँ शाल रसाल तसाल के पादयों की अति छाया घनी ! 
चर के तृण आते, थके वहाँ बेढते थे थम और उसकी घरनी ॥ 
पयगुराते हुए, दाग मूदे हुए वे मिटाते थकावट थे अपनी। 
खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पे धारते थे टहनी ॥? 

, द्विवेदी-युग की काव्य-परम्परा में न आनेवाले उसी युग के कवियों 
में नाथूराम शंकर! शो (सं० ६६१६-८६) थे। खड़ीबोली में उनकी 
रचनाएँ केवल भाषा की दृष्टि से होती थीं। उनकी रचनाश्रों में अनुभूति 
का योग नही था। वस्त॒ुत्तः वह रीति-कालीन परंपरा के कवि थे। भेद 
केवल इतना ही था कि उन्होंने ब्रजमाषा के स्थान पर खड़ीब्रोली को 
अपना लिया था | एक उदाहरण लीजिए: , 


तेज न रहेगा तेज धारियों में नाम को भी, 

मंगल भर्यक संद-संद पढ़ जायेगे! 
मीन बिन मारे मर. जायेंगे सरोवर में, 

डूब डूब संकर' सरोज सढ़ जायेगे ॥ 
चॉक चोंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे रूग, 

खंजन खिलाड़ियों के पंख झड़ जायगे। 
बोलो इन आँखों की होड़ करने को अ्रब, 

कौन से अड़ीले उपसान अड़ जायंगे ॥? 
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जगन्नाथदास 'र॒ट्नाकर! (सं० १६२३-८९) ने समय के अनुसार 
अपना चोला नही बदला । वह ब्रजमाषा में ही कविता करते रहे। रीति- 
कालीन परपरा के वह अंतिम कवि थे और अत्यन्त मर्म स्पर्शी कविता 
करते थे | मावात्मक और वर्णनात्मक, दोनो प्रकार की उनकी कविताएँ 
अत्यंत सुन्दर होती थीं। वह जो कुछ लिखते थे उसमें वह अपने हृदय का 
सारा रस निचोड़ देते थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनका विवरण 
अन्यन्न दिया जा चुका है | यहाँ उनकी रचना “उद्धव-शतक? से एक उदा- 
हरण दिया जाता है।--- 
कीजै ज्ञान भानु कौ प्रकास गिरि-र् गति पे; 
ब्रज में तिहारी कला नेंकु खत्हें नहीं । 
कहे 'रलाकर न प्रेम-तरु पे है सूखि; 
' थाकी डार-पात-तृन-फूल घटिहें नहीं ॥ 
रसना हमारी चारु चातकी बनी है, ऊधौ,; 
पी-पी को बिहाइ और रट ररिंहें नहीं। 
लौटि-पोटि बात को बर्दंडर बनावत क्‍यों, 
हिय ते हमारे घनश्याम हटिहें नहीं ॥ 
उक्त कवियों के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही?, रायदेवी 
प्रसाद पूर्ण!', लाला भगवानदीन “दीन”, रूपनारायण पांडेय, सत्यनारायण 
'कविरल?, मन्नन हिवेदी, कामताग्रसाद गुरुआदि भी उस युग के अच्छे 
: कवि ये। सारांश यह कि द्विवेदी-युग में वर्शनात्मक कविताओं की ही धूम 
रही और उनका अच्छा प्रचार हुआ । हिन्दी-साहित्य में जयशंकर प्रसाद 
के अभ्युदय तक हिन्दी कविता अपने इसी रूप में विकसित ओर प्रसारित 
द्ोती रद्दी 
द्विवेदी-युग में अन्य विषयों पर भी पुस्तकें लिखी गयीं। महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने नास्य-शासत्र (सं० १६६८) लिखा। यह अपने ढंग की 
सुन्दर पुस्तक थी। मारतेन्दु ने भी इसी विषय पर “नाटक? 


उपयोगी साहित्य (सं० १६४१) की रचना की थी। इसके पश्चात्‌ जगन्नाथ- 
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प्रसाद गोप ने काव्य प्रमाकर! (सं० १६७१), केशवरास शर्मा ने छन्दसार 
पिंगल? (सं० १६७३), भगवान दीन ने अलंकार मंजूधा? (सं० १६७३) 
ओर जगन्नाथ प्रसाद 'भाजु? ने छंद सारावली? (सं० १६७४) की रचना 
की | कई महापुरुषों के जीवन-चरित्र भी लिखे गये। संपूर्णौनन्‍्द ने 'धर्मबीर 
गॉघी? (सं० १६७१) तथा “महाराज छुत्रपाल? (सं० १६७३); चन्द्रमौलि 
सुकुल ने अकबर (सं० १६७४), विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक! ने रूस 
का राहु? (सं० १६७६), शिवनारायण टिवेदी ने 'राजाराम मोहनराय? 
(सं० १६७४) और जगमोहन वो ने “बुद्धदेव? (सं० १६७४) की रचना 
की | गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ने (सिरोही राज्य का इतिहास? (सं० 
१६६८), सिश्रबंधु ने (जापान का इतिहास? (सं० १६६८), डा० रामप्रसाद 
त्रिपाठी ने 'महाराष्ट्रीदय! (सं० १६७०), भवानीदयातलत संन्‍्यासी ने दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास? (सं० १६७४) और संपू्णौनन्द ने मारत 
के देशी राष्ट्र (सं० १६७४) लिखकर इतिहास-स्चना की ओर सब का 
ध्यान आकृष्ट किया । इसी प्रकार स्वाधीनता-संग्राम को प्रोत्साहन देनेवाले 
ओर भी अन्थ लिखे गये। भवानीदयाल संन्‍्यासी ने 'हभारी कारावास 
की कहानी! (सं० १६७५) और “प्रवासी भारतवासी? (सं० १६७५) की 
स्वना की | भाषा-दर्शन विषयक भी कई अन्थ सामने आये । गोविन्द 
नारायण मिश्र ने “विभक्ति-विचार? (सं० १६६८), सहावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने हिन्दी भाषा की उत्पत्ति! (सं० १६६४), सर्यकुमार वो ने भाषा! 
(सं० १६६४), बालसुकुन्द गुप्त ने हिन्दी भाषा! (सं० १६६५) और 
जगमोहन वर्मा ने आप प्राकृत व्याकरण? (सं० १६६६) की रचना की | 
विशान पर भी कई उत्तम पुस्तक लिखी गई | सारांश यह कि द्विवेदी-युग 
में सभी साहित्यिक एवं लोकोपयोगी विषयों की ओर साहित्यकारों 
का ध्यान गया और उन्होंने अपने युग को पूरी तरह सफल बनाने की 
चेष्ठा की । 


८... हल 


१५. तृतीय उत्थान-काल : रहस्थवाद-डायावाद-युग 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास में द्विवेदी-युग अर्थात्‌ द्वितीय उत्थान काल 
(सं० १६२५-७५) समाप्त होते-होते योरप में भयंकर राजनीतिक आंधियाँ 
उठने लगीं जिनके कारण वहाँ प्रथम महायुद्ध (सं० १६७१- 
के 34 आल ५५) की घोषणा हुई | इस महायुद्ध ने विश्व का कोना- 
कोना हिला दिया । जरमनी के आतंक के कारण ब्रिटिश 
साम्राज्य का अ्रस्तित्व खतरे में पड़ गया | ऐसे अवसर पर महात्मा गाँधी 
(सं० १६२६-२००४) के नेतृत्व में भारत ने तन-मन-धन से अ्रंगरेजी-सरकार 
की सहायता की | इस सहायता के फलस्वरूप तत्कालीन भारत-सचिव 
मांठेयू ने सं० १६७४ में भारतीयों को शासन-कार्य में अधिक-से-अधिक 
अधिकार देने का वचन दिया, परन्तु महायुद्ध की समाप्ति (सं० १६७५) के 
पश्चात्‌ भारतीयों के सामने आया “रोलट बिल? (सं०१६७६)। 'रौलट बिल” 
की घोषणा होते ही महात्मा गॉँधी ने सत्याग्रह-आन्दोलन” आरंभ किया। 
सं० १६६१ की-सी चेतना-लहर फिर संपूर्ण भारत में दौड़ गयी। स्थान- 
स्थान पर सभाएँ होने लगी और 'रोलट-बिल? के विरुद्ध प्रस्ताव पास होने 
लगे। अमृतसर के जिलियाँवाला बाग में भी एक सभा हुईं। इस सभा 
पर जनरल डायर ने मशीनगन से वम-वर्षा की ओर बहुतों को मौत के 
घाट उतार दिया। इस दुघटना ने अग्नि में घुत का काम किया। 
सत्पाग्रह-आरान्दोलनः! ने और भी व्यापक रूप धारण किया। ऐसे ही 
राजनीतिक वातावरण में 'मांटेगू-चेम्स फो्ड-सुधारः नामक एक्ट (सं०१६७६) 
की घोषणा हुई, परन्तु इस एक्ट से भी भारत के उग्र राष्ट्रवादियों को सन्‍्तोष 
नहीं हुआ | उन्होंने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सहयोग आन्दोलन? 
आरंभ किया । इस आन्दोलन ने तत्कालीन वायसराय लाड्ड-रीडिज्ञ के 
समय (सं०१८७८-प८३) में भयंकर रूप घारण कर लिया | देश में हिंसात्मक 
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प्रवृत्ति जाग उठी और फिर हुआ “चौरीचौरा का हत्याकण्ड” | यह देखकर 
महात्मा गॉधी ने 'असहयोग-श्रानदोलन? स्थगित कर दिया | सामान्य दृष्टि 
से यह असहयोग आन्दोलन” के विफलता की सूचना थी। इस विफलता 
का देश की राष्ट्रीय भावना पर विशेष प्रभाव पड़ा । आशा और निराशा 
के बीच भारतीय राष्ट्र-भावना चंक्रमण करने लगी । ऐसे ही वातावरण में 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में तृतीय उत्थान-काल का प्राहुर्भाव हुआ । 

प्रश्न उठता है कि उक्त तृतीय उत्थान-काल को जन्म देनेवाले 
थे कौन १ हम अ्न्यत्र बता चुके हैं कि ऑगरेजी शासन-काल का अभ्युदय 
होने पर भारतीय समाज में मध्य वर्ग की स्थापना हुईं थी। आ्रालोच्य काल 
में इस मध्य वर्ग की तीन प्रमुख श्रेणियाँ थीं--एक श्रेणी तो उन मध्य- 
धर्गीयों की थी जो विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्रात्त कर भारत के अतीत गौरव- 
शान से शून्य थे और अपने देश को अंगरेजी आँख से देखते थे; दूसरी 
श्रेणी में वे मध्य-वर्गीय आते थे जो अपनी रूढ़िवादिता के कारण नवीनता 
के प्रति नाक-भौ सिकोड़नेवाले थे और तीसरी श्रेणी में उन मध्य-वर्गीयो 
की गणना होती थी जो अपनी खुली आँखों से अपने देश की तत्कालीन 
दशा पर दृष्टिपात करते थे और उससे प्रभावित होकर तथा उसके अ्त्तीत 
ओर वर्तमान से सामग्री बणोरकर भावी सामाजिक निर्माण के लिए 
उत्कंठित थे। इस तुतीय श्रेणी के भध्य-वर्गियों ने ही देश के राजनीतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक ज्षेत्रों में नव-निर्माण की योजनाओं का 
विधान क्िया। उनके सामने गाँधीजी का आदर्श था | मशीनों की 
उत्पादन-व्यवस्था ने जिस द्रुत गति से देश में बैपम्य का बीजारोपण किया 
था उसके विरुद्ध गाँधीजी ने सब्रसे पहले अपना स्वर ऊँचा किया था और 
उसके उन्मूलन के लिए सबके सामने पूर्ण-स्वराज्य का आदर्श प्रस्ठत 
किया था। इस आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए-उन्होने अपने 
अहिंसात्मक आन्दोलनों-द्वारा भयग्रस्त, पद-दलित एवं त्रसित वर्ग को 
जगाया और उसे उसकी शक्ति का आत्मबोध कराया था | इससे संपूर्ण देश 
अंगढ़ाई लेकर उठ खडा हुआ । ऐसे वातावरण से प्रेरणा पाकर हिन्दी- 
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साहित्यकारों का ध्यान अपने साहित्य की ओर गया और उन्होंने उम्तके 
प्रत्येक अंग का परिस्थितियों के अनुकूल श्रृज्ञार करना प्रारम्भ किया | 
आलोच्य काल में हिन्दी-साहित्यकारों को अपने देश के वातावरण 
से तो प्रेरणा मिली ही, वे ऑँगरेजी-साहित्य से भी विशेष प्रभावित हुए. | इस 
समय अंग्रेजी साहित्य में व्डेंसवर्थ (सं० १८२७-१६०७), शेल्ली (सं०१८४६- 
७६), कीट्स (स०१८४२-७८), बायरन (सं० १८४५-८१), ब्राउनिक्ल (सं० 
१८६६-१६४६), लांगफेलो (सं० १८६४-१६३६), देनीसन (सं० १८६६- 
१६४६) और स्विनवरने (सं०१८६४-१६६६) आदि कवियों की बड़ी धूम 
थी । इन कवियों की रचनाओं से प्रभावित होकर हिंदी-साहित्यकारों ने उनकी 
भाव-धारा को ग्रहण कर हिन्दी-काव्य को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ने 
का सफल प्रयत्न किया | इस प्रकार हिन्दी-साहित्य का उक्त काल अपने 
साथ अपने युग की सभी चेतनाओं, सभी विश्वासों को लेकर आगे बढ़ा | 
उक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि आध्वनिक हिन्दी-साहित्य के तृतीय 
उत्थान-काल ( सं० १६७६-६५ ) में ऐसे साहित्यकार सामने आये जो अपने 
तथा अपने देश के सुख-दुःख, आशा-निराशा वथा 
न उत्थान विश्वास-अविश्वास से परिचित एवं प्रभावित थे। उनके 
विशेषताएँ पास उनकी अपनी आँखें थीं, अपना मन था, अपना 
हृदय था, अपनी सूक-बूक्क ओर अपनी वाणी थी। वे 
अपने युग की मॉग से अवगत थे | इसलिए, उन्होंने किसी कलाकार-द्वारा 
आविष्कृत साहित्यिक मशीन पर अ्रपनी स्वनाओं का निर्माण नहीं किया | 
उन्होंने स्वयं अपना मार्ग निर्माण किया, अपने विषय चुने और अपनी 
रुचि के अनुकूल अपनी भाषा-शैली में रंग मरने की चेष्टा की। द्वितीय 
उत्थान-काल में बड़े-बड़े साहित्यकारों की नकेल द्विवेदीजी ( सं० १६२७- 
६५ ) के हाथ में थी, पर इस काल में सब स्वतंत्र होकर हिन्दी-साहित्य के 
नव निर्माण में योग देने लगे | 
द्वितीय उत्थान-काल के समाप्त होते-होते खड़ीबोली में बहुत-कुछ 
कविता हो चुकी थी, पर कविता के साध्यम से उसका जैसा मैंजा हुआ रूप 
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निखरना चाहिए था, वैसा नहीं निखरा था। तृतीय उत्थान-काल में वह 
ओर भी अधिक मॉजी और खरादी गयी ओर हिन्दी के सब तरह के नए- 
पुराने छुंदों के उपयुक्त बनायी गयी। मैथिलीशरण गुप्त (ज० सं० १६४३), 
गोपालशरण सिंह ( ज० सं० १६४८), जयशंकर प्रसाद ( सं० १६४६- 
६४ ), सुमित्रान॑द्न पंत ( ज० सं० १६४७ ), सू्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला? ( ज० सं० १६४४ ), सहादेवी वर्सा ( ज० सं० १६६४ ) श्रादि 
कवियो ने उसे अपने-अपने छुंद-विधान के माध्यम से नवीन शक्ति ग्रदानः 
की | बंगला और संस्कृत के शब्दों के अतिरिक्त अ्रँगरेजी पद्मों के वाक्य- 
खंडों के शब्दान॒ुवाद तथा अ्रंगरेजी पारिभापिक शब्दो के अनुवाद भी उसमें 
जोड़ दिए गये। अभिधा शक्ति तो उसमें स्वाभवतः थी ही, उसे ध्वनि और 
लाक्षशिकता भी प्रदान की गयी। उसके श्रन्तर्गत भाव-चित्रों को उत्पन्न 
करने की शक्ति रखनेवाली चित्र-भाषा का भी जन्म हुआ जिसके सहारे 
कवियों ने अमूर्त को मू्त ओर मू्त को अमूत विधान से विभूषित किया | 

तृतीय उत्थान-काल में उक्त भाषागत्त विशेषता के अतिरिक्त हिन्दी 
छुन्द-विधान में अभिव्यंजना के एक नवीन रूप, मुक्तवृत्त, का जन्म हुआ | 
मुक्त वृत्त के प्रवतंक थे सूयकान्त त्रिपाठी “निराला! । निरालाजी ने बँगला 
से और बंगला ने वाल्ट हिव्मैन की प्रथम रचना “लीव्ज आफ़ ग्रास? ( सं० 
१६१२ ) से यह शैली अपनायी | इस शैली का निर्माण गति ओर लय 
के आधार पर हुआ ओर इसमें स्वानुभूति-मूलक काव्य का ही प्राधान्य 
रहा। नयी पीढ़ी के कवियो ने इसमें सुन्दर रचनाएँ कीं और अब भी कर 
रहे हैं। 

छुन्द-व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए वे तो हुए! ही, हिन्दी-काव्य के 
वस्तु-विधान ओर उसकी अभिव्यंजन-शैली में भी कई प्रकार की नई प्रवृत्तियाँ 
इस तृतीय उत्थान-काल में उत्पन्न हुई | जिस स्वदेश-गौरव और स्वदेश 
प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेन्दु-युग में प्रवाहित हुई थी.* 
उसका अधिक प्रसार दिवेदी-युग में हुआ। द्विवेदी-युग की देश-भक्ति-सम्बंधी 
रवनाओं में विदेशी-शासन-पद्धति के प्रति असंत्तोष की भावना तो थी, पर 
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उसमें कतंव्य, आत्म-त्याग, उत्साह और क्रान्ति का स्वर नहीं था। तृतीय 
उत्थान-काल में इस अभाव की पूर्ति हुईं | सत्याग्रह और असहयोग आनन्‍्दो- 
लनों ने सक्रिय रूप धारण किया और देश के कोने-कोने से राजनीतिक और 
आधिक परतन्न्रता के विरोध की भावना जगायी जाने लगी। इसका 
साहित्य पर भी प्रभाव पडा | कवि देश-प्रेम में मतवाले होकर ओजस्वी गीत 
गाने लगे | उनका ध्यान अपने अतीत गौरव की ओर गया ओर उन्होंने 
उसकी पृष्ठिभूमि पर वर्तमान का सफल चित्रण किया। इस प्रकार इस 
तृतीय उत्थान-काल में राष्ट्रीय भावना का वास्तविक रूप साहित्य के साध्यम 
से सामने आया | 
राष्ट्रीय भावना के साथ-साथ तृतीय उत्थान-काल में प्रकृति-चित्रण 
की ओर भी कवियों का ध्यान गया। रीति-काल में प्रकृति का चित्रण 
उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत छुआ था। कवि राज-दरबारो में बैठकर ही 
उसके मनोरम रूपों का आनन्द लूटठते थे | भारतेन्द-युग में भी इस दिशा में 
विशेष प्रयत्न नहीं हुआ । द्विवेदी-युग में श्रीधर पाठक (सं० १६१६-८५ ) 
का ध्यान इस ओर गया था। उन्होंने सर्वप्रथम प्रकृति को अपनी आँखों से 
देखा और उसका सफल चित्रण भी किया। पर उन्होंने मुख्यतः उसके सुखद, 
सजीले और सुहावने रूप-व्यापारों का ही चित्रण किया था, उन रूप-व्यपारों 
के बीच मानव-जीवन को रखकर उसके प्रकृत स्वरूप पर दृष्टि नहीं डाली 
थी । इस अभाव की पूर्ति तृतीय उत्थान-काल में हुईं। इस काल के कवियों 
ने सानव-जीवन को प्रकृति के मनोरम रूप-व्यापारों के बीच प्रतिष्ठित किया 
और उनके माध्यम से आत्मा और परमात्मा के साहचर्य की रहस्यानुभूति 
प्राप्त की। अपने इस प्रकार के प्रयत्न में उन्होंने बद्चला और अंगरेजी साहित्य 
से विशेष प्रेरणा अहण की | ऑँगरेजी साहित्य में इस प्रकार की रचनाएँ: हो 
चुकी थीं ओर उन्हें .स्वच्छन्दतावादी (रोमांटिक) धारा के अन्तर्गत 
स्थान दिया गया था | हिन्दी में श्रीधर पाठक द्वारा इस धारा का 
मार्ग-प्रदर्शन होने पर भी दिवेदीजी के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण 
इसका विशेष प्रचार न हो सका | पर ज्यों ही उसका प्रभाव कम हुआ, 
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इस धारा के समथकों ने अपना स्वर ऊँचा किया । उस समय 
सैथिलीशरण गुप्त (ज० सं० १६४३), मुकुटधर पांडेय (ज० सं० १६५२) 
ओर बद्रीनाथ भट्ट (सं० १६४८-८६) ने इस धारा में कई रचनाएँ की । 
पदुमलाल पुन्नालल वर्शी (ज० सं० १६४१ ) .ने भी इस रक्ष में कुछ 
लिखा | इन रचनाओ म॑ स्वच्छुन्दतावाद की परम्परा के अनुरूप “सत्य! 
और 'सुन्दरं? की ही प्रतिष्ठा हुई; 'शिव? की नहीं । 'सत्यः और 'सुन्दरं? के 
साथ “शिव? का सामझस्य करनेवाले थे, जयशझ्भुर प्रसाद, सूर्यकांत 
त्रिपाठी “निराला”, और सुमित्रानन्दन पन्‍त | इन कवियों की रचना- 
शैली को 'छायावादः की संज्ञा दी गयी। 'छायावाद?” ने आगे चलकर “रहस्य 
वाद? का रूप धारण किया | इससे हिन्दी में 'प्रतीकवाद?! को अश्रय मिला | 
इस प्रकार एक “वाद? के पश्चात्‌ कई “वाद? हिन्दी-साहित्य में अपने विकास 
का पथ खोजने लगे | इन वादो के समावेश से छ्विवेदी-युग की विपय-प्रधान- 
परम्परा का हास और उसके स्थान पर विषयि-प्रधान परम्परा का सूत्रपात 
छुआ | इस प्रकार हिन्दी-कबिता वहिर्मुखी से अन्तर्मखी एवं बौद्धिक हो गयी। 

द्विवेदी-युग मे किसी वाद? को प्रोत्साहन नहीं मिला था, पर तृतीय 
उत्थान-काल जब अपने साथ कई 'वादों? कि लेकर आया तब कल्पना और 
भावुकता के वेग के कारण इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर गीतात्मकता का 
आधान्य हो गया । इससे हिंदी-काव्य में प्रगीत-मुक्तकों की परम्परा चल पड़ी। 
मैथिलोशरण गुप्त, मुकुव्धर पांडेय, बद्रीनाथ भट्ट,जयशह्लर प्रसाद, सूर्यकांत 
त्रिपाठी 'निराला?, सुमित्रानन्दन पन्‍्त, महादेवी वर्मा, भगवतोचरण वर्मा, 
रामकुमार वर्मा आदि ने अनेक प्रगीत-मुक्तको की रचना की । स्वानुभूति 
चित्रण की इस स्वीकृत शैली का प्रभाव प्रबन्ध-काव्यो पर भी पड़ा। मैथिली 
शरण गुप्त-कृत 'साकेत” (सं० १६८६), गुरुभक्तसिंह 'भक्त'-कृत “नूरजहाँ” 
(सं० १६६२) और जयशह्डर प्रसाद-कृत 'कामायनीः (सं० १६६६) आदि 
महाकाव्यों की इतिबृत्तात्मक शैली पर गीतात्मक शैली का पर्याप्त प्रभाव 
है। अज्ञे यजी (ज० सं० १६६८) का “भम्नदूत! (सं० १६६०) भी इस युग 
में एक नयी दिशा की ओर संकेत करता है। 
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प्रश्न उठता है कि तृतीय उत्थान.काल की गीतात्मक रचनाओ को 
“छायावाद'? का नाम कहाँ से और कैसे मिला ! कुछ लोगों का मत है कि 
यह शब्द अंगरेज़ी से अत्यधिक प्रभावित बंगला-द्वारा 
हट हिन्दी में आया है, परन्तु यह मत स्वंभान्य नहीं हैं। यह 
धरा शा विकास भी केंद्ा जाता है कि “गीतांजलि! और अंग रेजी स्वच्छन्द्ता 
वादी कवियों की कविताओं की छाया लेकर जो कविता 
लिखी गयी उसका उपहास करने के लिए ज्यक्ध रूप से उसके विरोधियों ने 
उसका नाम छायावाद” रखा जो आगे चलकर ग्रचलित हो गया। आधुनिक 
आलोचको ने इसी मत को प्रधानता दी है और यह स्वीकार किया है कि 
हिन्दी में जो कविता “छायावाद? के नाम से प्रसिद्ध हुईं है वह वस्तुतः अग- 
रेजी कवियों की स्वच्छन्द्तावादी कविता की अनुरूपणी है | युगों से हिन्दी 
काव्य में व्यक्ति की जो अनुभूति अपनी अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही 
थी वह स्वच्छुन्द्तावाद का सहारा पाकर उभर आई। उसका मैं? प्रकाश में 
आगया | वह दबाये न दबा और प्रकृति को आलम्बन बनाकर छायावाद 
के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार "मैं? के प्रधान होने से “मैं” की छाया हिंदी 
काव्य में प्रधान हो गयी । दुशख से ज्ञावित मन फूल पर पड़ी ओस की बूंद 
को अपना आँसू समझने लगा; प्रेम से ओत-प्रोत मन कलियों की मुसकान 
को अपनी प्रेयसी की मुसकान मानने लगा | सारांश यह कि मानव-मन ने 
प्रकृति के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर लिया | खोजने पर प्राचीन 
रचना-प्रणाली में भी ऐसी रचनाएँ स्फुट रूप में मिल जायेगी, पर वस्तुतः 
कवि-धर्म के रूप में 'छायावाद? तृतीय उत्थान-काल में ही शहीत हुआ और 
बड़े पैमाने पर हुआ | सं० १६६२ से सं० १६७७ तक वह अपने ग्रयोगा- 
वस्था में रहा, इसके पश्चात्‌ वह अपने परिपक्कावस्था में आया | तब से सं० 
१६६४ तक उसका ग्रभाव हिन्दी-काव्य-धचारा पर बना रहा। इन वर्षों में 
उसका रूप निखर आया और उसमें अनेक गुणों का समावेश हो गया। 
उसका वर्गीकरण भी किया गया और उसके चार उन्नायक प्रसाद, पन्‍्त, 
निराला ओर महादेवी प्रसिद्ध हो गये | 
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परन्तु इससे यह न समसना चाहिए कि छायावाद के उक्त सभी 
उन्नायकों की रचनाओं में छायावाद का एक ही स्वर, एक ही प्राण आया। 
छायावाद का कवि विश्व के कश-कर में प्राणों की छाया देखता है। वह 
व्यक्तिवादी होता है। इसलिए उसकी रचना आत्मपरक होती है और 
उसमें उसकी व्यक्तिगत आशा-निराशा, व्यथा-वेदना, सुख-दुःख आदि 
सब प्रतिबिंबित होते हैं| उसमें प्रकृति के चेतन स्वरूप का चित्रण रहता 
है, उस चेतन स्वरूप का जिस पर कवि के मन की छाया पड़ छुकी रहती 
है। सब कवियो के मन की दशा एक-सी नही होती। इसलिए कवि की इत्ति 
के अनुसार छायावाद का विकास होता है। निम्न उदाहरण से इस प्रकार 
का अन्तर स्पष्ट हो जायगा :--- 


विजन वन-चल्लरी पर 

सोती थी सुहाग भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न 

अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कली ।--निराला 

“बिकसते मुरमाने को फूल, 

उदय होता छिपने को चढ़, 

शूल्य होने को भरते सेघ 

दीप जलता होने को मन्द ) 

यहाँ किसका अनन्त थौवन !?--सहादेवी 

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि छायावादी कवियों ने अपनी- 
अपनी मानसिक वृत्ति के अनुरूप ही रचनाएँ की हैं | प्रसाद की रचना में 
प्रेम-तत्व की प्रधानता है, पंत्र की प्रारंभिक रचनाओं में कोमल छुदय का 
प्रकृति-प्रधान-ग्रेम है, निराला की रचनाओं में कल्पना और चिन्तन की 
प्रधानता है और सहादेवी की रचनाओ में वेदना का स्वर है। इस प्रकार 
प्रत्येक का अपना-अपना मार्ग है। 

छायावाद से मिलता-जुलता रहस्यवाद भी इस तुतीय उत्थान-कार्ल 
की देन है। छायावाद में जहाँ कवि-हृदय प्रकृति से साहचर्य्य॑ स्थापित 
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करता है वहाँ रहस्यवाद में मुख्यतः प्राकृति के माध्यम से कवि-आत्मा पर- 
सात्मा के साथ अपना सम्बंध स्थापिताकरती है । एक में सोदर्यानभूति है तो 
दूसरी में आध्यात्मिक अनुभूति; एक में प्रकृति के सोंदर्य पर मुग्ध होकर 
उसके सौदय का कारण खोजा जाता है तो दूसरी में विश्ध की व्यापकता पर 
मुग्ध होकर उसकी सोदर्यानुभूति के लिए प्रकृति का सहारा लिया जाता है। 
दोनों एक केवल इस श्रथ में हैं कि वे अन्तर्मखी हैं और स्थूल जगत के 
दृश्य पदार्थों के प्रति उदासीन हैं | इस प्रकार छायावाद अ्रपनी परपक्कावस्था 
में रहस्यवाद का दशन कराता है। हिन्दी-काव्य में छायावाद के साथ ही 
रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुईं और जो छायावादी कविता के उन्नायक थे वही 
रहस्यवादी कविता के भी उन्नायक हुए, पर इस दिशा में भी उन्होंने अपनी- 
अपनी दाशंनिक भाव-भूमि के अनुसार अपनी अनुभूतियों का चित्रण 
किया । दो उदाहरण लीजिए ;--- 
शशि के दपेण में देख देख; 
मैंने सुलराये तिमिर केश 
गंथे चुन तारक पारिजात; 
अवरॉठन कर किरण अशेष; 
क्यो आज रिम्का पाया उसको, 
सेरा अभिनव #४ गार नहीं ?--महादेवी वर्मा 
शशि-मुख पर घंघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोधूली में, 
कौतूहल से तुम आये जयशंकर असाद 
हिन्दी-काव्य-साहित्य में जयशंकर ग्रसाद '(सं० १६४६-६४) छाया- 
वादी कविता के प्रवतंक माने जाते हैं | सं० १६७० के पूर्व वह ब्रज भाषा 
में ही कविता करते थे | उनके काव्य-संग्रह हैं, 'शोकोच्छुवास? (सं०१६६७), 
कानन कुसुम? (सं० १६६६), महाराणा का महत्व” (सं० १६७१), प्रेम- 


२७६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


परन्तु इससे यह न समस्नना चाहिए कि छायावाद के उत्त सभी 
उन्नायकों की रचनाओं में छायावाद का एक ही स्वर, एक ही प्राण आया। 
छायावाद का कवि विश्व के कण-कण में प्राणों की छाया देखता है। वह 
व्यक्तिवादी होता है। इसलिए. उसकी रचना आत्मपरक होती है और 
उसमें उसकी व्यक्तिगत आशा-निराशा, व्यथा-वेदना, सुख-दुःख श्रादि 
सब ग्रतिबिंबित होते हैं | उसमें प्रकृति के चेतन स्वरूप का चित्रण रहता 
है, उस चेतन स्वरूप का जिस पर कवि के सन की छाया पढ़ चुकी रहती 
है। सब कवियो के मन की दशा एक-सी नहीं होती। इसलिए कवि की दृत्ति 
के अनुसार छायावाद का विकास होता है। निम्न उदाहरण से इस प्रकार 
का अन्तर स्पष्ट हो जायगा :--- 


विजन वन-धल्लरी पर 

सोती थी सुद्दाग भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न 

अमल कोमल तनु तरुणी जुद्दी की कली ।--निराला 

“विकसते सुरम्ताने को फूल, 

उदय होता छिपने को चद, 

शून्य होने को भरते सेघ 

दीप जलता होने को मनन्‍्द्‌ । 

यहाँ किसका अनन्त यौवन !!--महादेवी 

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा कि छायावादी कवियों ने अपनी 
अपनी मानसिक वृत्ति के अनुरूप ही रचनाएँ की हैं| प्रसाद की रचना में 
प्रेम-तत्व की प्रधानता है, पंत की प्रारंभिक रचनाओं में कोमल हृदय का 
प्रकृति-प्रधान-प्रेम है, निराला की रचनाओं में कल्पना और चिन्तन की 
प्रधानता है और सहादेवी की रचनाओं में वेदना का स्वर है। इस प्रकार 
प्रत्येक का अपना-अपना मार्ग है। 

छायावाद से मिलता-जुलता रहस्यवाद भी इस तुतीय उत्थान-कार्ले 
की देन है। छायावाद में जहाँ कवि-द्ृदय प्रकृति से साहचर्य्य स्थापित 
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(सं० १६८४), अंथि! (सं० १६८७), “गुजन? (सं० १६८६), “युगान्त? (सं० 
१६६४) आदि उनकी रचनाश्रों के संग्रह हैं| उन्होंने म॒ुक्तक ही लिखे हैं। 
उनकी प्रारंभिक रचनाश्रों में प्रकृति और मानव-जीवन के प्रति एक कैशोर 
जिशासा और रहस्य-भावना की प्रधानता है, विश्व-चिन्तन का आग्रह नहीं 
है। “वीणा” में संण्हीत रचनाश्रों में प्रकृति-प्रेम का सबल आकर्षण है जो 
अंथि? में वेदना में परिणत हो गया है। 'ग्रन्थिश एक खण्ड-काव्य है, पर 
उसमें कहानी का महत्त्व नही है। 'पल्लव? उनकी अत्यन्त प्रीढ़ रचना है। 
उसमें संणहीत 'परिवर्तन? शीषक रचना पर उनके दाशं॑निक विचारों का 
प्रभाव है। “गुंजन? सें उनकी मानव-प्रेंम संबंधी रचनाएँ: हैं | उनका सानव- 
काव्य हिन्दी-काव्य में एक अभिनव सृष्टि है। “सुगान्तः, 'युगवाणी! और 
आया! में उन्होंने एक नया मोड लिया है। “युगवाणी” और “आ्राम्या? में 
उनकी ऐसी अनेक रचनाएँ हैं जो छायावादी कविता को प्रगतिशील 
काव्यादर्श की ओर उन्मुख करती हैं। “चीटी?, 'नारी?, “दो लडके?, 'भारत 
माता”, 'चमारों का नाच?, 'धोबियों का उत्य!, वह बुडढ़ा! आदि इस 
धारा भें उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 

बेदना और पीड़ा की गायिका सहादेवी वो (ज० सँ० १६६४) 
की रचनाएँ: हिन्दी-काव्य साहित्य में अपना विशिष्ठ स्थान रखती हैं। 
नीहार, (सं० १६८७), रश्मि! (सं० १६८६), “नीरजा? (सं० १६६२), 
और 'सांध्यगीतः (सं० १६६३) उनकी कविताओं के संग्रह हैं। इन संग्रहों से 
उनकी काव्य-साधना का पता चलता है। पहले वह ब्रजभाषा में कविता 
करती थीं, पर जब खडीबोली के काव्य से उनका परिचय हुआ तब वह 
खड़ीबोली में रचनाएँ करने लगीं और “चॉद”द्वारा उन्होंने हमें अपनी 
कवित्व-शक्ति का परिचय दिया। राजनीति केक्षेत्र में वह नहीं गयीं। 
वह बराबर करुणा ओर वेदना के ही गीत गाती रही | उनके गीति-कराव्य 
का हिन्दी-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान है। अपने गीतों में उन्होंने परम- 
तत्व, आत्म-तत्व और प्राकृति-तत्व को प्रधानता दी है और बेदना के 
माध्म से उनका चित्रण किया है। “नीहार? में उनकी प्रथक-प्थक सत्ता है 
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हर 


जिससे प्रभावित होकर वह वैराग्य की ओर ऊ्ुकती हैं। यहीं से अद्वैतवाद 
का दृढ़ आधार उन्हें मिलता है। “रश्मि? में वह इसी आधार पर अपनी 
काव्य-साधना को अग्रसर करती हैं | “नीरजा? में उनकी अ्रनुभूति की 
अभिव्यक्ति है | इसमें उनकी विचार-धारा प्रेम और ज्ञान, जगत और ब्रह्म, 
तथा सूक्ष्म और स्थूल के कूलो को स्पर्श करती हुईं प्रवाहित हुई है। “सांध्य- 
गीत? उनकी काव्य-साधना का चत॒थे चरण है | इसकी रचना में साधना 
के स्वर हैं। इसमें उन्होने सुख-दुश/ख के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। 
चेदना के सुखद अनुभव उन्होंने इसी में चित्रित किए हैं | इस प्रकार वह 
क्रमशः अपनी काव्य-साधना के पथ पर आगे बढ़ी हैं। नारी-हृदय की 
कोमल प्रवृत्तियों को उन्होंने उभारा है और उनका मार्मिक चित्रण किया है। 
छायावाद-युग में गयाग्रसाद शुक्त 'सनेही? ( ज० सं० १६४० ), 
सैथिलीशरण गुप्त (ज० सं० १६४२), उदयशझ्कुर भट्ट (ज० सं० १६५४) 
बालकृष्ण शर्तों 'नवीन? (ज०सं० १६५४४), भगवतीचरण वो (ज० सं० 
१६६०), जनादेन असाद मा 'द्विज! (ज०सं० १६६१), रासकुसार वर्मा 
( ज० सं० १६६२ ), हरिकृष्ण "प्रेमी? ( ज०सं० १६६२), केशव प्रसाद 
पाठक (ज०सं० १६६२) आदि ने भी रहस्यवादी-धारा में स्वनाएँ की है, पर 
उसे अपनी प्रतिमा से चमकानेवाले ओर उसका विकास करनेवाले प्रसाद, 
निराला, पन्‍त और महादेवी ही हैं | उनकी कविताओं का अन्तःस्वर सर्वत्र 
छदाच है और उनकी चेष्टा सदा अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख से ऊपर उठकर 
समूची जाति के सुख-दुःख़ को अभिव्यक्ति देने की ओर रही है। रामकुमार 
बसी ने अपनी रहस्य-चेतना को व्यक्तिवाद, निराशा और सन्देह की भाव- 
नाओं में रक्ककर प्रकृति ओर जीवन के शब्द चित्र अद्डित किए, हैं । “वीर 
हम्मीरः (सं० १६८१) उनकी प्रारम्मिक रचना है | इसके पश्चात्‌ चितौर की 
चिता? (सं० १६८८६), 'अमिशापर (सं० श्ष्८७), अज्जत्रि! (सं० १६८८) 
+रूपराशि? (सं० १६६०), “निशीथ! (सं० १६६०), “चित्ररेखा? (सं०१६६२), 
*चन्द्रकिरण? (सं० १६६४), और “जोहर? (सं० १६६६) उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 
छायावादी-रहस्ववादी-धारा-के अतिरिक्त तृतीय उत्थान-काल में 
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राष्ट्रीय धारा में भी पर्यात्त स्वनाएँ मिलती हैं। इस धारा का सूत्रपात सार- 
तेन्दु-युग में ही हो चुका था । उस समय राष्ट्री भावना 
राष्ट्र धारा केबल जगाई गयी थी। द्विवेदी-युग में विदेशी शासन- 
का विकास हि वि के 
सत्ता के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया गया और इस काल 
में उस असन्तोष ने आन्दोलन का रूप धारण किया । महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में सारा देश अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ | देश-प्रेम की मावना 
से सब ओत-प्रोत हो गये। ऐसे समय में कवियों ने अपनी रचनाशओं में 
उनकी भावनाश्रों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने समय के राष्ट्रीय आंदो- 
लनों के उतार-चढ़ाव को देखा, उनमें सक्रिय भाग लिया और सांप्रदायिक 
संकीर्णता एवं समाज-सुधार की भावना से आगे बढ़कर उनका सफल चित्रण 
किया उन्होंने श्रतीत के गौंरव-गान गये ओर अ्रपनी ओजस्वी वाणी से 
जनता के स्वामिसान को जागृत किया। उन्होंने प्रबन्ध-काव्य, खण्डकाव्य 
गीतिकाव्य, सब कुछ लिखा और सब के द्वारा राष्ट्रीय भावना का स्वर ऊँचा 
किया । लोक-प्रचलित पौराणिक कथाओं, इतिहास-बृत्तों और देश की राज- 
नीतिक घटनाओं से उन्होंने अपने काव्य की विषय-वस्तु को खूब सजाया 
और उन आख्यानों, बत्तो तथा घटनाओं के माध्यम से अपने थुग की 
आशा-निराशा के साथ-साथ उयेक्षितों के प्रति सहानुभूति एवं विदेशी सत्ता 
के प्रति क्रांति का स्व॒र मुखर किया | इसलिए इस धाराको राष्ट्रीय धारा कहा 
जाता है। 
राष्ट्रीय धारा में सबसे पहले मैथिक्नीशरण गप्त (ज० सं+ १६४३) 
का नाम आता है। “वैतालिक! (१६७६), 'शक्लुन्तलाः (१६७७), 'पत्रावली! 
(सं० १६७८), 'पञ्मवटी? (सं० १६८२), अनघ! (स० १६८२), 'स्वदेश 
सद्भीत? (सं० १६८२), हिन्दू? (सं० १६८४), 'वक-संहारः (सं० १६८८५), 
“वनवैमव? (सं० १६८५) 'सैरन्म्रीर (सं० १६८५), “शक्ति? (सं० १६८७), 
गुरुकुल” (सं० १६८६), 'विकट भर (सं० १६८६), 'सड्लार? (सं० १६८६) 
'साकेत? महाकाव्य (सं० श्ध््८), “यशोधरा? (सं० ६६६०), 'मद्गलघट? 
(सं० १६६१), 'दापर! (सं० १६६३), 'सिद्धराज” (सं० १६६३) आदि उनके 
श्ष 
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इस काल के ग्रन्थ हैं। इन अनन्‍्थों में उनकी राष्ट्रीय भावना का अच्छा 
विकास हुआ है । 'साकेतः और “यशोधरा? उनकी स्थायी कीर्ति के दो 
स्तम्भ है| 'साकेत” राम-काव्य की परम्परा का महाकाव्य है। इसमें राम- 
वन-गमन के पश्चात्‌ की अयोध्या का वर्णन है और मरत, उर्मिला, कैकेयी, 
सुमित्रा आदि सभी का चरित्र-चित्रण किया गया है। “यशोधरा? की रचना 
प्राचीन चंपू के ढड़ की है। मार्मिक मावों की व्यंजना गीतो में की गई है 
ओर कथासूत्र का साध्यम गद्य रखा गया है| विरहिंणी यशोधरा और कुमार 
राहुल का चरित्र-चित्रण इस काव्य में अत्यन्त करुणोत्पादक और मार्मिक 
हुआ है । “मंकार? में उनकी मुक्तक रचनाएँ हैं| 
गुप्तजी के अतिरिक्त गया प्रसाद शुक्ल सनेही (ज० सं० १६४०) 
ने भी राष्ट्रीय धारा में अत्यन्त ओजस्वी रचनाएँ की हैं। “जी न चुराओ, 
रण से, समर सूरवत डटे रहो?--आदि पंक्तियाँ जहाँ उनके राष्ट्र-प्रेम की 
सूचना देती हैं वहाँ “तू है गगन विस्तीण तो में एक तारा छुद्र हूँ?--आदि 
से उनकी विनयशील भावुकता टपकत्ी है। 'कृषक-ऋन्‍्दन? (सं० १६७३), 
कुसुमांजलि! (सं० १६७३), निशुल तरंग”? (सं० १६७८), राष्ट्रीय मंत्र? 
(सं०१६७८), और राष्ट्रीय वीणा? (सं० १६७६) उनके काव्य-संग्रह हैं। 
साखनलाल चतुर्वेदी (एक भारतीय आत्मा? (ज० सं० १६४५) भी इसी 
धारा के जागरूक कवि हैं । “हिस-किरीटिनी?, (सं० १६६८) उनकी मुक्तक 
स्वनाओों का संग्रह है। इस संग्रह की सभी रचनाएँ राष्ट्रीय भावना से 
ओ्ोत-ग्रोत हैं। 'मुभे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ पर देना तुम फेक । मातृ 
भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक? में उन्होंने उत्सगं और 
त्याग की जो भावना प्रकट की है वही राष्ट्रीय चेतना का प्राण है। रासनरेश 
त्रिपाठी (ज० सं० १६४६) ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में (मिलन? 
(सं० १६७५.), 'पथिक? (सं० १६७८) 'मानसी! (सं० श्ध्य४), स्वप्न! 
(सं० १६८६) आदि काव्य-अंथों की रचना की है | इन अंथों में से “मिलन: 
धप्रधिकः और 'स्वम्र! के कारण उन्हें विशेष ख्याति मिल्री है। इन खण्ड' 
काब्यों में उन्होंने पौरारणि अथवा ऐतिहासिक पात्रों का आधार न लेकर 


कस नकन न अि> >> 
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स्थयं अपनी कल्पना से राष्ट्र-प्रेमी पात्रों को सृष्टि की है और उन्हें तत्कालीन 
आन्दोलनों के बीच रखकर चित्रित किया है। प्रकृति के अनूठे चित्रण भी 
उन्होने किए हैं। “स्वप्न! में देश-प्रेम और त्याग का उच्च आदश देखिए;-+« 


'विनज्ल समस्त कर पद-पद पर, मेरे आत्म-तेज को जाग्रत । 
निष्फलता सुकको अधिकाधिक करे सचेष्ठ; सतक, इढ़ घत ॥ 
पशचाताप मार्य दिखलावे, भय रखे चौकसी निरन्तर । 
करे निराशा इस जीवन को शान्ति; स्वतंन्न,सरल शुचि सुन्दर ॥? 


न्रिपाठीजी की उक्त पंक्तियों में उनके युग का, उस थुग 
का जिसमे, असहयोग आन्दोलन के विफल होने पर, निराशा, भय, 
आतंक, पश्चाताप आदि ने जन-जीव्रन में प्रवेश पा लिया था, सफल 
चित्रण हुआ है। इस दृष्टि से त्रिपाठीजी हिन्दी के प्रथम राष्ट्रकवि कहे 
जा सकते हैं। ठाकुर गोपालशरण सिह (ज० सं० श्ध्डण्रे ने भी 
इसी अवसर पर शअ्रपनी राष्ट्रीय रचनाएँ प्रस्तुत की हैं | कबित्त ओर सवैये 
उन्होंने बहुत ही सुन्दर लिखे हँं। वह प्रेम के कवि हैं। 'माधवी? 
(सं० १६८६), 'कादम्बिनी! (स० १६६४), 'मानवी? (सं० १६६४), आदि 
उनके काव्य-संग्रह हैं। 'कादम्बिनी? में उनकी प्रतिभा का अच्छा विकास हुआ 
है | 'सुमना? (सं० १६६८) की रचनाओं पर गाधीवाद का प्रभाव है | प्रकृति 
के चित्रण में उनकी प्रतिभा विशेष रमी है। नारी-जीवन के कई सुन्दर चित्र 
उन्होने उतारे हैं । सियारासशरण गुप्त (ज० सं० १६५२) करुण-भावना के 
कवि हैं। “'सौय-विजय? (सं० १६७१), अनाथ! (सं० १६७८) 'आद्वा? 
(सं० १६८४), 'विषाद! (सं० १६८६), 'दूर्वाद्ल? (सं० १६८६), आत्मोत्सर्ग? 
(सं० १६६०), 'पायेय! (सं० १६६१), “मर्मयी! (स० १६६३), “बापू? 
(सं० १६६४) आदि उनकी काज्य-कृतियाँ है| उनकी इन रचनाओं पर 
गॉँधीवाद और मानववाद का विशेष प्रभाव है | (हिंसा का एक अहिंसा 
ही प्रत्युत्त? आदि उनकी पंक्तियाँ गॉघीवादी प्रभाव-की ओर संकेत करती 
हैं। राष्ट्र की विजय के गीत उन्होंने मुक्त कर्ठ से गाए हैं:--- 


बम 
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'कारणवश जब हमें क्रोध कुछ हो आता है । 
अवनि और आकाश पअकंपित हो जाता है॥ 
यहीं हाथ चह कठिन कार्य कर दिखलाता है-- 
स्वयं और भी जिसे देखकर सकुचाता है॥ 
हम धीर, वीर, गंभीर हैं, है हमको कब कौन भय ! 
फिर एक बार है विश्व ! तुम, गाओ भारत की विजय ॥? 
अनूप शर्मा (ज० सं० १६५७) वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। 
(सिद्धार्थ! महाकाव्य (सं० १६६४) उनकी उत्कृष्ट रचना है। ऐतिहासिक 
आर सामाजिक सभी विषयों की ओर उनकी दृष्टि गई है | आधुनिक शान- 
विज्ञान-द्वारा उद्घांटित सृष्टि और जीवन-संबंधी नए तथ्यों को भी 
उन्होंने मार्मिक रूप में काव्योचित अभिव्यक्ति दी है | कबवित्त के 
अतिरिक्त संस्कृत के शिखरिणी, मंदाक्रान्ता आदि छुन्दों पर उनका 
पूरा अधिकार है। गुरुसक्तर्सिह भक्त? (ज० सं० १६४०) अपने 
प्रकृति-चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं| 'सरस सुमन? (सं० १६८२), 'कुसुम कुल 
(सं० १६८४), 'वन-श्री! (सं० १६८६), वंशी-ध्वनि! (सं० १६८६) 
'ूरजहाँ” महाकाव्य (सं० १६६२) आदि उनके काव्य-अंथ हैं। उनकी 
शैली वर्णनात्मक है | उनका महाकाव्य “नूरजहां? का हिन्दी-जगत में विशेष 
आदर है। सुभद्वाकुमारी चौहान (सं० १६६१-२००४) राष्ट्रीय धारा की 
प्रमुख कवियिन्नी हैं । उनकी वर्णनात्मक शैली में जो भाव-तन्मयता, 
आओजस्विता और प्रवाह है वह अन्यत्न नहीं मिलता । उनकी कविता के दो 
पक्ष हैं: एक में राष्ट्रीयवा का उद्घोष, तड़प और तेज है, दूसरे में पारि- 
बारिक जीवन की सरसता एवं वात्सल्य की गरिमा और मधुरता है। इन्हीं 
दोनों रूपों के बीच उनकी प्रतिभा का विकास हुआ है |) “सांसी की रानी! 
(सं० १६८३) और 'मुकुल” (सं० श्६८८) उनके काव्य-संग्रह हैं। उन्होंने 
बहुत नहीं लिखा, पर जितना लिखा उसी के कारण वह हिन्दी-जगत में 
अमर हैं। उनको “काँसी की रानी! हिन्दी का अमर काव्य है। 'बीरों का 
वसन्त? भी उनकी वीर रस प्रधान रचना है। उदाहरण लीजिए $-- 
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कहदे अतीत अब मौन त्याग, 
लंके ! तुरूमें क्यों लगी आग! 
ऐ कुरुच्षेत्र ।! अरब जाग, जाग; 


बतला अपने अलुसभव अनन्त, 
वीरों का केसा हो वसत्रत !? 


उक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों की भी रचनाएँ इस 
काल में मिलती हैं। अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध! (सं० १६२२- 
२००४)-कृत “चुमते चौपदे! (सं० १६७६), “'चोखे चौपदे? (सं० १६७६) 
और “पद्म प्रसून! (सं० १६८२); उदयशंकर भट्ट (ज० सं० १६४४)-कृत 
(क्षशिला?-महाकाव्य (सं० १६८८), और 'राका? (सं० १६६२); गोपाल- 
सिंह नैपाली (ज० सं० १६६०)-कृत 'पंछी? (सं० १६६१) और “उमंग? 
(सं० १६६१); , गोकुलचन्द शर्मा कृत “गाधी-गौरब”ः (सं० १६७६); 
रामेश्वर शुक्ल 'अंचल?'-(ज० स० १६७२)-कृत 'सधूलिका? (सं० १६६६) 
खड़ीबोली की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 

खडीबोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा-परंपरा में भी रचनाएँ हुई हैं। 
जगन्नाथ दास 'र॒त्नाकर? (सं० १६२३-८६)-कृत “गंगावतरण?(सं० १६८५) 
और “उद्धव-शतक? (सं० शष८८); रामचन्द्र शुकत्त (० १६४१-६८)-कझृत 
बुद्ध चरितः (सं० १६७६); वियोगी हरि (ज० सं० १६५३)-कृत “ीर 
सतई? (सं० १६८४); ढुल्लारेत्लाल भागव-कृत “दुलारे-दोहावली? (सं० 
१६६१), रामनाथ ज्योतिपी-कृत 'राम चन्द्रोदयः (सं० १६६४); केसरी 
सिंह बारहट-झत 'प्रतापचरित? (सं ०१६६२); राय कृष्ण॒दास (ज० सं० 
१६४६)-कृत ख्जरज? (सं० १६६३); उसाशंकर वाजपेयी “उसेश'-कृत 
ब्रज भारती? (सं० १६६३); चचनेश सिश्र-कृत “शबरी? (सं० १६६३) आदि 
इस काल की ब्र जभाषा में प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 

काव्य की भाँति ही हिन्दी के नाथ्य-साहित्य में भी विशेष परिवर्तन 
हुए हैं | द्विवेदी-युग में किसी अच्छे मौलिक नाटक की रचना नहीं हुई, 


* झु४, 
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पर इस काल में एसे कई नाटककार सामने आये जिन्होंने हिन्दी-नास्य- 

साहित्य को अपनी प्रतिमा से चमका दिया | नए विषय, 
नाव्य-साहित्य. नई शैली, नई सजधज, नए पात्र | इस प्रकार भारतेन्दु 
का विकास युग ओर हढिवेदी-युग से जो नाव्य-परंपरा चली आ रही थी 

उसका रूप-रंग बहुत कुछ बदल गया और एक नवीन परंपरा , 
का उदय हुआआ। इस परंपरा के सूत्रधार थे जयशंकर प्रसाद (सें० १६४६- 
६४) । उन्होंने कुल नो नाटक लिखे | 'राज्यश्री? (सं० १६७२) उनका पहला 
ऐतिहासिक नाटक है| इसके पश्चात्‌ 'विशाख? (सं० १६७८), अजातशत्रु' 
(सं० १६७६), “स्कन्दगुप्ः (सं० १६८५), “चन्द्रगुप्त! (सं० १६८८) और 
श्रुव-स्वामिनी! (सं० १६६०) उनके , ऐतिहासिक; “'जनमेजय का नागयग! 
(सं १६८३) और कामना (सं० १६८४) उनके पौराणिक और “एक घूँट 
(सं० १६८६) उनके भावात्मक नाटक हैं। इन नाटकों की रचना-शैली 
पर अंगरेजी नावकों का प्रभाव है, पर उनकी विषय-वस्तु, उनका वाता- 
वरुण और उनमें आए, हुए पात्नों का चरित्र-विकास--सब भारतीय 
है। उन पर अंगरेजी प्रभाव केवल इसी अर्थ में है कि उनमें भारतीय 
नाव्य-परंपरा के अनुसार वर्जित मृत्यु, वध, युद्ध और चंबन-आलिंगन 
आदि दृश्यों को भी रंगमंच पर दिखा दिया गया है| कला की 
दृष्टि से प्रसादजी के सभी नाटक उच्च कोटि के हैं। पौराणिक और 
ऐतिहासिक कथा-वस्तु के आधार पर उन्होंने अपने युग की राष्ट्रीय चेतना 
का जिस कौशल से चित्रण किया है वह अत्यन्त महान है। उनके नाटकों 
के पश्चात्‌ माखनलाल चतुवंदी का इष्णार्जुन युद्ध! (सं० १६७०) एक 
सुन्दर कृति है | वेचशन शमी “डग्नः-कृत “महात्मा ईसा? (सं० १६७६) “चार 
वेचारे? (सं० १६६४), 'डिफ्टेटर! (सं० १६६४) और “चुंबन! (स० १६६४); 
सुदर्शन (ज० सं०१६५३)-कृत 'दयानन्द! (सं० १६७४), अंजना? (स ० १६८०) 
नआनरेरी मजिस्ट्रेट! (सं० १६८४) और “माग्य चक्र/(सं० १६६५); प्रेमचन्द- 
कृत “संग्राम” (सं० १६७६), “कर्बला? (सं० १६८१), “प्रेम की वेदी? (सं० 
१६६०); जगन्नाथ प्रसाद 'मलिन्द? (ज० सं० १६६४)-कृत प्रताप प्रतिज्ञा? 
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(सं० १६८५); गोविन्द्वल्लभ पन्त-कृत “कंजूस की खोपड़ी!(सं० १६८०), 
धरमाला? (सं० १६८२), 'राजमुकुठ (सं० १६६२) ओर “अंगूर की बेटी? (सं० 
१६६४); सुमित्रानन्द्न प॑त-कृत“ज्योत्सना? (सं ० १६६१);रासनरेश त्रिपाठी- 
कृत “सुभद्रा? (सं० श्६८१), “जयन्तः (सं० १६६१), 'प्रेमलोकः (सँ० 
१६६१) और “बफाती चाचा! (सं० १६६६); चतुरसेन शास््र-कत अमर 
राठौर? (सं० श६८४), “उत्सग? (सं० १६८५), ओर 'मेघनाद! (सं० १६६३); 
वुन्दावनलाल वमी (ज० सं० १६४७)-कृत धीरे-धीरे! (सं० १६६६); 
वियोगी हरि. (ज० सं० १६४३)-क्ृत “छक्म योगिनी? (सं० १६८०), 'प्रबुद् 
यामुन”ः (स० १६८६); विशम्भरनाथ शर्मो 'कौशिक*-कृत “मीष्म? (सं० 
१६७५);कामतागप्रसाद गुछ(सं० १६३२-२००५४)-कृत 'सुदर्शन!(सं० १६८८); 
बद्रीनाथ भट्ट-कुत 'बिन चरित्र” (सं० १६७८)और “दुर्गावती' (सं० १६८२); 
मिश्र बंधुओं-कृत 'पूर्व भारत? (सं० १६७६) और “उत्तर भारत? (सं० १६८०); 
बलदेवप्रसाद सिश्र-कृत 'मीराबाई? (सं० १६७५); “असत्य संकल्प? (सं० 
१६८२) और “वासना-वैमव? (सं० १६८२); सेठ गोविन्द्दास-कृत (हे! 
(सं० १६६२); हरिक्ृष्ण 'प्रेमीः-कृत 'रक्ाबन्धन! (सं० १६६१), 'शिवा- 
साधना? (१६६४) ओर “प्रतिशोष? (सं० १६६४) तथा उद्यशंकर भट्ट-कृत 
“विक्रमादित्य” (सं० १६६०), 'सिन्ध पतन? (सं० १६६१) “अम्बा? (सं० 
१६६२), 'सगर-विजय?! (सं० १६६४) '“मत्स्यगंधा? (सं० १६६४) और 
(विश्वामित्र! (सं० १६६७५) में उच्चकोटि की नाटकीय कला है। 
समस्या-नाटक का सूज्रपात करनेवाले ल्क्ष्मीनारायणश सिश्र 
(ज० सं० १६६०) हैं। वह बुद्धिवादी कलाकार हैंओर अपनी रचना-शैली में 
प्रसिद्ध नाटककार इब्सेन (सं० श्य६४-१६६३) से प्रभावित हैं । “संन्यासीः 
(१६८८); राक्षस का मंदिर! (सं १६८८), “मुक्ति का रहस्य” (सं० १६८६), 
(राजयोग? (सं० १६६१) और “आधी रात! (सं० १६६४) उनके समस्या-नाटक 
हैं ।इन नागकों की रचना-शैली प्रसाद-परंपरा के नाटकोंसे मिन्न है। इनमें 
व्यक्ति की समस्या उठाई गयी है और तक से उसका हल निकालने की 
चेष्टा की गयी है। नारी की समस्या इनमें प्रमुख है। उनकी परंपरा मे भी 
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अनेक नाटक लिखे गए हैं। 'प्रहसन? की रचना भी हुई है। गंगाप्रसाद 
श्रीवास्तव-कृत 'उलठ फेर! (सं० १६७४), <दुमदार आदमी” (सं० १६८६), 
धड़बड़फाला? (सं० १६७६), 'मरदानी औरत” (सं १६७७) और 
“भूल चूक/[सं० १६७७); राधेश्याम-कृत 'कोसिल की मेम्बरी'(सं० १६७७), 
बद्रीनाथ भट्ट-कत 'लबड़ धो घो? (सं० १६८२), “विवाह-विशापन? (सं० 
१६८४), और “मिस अमरीकन? (सं० १६८६), तथा रासदास गौड़-कृत 
“इंश्वरीय .न्यायः (सं० १६८१) अच्छे प्रहसन हैं जो अभिनेय हैं । इन 
प्रहसनों में घटनाओं का विकास स्वयं होता है। लेखक ने कोई उपदेशा- 
त्मक परिणाम निकालने का प्रयास नहीं किया है | 

उक्त भौल्ििक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला और अंगरेजी 
नायकों के अनुवाद भी हुए। संस्कृत से 'मालतीमाधव? (सं० १६७५), 
स्वप्न वासवदत्ता? (सं० १६८६), मध्यम व्यायोग (सं० १६८२), 'कुन्द- 
माला? (सं० १६८८) और 'नागानन्द!ः (सं० १६६२) के अनुवाद हुए। 
ठालस्टाय के तीन नायकों के अनुवाद 'कलवार की करतूत? (सं० १६८३), 
अंधेरे में उजाला? (सं० १६८५) और “जिंदालाश? (सं० १६८६) के नाम 
से प्रकाशित हुए। जान गाल्सवर्दी के नायकों के अनुवाद “हड़ताल? (सं० 
१६८७) और "न्याय! (सं० १६८८) के नाम से निकले | मारिस मैटरलिंक 
के एक नाटक का अनुवाद “उन्मुक्ति का बंधन? (सं० १६७३) के नाम 
से किया गया। मोलियर के प्रहसन “मार मार का हकीम? (सं०१६७४), 
्रॉखों में घूल” (सं० १६७४), (हवाई डाक्टर? (सं० १६७४), “नाक में दम? 
(सं० १६७५४), साहब बहादुरः (सं० १६७५) और लालबुकक्कड़? 
(सं० १६७५) भी प्रकाशित हुए। जमन-कवि शीलर के एक नाटक 
का प्रेम प्रपंच! (सं० १६८४), के नाम से अनुवाद हुआ | इब्सेन का एक 
नायक धचाँदी की डिबिया? के नाम से अनुवाद किया गया | शेक्सपियर 
और द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों के भी कई अनुवाद निकले | सारांश यह 
कि आलोच्य काल में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, समस्या-प्रधान; 
अहसन--सभी प्रकार के नाटक लिखे गए! और अनुवाद-कार्य भी हुआ | 
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तुतीय उत्थान-काल के नाव्य साहित्य में एक विशेषता और आई 
आर बह थी एकाकी-कला का प्रादुर्भाव | खोजने से इसके पहले भी कुछ 
ऐसे नायक मिल जायेंगे जिन्हें एकांकी की संज्ञा दी जा सकती है, पर वास्तव 
में इस प्रकार की रचना का सूत्रपात इसी काल में हुआ। इस दिशा में 
सर्वप्रथम प्रसादजी ने 'एक घूंट' (सं० १६८६) लिखकर संकेत किया। 
इसके पश्चात्‌ कई एकांकी लिखे गये। सबसे पहले भुवनेश्वरप्रसाद 
के छु एकाकियों का संग्रह 'कारवाँ? (सं० १६६२०) निकला। इन एकां- 
कियों पर वर्नांडेशा (सं० १६१३-२००७) की भाव-धारा का विशेष प्रभाव 
था | फिर भी हिन्दी-जगत में इनका आदर हुआ | इनके पश्चात्‌ गणेश 
प्रसाद हिवेदी-कृत 'सोहाग-बिन्दी? (सं० १६८८२) प्रकाशित हुआ । इसमें 
भी छः एकाकी संग्रहीत थे। डा० रामकुमार वर्मा ने भी कई एकांकी लिखे 
ओर उनका पहला संग्रह 'प्रथ्वीराज की आखें? सं० १६६३ में निकला | 
जगदीशप्रसाद माथुर ने अपने विद्यार्थी-जीवन में ही (भोर का तारा? सं० 
१६६४ नामक एकांकी लिखा और वह अभिनीत हुआ | उपेन्द्रनाथ 'अश्क? 
कृत “देवताओं की छाया में? सं० १६६५ में प्रकाशित हुआ । सत्येन्द्र का 
“कुनाल? (सं० १६६४) नामक एकाँकी भी सामने आया। इस प्रकार 
हिन्दी-नाव्य-सादित्य में एकाकी-रचना की परंपरा चल पड़ी और कई सुन्द्र 
आर उत्कृष्ट एकांकी लिखे गये । 
तृतीय उत्थान-काल में उपन्यास-साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध 
हुआ। दिवेदी-युग ने उपन्यास के लिए, पयात्त क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया था | 
तिलसमी, ऐशय्यारी, जासूसी और घटना-प्रधान ऐति- 
09 हासिक तथा सामाजिक उपन्यासों का हिन्दी जाननेबाले 
लोगों में अच्छा प्रचार हो चुका था। परन्तु अच्छे 
कलात्मक और सुरुचिपूर्ण उपन्यासों के अ्रभाव में अंगरेजी पढ़े-लिखे 
लोगों में उनका प्रचार नहीं था। आलोच्य काल में इस अभाव की 
पूर्ति ग्लेसचन्द्‌ (सं० १६३७-१६६३) ने की। प्रेमचन्द ने पहले उर्द में लिखना 
आरभ किया था, पर शीघ्र ही वह हिन्दी की ओर मुड़े ओर फिर उन्होंने 
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आदशॉन्मुख यथाथंवाद की छत्न-छाया में एक ऐसे कल्याणकारी साहित्य 
का निर्माण किया जिसकी उस समय अत्यंत आवश्यकता थी | उनके समय 
में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण देश और 
देश की जनता का दम घुट रहा था। इसलिए उन्होने अपने उपन्यासों में 
अपने समय का प्रतिनिधित्व किया । इससे उनके उपन्यास सजीव हो उठे 
ओर उन्हें पढ़कर लोगों ने घर बैठे अपने देश की दशा का परितविय प्राप्त 
किया | “वरदान? (सं० १६७७) और 'प्रतिशा? (सं० १६८६) उनके उदूं से 
हिन्दी में आनेवाले उपन्यास थे। उनका पहला हिन्दी-उपन्याप्त 'सेवा 
सदन? (सं० १६७५) है| इसके पश्चात्‌ “प्रेमाश्रम”, दो भाग (सं० १६७८), 
“निर्मला? (सं० १६७६), “कायाकल्प? (सं० १६८१) 'रंगभूमि? (सं० १६८५) 
“*दुर्गांदास? (सं० १६८५), प्रेम प्रतिज्ञा? (सं० १६८६), 'गबन? (सं० १६८८), 
“कमंभूमि? (सं० १६८६) और “गोदान? (सं० १६६३) प्रकाशित हुए । इन 
उपन्यासों ने हिन्दी-जगत में धूम मचा दी । कायाकल्प” को छोड़कर उनके 
सभी उपन्यास बहुत लोक-प्रिय हुए। अपने उपन्यासों में उन्होंने उन्हीं 
समस्याओं को उठाया जिनका जन-जीवन से सरुंध्ंध था। पारिवारिक, 
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सब समस्याओं को लेकर उन्होने उनका 
अतिनिधित्व करने वाले वास्तविक पात्रों की कल्पना की और उसके द्वारा 
कथा-सत्र आगे बढ़ाया । अपने पात्रों के चुनाव के लिए उन्होंने देश का 
कोना-कोना कॉका और उसकी समस्याओं का अध्ययन किया। इस प्रकार 
उन्होंने अपने उपन्यासों को सजीवता प्रदान की | 
प्रेमचन्द की परंपरा में विश्वम्भरनाथ श्मो 'कौशिक? (सं० १६४८- 
२००३) ने 'मॉ? (सं० १६८६) और “मिखारिणी? (सं० १६८६) की रचना 
की । राधिकाश्मणप्रसाद सिंह (ज० सं० १६४८) “तरंग? (सं० १६७८) 
ओर “राम रहीम”! (सं० १६६४) लेकर सामने आये। शिवपूजन सहाय 
(ज० सं० १६५०)-कत देहाती दुनिया? (सं० १६८२)निकला। सगवतीग्रसाद 
वाजपेयी (ज० सं० १६४६)-कृत “प्रेम-पथ”ः (सं० श्८३), “मीठी चुटकी! 
(सं० १६८४), अनाथ पत्नी! (सं० १६८५), 'त्यागमयी? (सं० १६८६), 
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लालिमा! (सं० १६६१); 'प्रेम निर्वाह? (सं० १६६१), 'पतिता की साधना? 
(सं० १६६३) ओर “पिपासा? (सं० १६६४ ) प्रकाशित हुए । जयशंकर 
प्रसाद ने “कंकाल? (सं० १६८६), 'तितली? “(सं० १६६१) और “इरावती? 
(अपूर्ण: सं० १६६५) की रचना की । “कंकाल? में उन्होंने स््री-पुरुष के प्रेम 
की एक मौलिक समस्या का उद्घाटन किया | उसमें उन्होंने समाज के पतित 
प्राणियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और उनके उद्धार के लिए लोगों को 
सचेष्ट किया | बृन्दावनलाल वसा (ज० सं० १६४७) ने “गढ़ कुंडारः 
(सं० १६८४) और “विरादा की पद्मनीः (सं० १६६०) नामक ऐतिहासिक 
और “लगन? (सं० १६८५), “संगम? (सं० १६८५), 'प्रत्यागत? (सं० १६८६); 
प्रेम की मेंट! १६८७), और 'कुंडलीचक्र” (सं० १६८७) नामक सामाजिक 
उपन्यास लिखे। सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? ने अप्सरा? (सं० १६८८), 
('लिली? (१६६०), अलका? (सं० १६६०) और “नरुपमा? (सं० १६६३) की 
रचना की । गोविन्द्वल्लभ पन्त ने 'सूर्यास्त? (सं० १६७६), प्रतिमा? (सं० 
१६६१), “मदारी? (सं० १६६३) और “जूनिया? (सं० १६६४) नामक उप- 
न्यास लिखे । 
जैनेन्द्रकुसार (ज० सं० १६६२) हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास- 
कार के रूप में सामने आये। विषय-वस्ठ॒, भाषा, शैली, प्रवृत्ति तथा अन्य 
सभी दृष्टियों से उनकाक्षित्र प्रेमचन्द्र से मिन्न और मौलिक था ।उन्होंने 'परख? 
(सं० १६८७); तपोभूमि? (सं० १६६३), 'सुनीता? (सं० १६६३) और 'त्यागपत्र? 
(सं० १६६४) नामक मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे | अपने इन उपन्यासो में 
उन्होंने क्षुद्र की महत्ता का उद्घाटन मनोविज्ञान और दशन-द्वारा किया | 
उनके पात्रों की समस्त - समस्याएँ मनोवैज्ञानिक हैं जो दार्शनिक भाव भूमि 
पर चित्रित की गयी हैं।इसी समय भगवत्तीचरण वर्मा (ज० सं० 
१६६०) ने पतन! (सं० १६८२) और “चित्रलेखा? (सं० १६६१) 
की रचना की। 'चित्रलेखा! उनका सर्वोत्तम उपन्यास है। ५तीन वर्ष? 
(सं० १६६३) उनका वैसा उपन्यास नहीं है। इन उपन्यासो के अ्रतिरिक्त 
सियारासशरण गुप्त (ज० सं० १६४२)-कृत “गोद! (सं० १६६०), 


हुए 
हि. 
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भानुषी! (सं० १६६०), अंतिम आकांज्ञा? (सं० *१६६१) और “नारी” 
(सं० १६६४); राहुल सांक्रत्यायन-कृत 'बीसवीं सदी! (सं० श६८८ो, 
सोने की ढाल? (सं० १६६४) और "जादू का मुल्क! (सं० १६६५); 
अनूपलाल संडल-कृत 'निर्वासिता? (सं० १६८३२), हरिभाऊ उपाध्याय 
(ज० सं० १६४६)-कृत “प्रियदर्शी अशोक? (सं० १६७७), उषादेवी मित्रा- 
कृत पिया? (सं० १६४८), और 'बचन कामोल? (सं० १६६३); ऋषभ चरस 
जैन-कृत सत्याग्रह? (सं० १६८७), “रहस्यमयी? (सं० १६८८), 'चाँदनी रात” 
(सं० १६६४), और “दिल्ली का कलंक” (सं० १६६५); विनोदशंकर 
व्यास-कृत 'अशांतःर (सं० १६८४); प्रतापनारायणु-कृत “विदा? (सं० 
१६८५); चतुरसेन शास्त्री-कृत 'हृदय की परख” (सं० १६७५),व्यामिचार! 
(सं० १६८१); “इस्लाम का विष वृक्ष! (सं० १६६०), अमर अमिलाषा' 
(सं० १६६०) और आत्मदाहः (सं० १६६३) तथा बेचन शमी 'उम्मा- 
कृत “चन्द हसीनों के खतूतः! (स० १६८४), दिल्ली का दलाल? (सं० 
१६८४), 'बुधुआ की बेटी', (सं० १६८५), 'शराबी? (सं० १६८७), सरकार 
तुम्हारी आँखों में! (सं० १६६४) और “चुंबन! (सं० १६६४) इसी काल में 
प्रकाशित हुए | चठरसेन शास्त्री और बेचने शर्मा 'उम्रः एक ही प्रवृत्ति के 
उपन्यासकार हैं और प्रकृतवाद से प्रभावित हैं। फ्रांसीसी उपन्यासकार 
जोला की तरह वे समाज के कुरूप अंगो और वर्जित पहलुओं का निर्भक 
होकर चित्रण करते हैं। परोक्ष में चलनेवाले भ्रष्टाचारों और कुरुचिपूर्ण 
प्रवृत्तियों का अंकन करने में उनका हृदय विशेष रमता है | 

उपन्यास के साथ-साथ तृतीय उत्थान-काल में कहानियाँ भी 
खूब लिखी गयीं। जयशंकर प्रसाद (सं० श्६४८ ६४) का द्वितीय 
कहानी-संग्रह प्रतिध्चनिः सं» श्टृ८३ में प्रकाशित 
हुआ। इसके पश्चात्‌ आकाश-दीप? (सं० १६८६),“आँधी' 
(सं० १६८६) और 'इन्द्रजाल” (सं० १६६४) निकले ।भ्रेसचन्द्र (सं० १६२७- 
&३) के कहानी-संग्रह प्रेम पूर्णिमा! (सं० १६७५), 'प्रेस पचीसी! (सं० 
१६८०) प्रेम प्रसून! (से० १६८१), 'प्रेम-दादशी' (सं० श्व््ण३), 'प्रेम तीथ! 


कहानी का विकास 
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(सं० १६८६), 'प्रेम चत॒र्थी? (सं० १६८६), अभि समाधि! (सं० १६८६), 
'सप्त सुमन” (सं० १६६१) आदि भी प्रकाशित हुए | उन्होंने प्रत्येक वर्ग और 
सामाजिक स्थिति के लोगो की कहानियाँ ल्िखीं। उनके कहानी-संग्रहों 
में घटना-प्रधान, चरित्र-प्रधान; मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
ऐतिहासिक---सभी प्रकार की कहानियाँ मिलती हैं। मूलतः वह एक 
य्रथार्थथादी कलाकार थे | उनकी परंपरा में विश्वस्भरनाथ श्मो 
कौशिक! (सं० १६४८-२००३) ने भी अत्यन्त सुन्दर कहानियाँ लिखीं। 
धल्य मंदिर! (सं० १६७६), “चित्रशाला? दो भाग (सं० १६८१), मणि 
माला? (सं० १६८६), 'कल्लोल? (सं० १६६०) और 'पेरिस की नतंकीः 
(सं० १६६६) उनके कहानी संग्रह हैं | बद्रीनाथ भट्ट 'सुद्शेन! (ज० सं० 
१६५३) ने सं० १६७३ से कहानियाँ लिखना आरंभ किया। “पुष्पलता? 
(सं० १६७६),'सुप्रभात? (सं० १६८०),'परिवर्तन! (स० १६८३),'सुदर्शन-सुधा? 
(सं० १६८३) 'तीथं-यात्रा? ( सं० १६८४ ), 'सुदर्शन-सुमन? (सं० १६६१ ), 
धाल्प-्मझरी? (सं० १६६१) आदि उनके कहानी-संग्रह हैं । उनकी कहानियाँ 
राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक--सभी प्रकार की हैं। उनकी सामा 
जिक कहानियाँ पारिवारिक जीवन की समस्याओं को लेकर चली हैं जिन पर 
आपयंसमाजी मनोबृत्ति का प्रभाव है। राय कृष्णुदास ( ज० सं० १६४८ ) 
के दो कहानी संग्रह अनाख्या? (सं० १६८६) और “सुधांश” (स० १६८६ ) 
अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियाँ भावना-प्रधान हैं। भगवतीग्रसाद 
वाजपैयी ( ज० सं० १६५४६ ) के दो कहानी-संग्रह धघुपर्क! (सं० १ ६८६) 
और “दीपमालिका? ( सं० १६८८ ) इसी काल में प्रकाशित हुए हैं । 
जैनेन्द्रकुमार ( ज० सं० १६६२ ) ने अपनी कहानियों में वाह्म 
ओर आप्तरिक जीवन के उभय पक्षों को पूरी मनोवैज्ञानिक सचाई के साथ 
समन्वित करने की कोशिश की है और हिन्दी-कहानी को एक नई अन्‍्तर्दृष्टि, 
संवेदनशीलता एवं दाशनिक गहराई प्रदान की है। 'फॉसी! (सं० १६८६ ), 
“वातायन? ( सं० १६८८ ), 'एक रात? ( सं० १६६२ ), “नीलम देश की 
राजकन्या! ( सं० १६६५ ), “नई कहानियाँ? ( सं० १६६४ ) आदि उनके 
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प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं। अन्नपूर्णौनन्‍्द-कृत “महाकवि च॑च्चा? ( सं० 
१६८६) भी एक अच्छा संग्रह है। बेचन शर्मा उम्र! की दिशा उनसे मित्र 
हैं | पूँजीवादी-सामन्तवादी समाज के विरुद्ध जितना गहरा आक्रोश और 
घृणा उनके मन में है, उनकी कहानियों में वह उतनी ही आवेगमबी ओज- 
पूर्ण शेली और कलात्मक चरित्र-चित्रण में व्यक्त हुई हैँ। “चाकलेट? 
( सं० १६८४ ) “चिनगारियाँ? ( सं० १६८४ ), 'दोजख की आग? ( सं० 
१६८४ ), 'बलातकार!ः ( सं० १६८५ ), 'गल्पॉजलि? (सं० १६८५ ), 
क्रांन्तिकारी कहानियाँ? (सं० १६६६ ) आदि उनके कहानी-संग्रह हैं । 
भगवतीचरण वो की कहानियाँ 'इन्स्टाल्मेंट! (सं० १६६२) में संगद्दीत 
हैं। राधिकारमणप्रसाद सिंह-कृत “गल्प-कुसमावली,' (स० १६८१), 
'सावनीसमा? (सं० १६६५), 'चुनी कलियॉ? (सं० १६६८) आदि भी सफल 
रचनाएँ है । अज्ञेय जी ने भी इसी समय से कहानी लिखना आरम्भ 
किया है। “विपथगा? (सं० १६६४ ) में उनकी प्रारम्मिक कहानियाँ 
संग्द्दीत हैं। यही हैँ इस काल के प्रसिद्ध कहानीकार जिन्होंने अपनी-अपनी 
रुचि और प्रभाव के अनुसार हिन्दी-कहानी-साहित्य का विकास किया है। 
उपन्यास, कहानी, नाटक ओर एकांकी के साथ-साथ गद्य-साहित्य 
के विकास में निबन्ध का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतेन्दु-युग से द्विवेदी-युग 
तक हिन्दी में सैकडों निवन्‍्ध लिखे गए हैं और उनके 
द्वारा मि्न-भिन्न प्रकार की गद्य-रैलियों का विकास हुआ 
है। सरदार पूरंसिंह (सं० १६३८-८८ ) के निबंध 
यद्यपि संख्या में थोड़े है, पर वे अपने विकास के पथ पर हैं। उनके पश्चात्‌ 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ( सं० १६४१-६८ ) के निबन्ध हैं। शुक्कजी ने 
सरदार पूर्णसिंह की भावात्मक शैली के स्थान पर आलोचनात्मक और 
व्याख्यात्मक शैलियाँ अपनायी हैं। उनका प्राय; संपूर्ण निबंध-साहित्य इन्हीं 
दोनो शैलियों के अन्तर्गत आता है। आलोचनात्मक शैली के अंतर्गत उनके 
वे निबन्ध हैं जिनमें किसी कबि अथवा विषय की आलोचना मिलती है। 
इनके दो रूप हैं; (१) सैद्धान्तिक और (२) व्यावह्यरिक। 'कविता क्‍या है?, 


निबन्ध-साहित्य 
का विकास 
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'काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था? आदि उनके सैद्वान्तिक आलोचना- 
त्मक निबन्ध हैं | इनके अतिरिक्त भारतेन्दु, सर, तुलसी, जायसी आदि पर 
उन्होंने जो निबन्ध लिखे हैं वे व्यावहृरिक आलोचनात्मक निबन्ध हैं। 
व्याख्यात्मक-शैली के अन्तर्गत उनके मनोविकार-सम्बंधी निबन्ध आते हैं। 
चिन्ता, घुणा, क्रोध, श्रद्धा-भक्ति आदि उनके इसी प्रकार के निबन्ध हैं। इन 
निबन्धों में उनका व्यक्तिगत अनुभव है | इस प्रकार उन्होंने हिन्दी-निमन्ध' 
साहित्य को बहुत आगे बढ़ाया है | “'त्रिवेणी' (सं० १६६३ ) और “चिन्ता- 
मणि! दो भाग (सं० १६६६) उनके निबन्ध-संग्रह हैं। पठुमलाल पुन्ना 
लाल बख्शी ( ज० सं० १६५१ ) भी हिन्दी के श्रेष्ठ निबन्धकार हैं। 
उन्होंने साहित्य, धर्म, जीवन और समाज को लेकर अत्यन्त सुन्दर निबन्ध 
लिखे हैं | उनके निबन्ध दो प्रकार के हैं: (१) आलोचनात्मक और (२) 
वैयक्तिक । 'पंचपात्रः (सं० १६८० ) साधारण निबन्ध सम्रह है। इसके: 
पश्चात्‌ 'मकरनद-बिन्दु? ( सं० १६८ूप ), प्रबन्ध पारिजाति? ( सं० १६८६ ) 
और "प्रदीप! ( सं० १६६० ) उनके निबन्ध-संग्रह हैं। रासवतार पाण्डेय- 
कृत प्रबन्ध-पुष्पांजलि? ( सं० १६८५ ); गलाब राय ( जं० सं० १६४४ )- 
कृत “ठलुआ क्लब? (सं० श्टृ८५ ) ओर “प्रबन्ध-प्रभाकरः ( सं० १६६१ ); 
प्रेमचन्द्‌ ( सं० १६३७-६३ )-कृत 'कुछ विचार? (सं० १६६६); सूर्यकान्त 
तिपाठी “निराला” (ज० स० १६५४५)-कत “प्रबन्ध-पत्म! (सं० १६६१) और 
धप्रबन्ध-प्रतिमा! ( सं० १६६७ ); चियोगी हरि (ज० सं० १६४३ )- 
कृत 'साहित्य-विहार' (सं० श्ह्८३ )) तथा जयशक्भुर पअसाद- 
ऊंत “काव्य-कला तथा अन्य निवन्ध? ( सं० १६६६ ) भी निबन्ध-साहित्य 
में अच्छी कला-कृतियाँ हैं। श्यामसुन्दर दास (सं० १६३२-२००२ ) 
ने भी कई सुन्दर निबन्ध लिखे हैं । 
निबन्ध के अतिरिक्त आलोच्य काल में गद्य-काव्य भी लिखे गए, है | 
राय ऋष्णदास (ज० सं० १६४६) गद्य-काव्य लिखने में अत्यन्त पट हैं| 
धीताजलि” (सं० १६६८) से प्रभावित होकर वह इस दिशा की ओर श्रत्यन्त 
सफलतापूबंक आगे बढ़े हैं | (वाधना? (सं० १६७६), 'छाया पथ? (सं० १६ 
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८८७) 'संलापः (सं० १९६८३) और “प्रवाल? (सं० १६८६) में उनके जो गद्य- 
काव्य संग्रहीत हैं उनमें उनकी रहस्थवादी भावनाओं का सफल चित्रण 
छुआ दे | वियोगी हरि-कृत “'तरबद्विणी' (सं० १६७७),'अंतर्नाद? (सं० १६८३) 
प्गलीः (सं० १६८५) भावना? (सँ० १६८६), प्रार्थना? (सं० $६८६), 
“ठण्डे छीटे? (सं० १६६०), 'मेरी हिमाकत” (सं० १६६७); दिनेश नन्दिनी 
डालमिया-कृत 'शब्रनमः (सं० १६६३) और “मौक्तिक साल? (सं० १६६४) 
तथा चत॒रसेन शास्त्री-कत “अन्तस्तल? (सं० १६७८) आदि गद्य-काव्य की 
उत्कृष्ठ स्वनाएँ हैं । 
गद्य के अन्य अज्ञों की भाँति आलोचना का विकास भी इस थुग 
की एक विशेषता है। द्िवेदी-युग में जो आलोचना-साहित्य तैयार हुआ 
था वह उच्चकोटि का नहीं था | वस्तुतः उस थुग में आलो- 
लाल कोई था ही नहीं। मिश्र वन्धुओं ने जिस आलोचना 
को जन्म दिया था वह अधिकांश कवि की पूव-निर्मित रुचि 
पर अवलम्बित थी और उसमें कुछ तथ्य नहीं था | आलोचना के मान भी 
उस समय नहीं बने ये | ठुलनात्मक आलोचनाएँ ही प्रायः हुआ करती थीं । 
सूर-ठुलसी ओर देव-विहारी को लेकर अनेक ठुलनात्मक आालोचनाएँ सामने 
आई | ऐसी आलोचनाएँ: प्रायः पक्षपातपूर्ण ही होती थीं जिनसे आलोचना 
के विविध अखाड़े वन गए ये ओर जिनमें एक-दूसरे को नीचा दिखाने का 
प्रयास होता रहता था। आलोचक का ध्यान जितना रूप-विन्यास की सुघड़ता- 
कुरूपता पर रहता था उतना विषय-वस्तु पर नहीं | आलोचना-साहित्य के 
ऐसे वातावरण में आचार्य रासचंद्र शुक्ल (सं० १६४१-६८) ने जन्म लिया। 
उन्होंने कवियों ओर लेखकों को सामाजिक प्रष्ठ-भूमि में रखकर उनकी 
कतियों तथा साहित्य की सामान्य प्रवृतियों को परखा ओर हिन्दी-अलोचना 
का अ्रभिनव ढद्ल से विकास किया। उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से सैद्धां- 
तिक समीक्षा के ही हर पदलू का गम्भीरतम विवेचन किया और अपनी नई- 
नई उदमावनाओं-द्वारा उसे शक्तिशाली बनाया । उनके दो सिद्धांत ये 
(१) कान्यात्मक लोकवाद? का सिद्धांत जिसके अनुसार सामान्य लोक-भूमि 
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पर ही काव्य की भाव-सत्ता स्थापित होती है ओर (२) 'साधारणीकरण? का 
सिद्धांत जिसके अनुसार सत्‌ के चित्रण में श्रोेता अथवा पाठक की चितदवृत्ति 
को रसानुभूति होती है, किन्तु असत्‌ के चित्रण में उसकी चितदृत्ति को 
रसानुभूति प्रायः नहीं होती । शुक्लजी ने अपना संपूर्ण समीक्षा-साहित्य उक्त 
दोनों सिद्धांतों पर खड़ा किया। आगे के आलोचकों ने इन सिद्धांतों का पूर्ण- 
तया समर्थन नहीं किया, पर जिस युग में उन्होंने अपनी श्रालोचना के उक्त 
मानदण्ड' बनाये उस युग में वह अत्यन्त सफल रहे। सूर, ठलसी और 
जायसी की रचनाओं की उन्होंने जो गम्मीर औलोचना की वह आज भी 
आलोचकों का पथ-प्रदर्शन कर रही है। “निवेणी? (सं० १६६३) में 'सूरः, 
बतुलसी? और “जायसी? के संबन्ध में उनके आलोचनात्मक निबन्ध हैं। 
इसके अतिरिक्त 'तुलसी-अंथावली? (सं० १६८०), 'जायसी-प्रन्थावली? (सं० 
शए८२), “भ्रमरगीत-सार! (सं० १६८२), और “भारतेन्दु-साहित्यः (सं० 
१६८६) उनके सम्प्रादित अन्थ हैं। “गोस्वामी तुलसीदास? (सं० १६६०), 
(काव्य में रहस्यवाद? (सं० श्६८८६) और “हिन्दी-साहित्य का इतिहास? (सं० 
१६८७) उनके आलोचनात्मक ग्रन्थ हैं | 
आचाय शुक्लजी के समकालीन डा० श्यामसुन्दर दास(सं०१६३२- 
२००२) ने भी कई आलोचना-अन्थ लिखे. हैं। “साहित्यालोचन? (सं०१६७६), 
“भाषा विज्ञान! (सं० १६८०), 'रूपक रहस्य? (सं० १६८८) और “भाषा रहस्य? 
(सं० १६६२) उनके शास्त्रीय अंथ हैं और “हिन्दी भाषा का विकास? (सं० 
१६८०), 'भारतेन्दु हरिश्रन्द्र! (सं० १६८४), “हिन्दी भाषा और साहित्य? (सं० 
श्६८८७) तथा “गोस्वामी तुलसीदास? (सं० १६८८) उनके आलोचनात्मक ग्रन्थ 
हैं| अयोध्यासिंह उपाध्याय “'हरिओऔध? (सं० १९२२-२००४)-कृत (हिन्दी 
भाषा और उसके साहित्य का विकास? (सं० १६६१); गिरिजादत्त शुक्ल 
(गेरीश'-कृत 'महाकवि दरिश्रोध! (सं० १६७१) और “ग॒ुप्तजी की काज्य 
'घारा? (सं० १६७४); कऋष्सशकछूर शुक्त्र-कत “आधुनिक हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास? (सं० १६६१) गुलाब राय-कृत “नवरस? (सं० १६७८), 'प्रसाद 
जी की कला? (सं० १६६५) ओर 'हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास? 
श्द्‌ 
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(सं० १६६५); पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी-कृत 'हिन्दी-साहित्य-विमश! (सं० 
१६८१) और “विश्व-साहित्य?! (सं० १६८१); पह्मसिह शर्मो (सं० १६३३- 
८६)-कत 'हिन्दी, उदू' और हिन्दुस्तानी? (सं० १६८६); सूर्यकांत-कृत (हिंदी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास? (सं० १६८८८), 'हिन्दी-साहित्य की रूप 
रेखा? (सं० १६६५) और “साहित्य मीमांसा? (सं० १६६८), हजारी प्रसाद 
द्विवेदी (ज०सं० १६६४ )-कृत 'सूर-साहित्य? (सं० १६६३), ब्रजरत्न दास- 
कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास? ( सं० १६८६), 'उदृ-साहित्य का इतिहास? 
(सं० १६६१), भारतेन्दु हरिश्रन्द्र! ( सं० १६६२ ), 'हिन्दी नास्य साहित्य! 
(सं० १६६५४) और “खडीबोली हिन्दी साहित्य का इतिहास? (सं० १६६८); 
डा० नगेन्द्र-कृत 'सुमित्रानन्दन पंत? ( सं० १६६५); शांतिग्रिय द्विवेदी-कत 
“हमारे-साहित्य-निर्माता? (सं० १६८६), “कवि और काव्य? (सं०१६६४) और 
धसाहित्यिकी? (सं०१६६५); कष्णदेव प्रसाद गौड़ (सं० १६५२) कृत आधुनिक 
खडीबोली कविताकी प्रगति? (सं०१६८६); रामदास गौड़ (सं०१६ ३८-६४) 
कृत 'रामचरित मानस की भूमिका? (सं० १६८२); धीरेल्द्र चसो (ज०सं०१६- 
४४)-कृत “हिन्दी भाषा का इतिहास? (सं०१६६०), “हिन्दी भाषा और लिपि! 
(सं० १६६०) और '“ब्रजभाषा व्याकरण? (सं० १६६४); संगलदेव शाख्री- 
कृत तुलनात्मक भाषा शास्त्र! (सं०१६८३); अंबिकाअसाद बाजपेयी-कृत 
“हिन्दी पर फारसी का प्रभाव! (सं० १६६४); कामताग्रसाद गुरु (सें० 
१६३१२)-कृत 'हिन्दी-व्याकरण? (सं० १६७७); कन्हैयालाल पोद्दार (ज०सं० 
१६२८)-कत संस्कृत साहित्य का इतिहास? (सं० १६७७); रामशंकर शुक्ल 
“<साल!-कृत 'नाव्य निर्णय! (सं० १६८७), 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास? 
(सं6 १६८८) और “आलोचनादर्श? (सं०१६६५); रामनरेश त्रिपाठी (ज० 
सं०१६४६)-कृत 'तुलसीदास ओर उनकी कविता? (सं०१६६५); श्रीरामनाथ 
सुमन? (ज० सं० १६६०)-कृत “कवि प्रसाद की काव्य-साधना”(सं० १६६५) 
रॉमकृष्स शुक्ल-कंत 'प्रंसाद की नाव्य कला? (सं० १६८६) और “आलो 
चना समुच्चय”ः (सं० १६६६); साताग्रसाद गुप्त-कृतं 'ठुलसी संदभ? 
(सं० १६६२), रासकुमार वर्मा-कृत 'कबीर का रहस्यवादे? (सं० श८८), 
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साहित्य समालोचना? (सं० १६६५), 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास? (सं० १६६४) ओर “हिन्दी-साहित्य की रूप-रेखा? (सं० १६६५) 
तथा डा० सोमनाथ गुप्त-कृत हिन्दी नागक का इतिहास? (सं० १६६५), 
आदि उस समय के आलोचनात्मक ग्रंथ हैँ। इन ग्रंथों ने हिन्दी-अलोचना 
साहित्य में नए-नए, दृष्टिकोण प्रस्तुत किए. हैं ओर उनसे उसका स्तर बहुत 
ऊँचा उठा है। 
तृतीय उत्थान-काल में केवल साहित्यिक रचनाओं की ही भरमार 
नहीं रही, उपयोगी साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया। उपयोगी 
साहित्य से हमारा तात्ययं उन विषयों से है जिनके 
उपयोगी साहित्य अध्ययन से हम विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते है।' 
ऐसे विषयों में जीवन-बृत, इतिहास, भूगोल, दर्शन, राज- 
नीति, अ्रथेशास्र आदि आते हैं। जीवन-कथाओं मे रामचन्द्र वसौ-कृत 
भहात्मा गाधी! (सं० १६७६); सम्पूर्णानन्‍्द-कृत “सम्राट हर्षवर्धन (सं०' 
१६७७), 'महादाजी सिंधिया? (सं० १६७७) और “सम्राट अशोक? (सं० 
१६८१); शिवकुमार शासत्री-कृत 'नेलसन! (स० १६८५); गोरीशंकर 
चटर्जी-कृत 'हष॑ंव्धेन (१६६५); मन्‍्मथनाथ गुप्त-कृत “चंद्रशेखर आजाद? 
(सं० १६६५); देवत्रत-कृत 'मुस्तफा कमाल? (सं० १६६५४) आदि प्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं। ललित-कला में हंसकुमार तिवारी-कृत 'कला? (सं० १६६४) 
तथा विज्ञान में डा० सत्यप्रकाश कृत साधारण रसायन? (सं० १६८६)' 
और “सृष्टि की कथा? (सं०१६६४); रामदास गौड़-कृत 'विज्ञान-हस्तामलक? 
(सं०१६६३); डा० गोरख प्रसादू-कृत आकाश की सैर? (सं० १६६४) और. 
चन्द्रशेखर शाखी कृत 'जीवन शक्ति का विकास” (सं० १६६३) आदि 
उपयोगी ग्न्थ हैं। इतिहास में हरिसंगल समिश्र-कृत 'प्राचीन भारत? (सं० 
१६७७); शेषमरणि त्रिपाठी-कंत अकबर की राज्य व्यवस्था? (सं० १६७८); 
डा० सम्पूर्ण नन्‍द-कृत “चीन की राज्य-क्रान्तिः (स० १६७८) और मिश्र की 
स्वाधीनता का इतिहास? (सं० १६८०); गौरीशंकर द्वीराचन्द ओमा-कृत 
“अशोक की धर्म लिपियाँ” (सं० श्६८०) “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति? 
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(सं० १६८४) और “जोधपुर राज्य का इतिहास” (सं० १६६५); कसलापति 
त्रिपाठी शाख्री-कृत 'मौयंकालीन भारत का इतिहास? (सं० श६८५); 
सत्यकेतु विद्यालंकार-कृत 'मौय साम्राज्य का इतिहास”! (सं० १६८५); 
महावीरप्रसाद हिवेदी-कृत पुरातत्व प्रसंग” (सं० १६८७); रामप्रसाद 
त्रिपाठी-हकृत “भासर्तीय शासन-विकास” (सं० १६६३); राहुल सांकझत्या- 
यन-कृत “विस्मृति के गम में? (सं० १६६४), इन्द्र विद्या वाचस्पति- 
कृत 'म॒ुग़ल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण? (सं० १६६५) आदि 
अंथ विशेष उल्लेखनीय हैं।आचाय नरेनन्‍्द्रदेव-कत 'समाजवाद' (सं० 
१६६५) तथा राहुल सांकृत्यायन-कृत सोवियत भूमि? (सं० १६६५) और 
“दिमागी गुलामी? (सं० १६६५) के अतिरिक्त धर्म में महावीर प्रसाद द्विवेदी- 
कृत “अध्यात्मिकी? (सं०१६८५); नारायण स्वामी-कृत 'मृत्यु और परलोक? 
(सं० १६८६) और “ब्रह्म शान? (सं० १६६०); शंगाप्रसाद उपाध्याय-कृत 
“जीवात्मा? (सं० १६६०) और रामदास गौड़-कृत “हिन्दुत्व” (सं० १६६५४) 
विशेष महत्त्व के हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोच्य काल में हिन्दी-साहित्य बहुत 
आगे बढ़ा ओर उसकी प्रत्येक धारा का विकास हुआ । कई पत्र-पत्रिकाएँ 
भी निकलीं | मासिक पत्निकाओ में सरस्वती, “सुधा?, 'माघुरी?, (विशाल 
भारत?, 'हंस?, साहित्य संदेश?, “चॉद?, “विश्वमित्र', साप्ताहिक पत्रों में 
“विश्वमित्र!, कर्म वीर, “भारत जीवन? और दैनिक पत्रों में आज? की 
विशेष धूम रही । “नागरी प्रचारिणी-सभा? और “हिन्दी-साहित्य सम्मेलन” 
द्वारा खोज का कार्य भी हुआ | खोज का कार्य प्रकाशित करने के लिए 
नागरी प्रचारिणी-पत्रिका! ओर “हिन्दुस्तानी! नामक पन्निकाएँ निकाली 
गयीं । सारांश यह कि इस काल में हिन्दी ने “जन-जीवन? की प्रत्येक समस्या 
को स्पर्श किया और उसे साहित्य में स्थान दिया | इस काल का साहित्य 
उसकी आशा-निराशा, उसके उतार-चढ़ाव का साहित्य है ओर वह 
वास्तविक अरथ में उसका प्रतिनिधित्व करता है | 
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आधुनिक काल के अन्तर्गत हिन्दी-साहित्य का तृतीय उत्थान-काल 

(सं० १६७५-६४) अपने विकास-पथ पर बढ़ ही रहा था कि योरप की राज- 
ह नीति में फिर भयंकर आँधी उठी और उसने संपूर्ण 

बी पिया विश्व को अपनी परिधि में लपेट लिया। यह द्वितीय 
ड महायुद्ध सं० १६६६ से सं० २००३ तक होता रहा। 
इसी बीच भारत में अनेक परिवर्तन हो गये | युद्ध की विभीषिका के कारण 
वस्तुओं का मूल्य कई गुना बढ़ गया जिससे लोगों को भोजन-वस्र॒ की 
कठिनाई होने लगी | आिक जीवन की भाँति ही उनका राजनीतिक 
जीवन भी संकटापन्न हो गया । हिन्दुओं और मुलमानों के बीच साम्प्रदयिक 
भावना इतनी प्रबल हो उठी कि चारो ओर दंगे होने लगे। काँग्रेस ओर 
मुस्लिम लीग में समझौता न हो सका। सं० १६६२ के अधिनियम के 
अनुसार भारतीयों को जो अधिकार मिले थे उनसे भी उन्हें संतोष नहीं 
था। भारतीय पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इसलिए उन्होंने महात्मा गाँधी के 
नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन (सं० १६६७) आरंभ किया। इसके 
फलस्वरूप हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए. गये | सं० १६६६९ के आरंभ 
होते-होते महायुद्ध की मयंकरता और भी बढ़ गयी । भारत की पूर्वी सीमा 
की ओर जापान का आतंक फैल गया | ऐसी दशा में अँगरेजी सरकार ने 

नेताओं को मुक्त करके समझौते का प्रयल्ल किया, पर इसका भी कोई 

परिणाम न निकला | अन्त में क्रांग्रेस ने इतिहास-प्रसिद्ध 'भारत छोडो? 

प्रस्ताव (सं० १६६६) पास किया और एक भारी आन्दोलन छेड़ने की 

विस्तृत योजना बनाई, परन्तु भारत-सरकार ने इसके आरंभ होने के पूर्व 

ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और काँग्रेस को अवैध घोषित कर 

दिया । इससे विद्रोह की आग धघक उठी | भारत-सरकार ने तोपों, गोलो 

और संगीनों की सहायता से इस आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की। देश की 
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दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी | सं० २००० के अकाल ने तो देश की 
नस-नस तोड़ दी। बंगाल का बुरा हाल दो गया | सं० २००१ में 
महात्मा गांधी जेल से मुक्त किये गये | इसी अवसर पर प्रधान मंत्री एट्ली 
की अ्रध्यक्षता में मजदूर-मंत्रि-मंडल ने भारत की मांग पर बिचार करना 
आरंभ किया और पार्ल्यामेंट के सदस्यों का एक दल सं० २००३ में भारत' 
आया | उसने भावी शासन की एक योजना बनाई, पर उसके संबंध 
में भी कांग्रेस और लीग का मतैक्य न हो सका | लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही 
आरंभ की जिसके फलस्वरूप चारो ओर दंगे होने लगे। यह देखकर 
ब्रिटिश पॉल्यमिंट ने भारत-विभाजन की एक योजना बनाई और उसे 
अधिनियम का रूप देकर सं० २००४ में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र 
घोषित कर दिया | 
देश की उक्त राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों मे हिन्दी 
साहित्य ने छायावाद-रहस्यवाद के कल्पित भावना-क्षेत्र से निकलकर जीवन 
के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश क्रिया। राष्ट्रीय आन्दोलन, 
2 साम्पदायिक ढठंगे और अन्न-चस्र का अभाव आदि की 
समस्याएँ उस समय इतनी भयंकर हो उठीं कि साहित्य 
उनकी उपेक्षा नहीं कर सका ] बंगाल की भुखमरी ने राष्ट्रीय नेताओं का 
ही नहीं, साहित्यकारों का भी हृदय हिला दिया। निराला, पंत, मह्दादेवी 
वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवतीचरण वर्मा, बाल 
कृष्ण शर्मा “नवीम, रामधारी सिंह *दिनकर?, हरिवंशराय 'बच्चन?, नरेन्द्र 
शर्मा, शिवमंगल सिंह 'छुमनः, विद्यावती 'कोकिल”, सोहन लाल द्िवेदी, 
मिरिजाकुमार माथुर, गजानन मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा आदि सब 
उससे प्रभावित हो उठे और उन्होंने अपनी रचनाओ में उसंका' करुणापूर्ण 
चित्रण किया | इस प्रकार उन्होंने अपने समय की गति-विधि से प्रभावित 
होकर काव्य के क्षेत्र में अपनी नवीन प्रगति का आभास दिया । यह प्रगति 
नवीन केवल इस श्र्थ में भी थी कि इसके पूर्व शोपित जानता के प्रति ऊँचे 
स्वर में कभी सहानुभूति नहीं प्रकट की गयी थी | हिन्दी-साह्दित्य में 'यह 
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पहला असवर था जब मुख्यतः 'दिनकरः ओर “नवीन? ने उनकी दैन्य दशा 
की ओर ध्यान दिया और आर्थिक क्रान्ति का स्वर उद्घोषित किया। 
उन्होंने किसी वाद” विशेष के अन्तर्गत अपनी प्रगति का परिचय नहीं 
दिया | वे जन-मंगल की भावना से उत्प्रेरित राष्ट्रीय चेतना के प्रगतिशील 
कवि के रूप में सामने आये। 

हिन्दी-साहित्य में 'प्रगतिवाद” का प्रवर्तन छायावाद के बिरोध में 
हुआ । छायावाद-काव्य में वस्य॑ विषय की संकीणंता, भावों की अत्यन्त 
सूक्ष्ता और वास्तविक जीवन के प्रति उदासीनता देखकर कवियों का एक 
ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने उन सबकी प्रतिक्रिया के रूप में कृषक, मजदूरों 
णव॑ं शोषित-पीडतों का प्रतिनिधित्व करना आरभ किया | इस दिशा मे उसे 
माक्संबाद ओर रूसी क्रान्ति से विशेष प्रेरणा मिली। उसमें अधिकांश 
कम्युनिस्ट दल के लोग थे | ह्वितीय महायुद्ध में जब रूस ने मित्र-राष्ट्रो का 
साथ देना आरंभ किया तब भारतीय कम्युनिस्टों पर लगी हुई रोक (सं० 
१६६६) उठ गयी । इससे उन्हें और भी प्रोत्साहन मिला और वे खुलकर 
साहित्य के माध्यम से माक्स, लेनिन और स्टालिन-द्वारा प्राप्त विचारों का 
प्रचार करने लगे | यही उनका प्रगतिबाद था। प्रगतिवाद का मूलाधार. है 
साव्स-द्वारा स्थापित तत्व-दशन जिसका प्रमुख तत्व है वर्ग-संघर्ष | इसके 
अनुसार समाज सदेव बदलता रहता है और उसके दो मुख्य वर्गों, शोषक 
और शोषित, मे सतत संघर्ष होता रहता है | इस वर्श-संघर्ष के कारण समाज 
में कोई सनातन व्यवस्था नहीं हो पाती | ऐसी स्थिति में प्रगतिवादियों का 
यह विश्वास है कि आन्दोलन और क्रान्ति-द्वारा एक ऐसे वर्गहीन समाज 
का निर्माण किया जा सकता है जिसमें मानव-मात्र की एक-सी स्थिति “हो । 
इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद उन्ही आदशों का प्रोषक है जिन्हें 
राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद ने,व्ञपने सामने रखे हैं। साम्यवाद का 
साहित्यक रूप ही प्रगतिवाद हैं। प्रगतिवाद यर्थार्थ श्रौर मौतिकता में विश्वास 


करता है | इेश्वर, धर्म, प्रकृति की रहस्यात्मकता आदि का उसके लिए. कोई 
महत्व नहीं है। . -' 


बजा 
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धप्रगतिवाद* और “छायावाद? में अंतर हैं । छायावाद यदि अन्तर्मखी 
है तो प्रगतिवाद वहिरमंखी; छायावाद यदि आदशंवाद की ओर अ्रग्नसर 
हुआ है तो प्रगतिवाद उस यथाथ की ओर दौड़ा है जिसमें समाज के नमन 
चित्र भी आ्राहय और प्रशंसनीय माने जाते हैं। छायावाद यदि प्रेम और 
सौदये के वर्णन में मानसिक पक्ष को अधिक महत्व देता है तो प्रगतिवाद 
इन्हीं के भौतिक पक्षु को; यदि छायावाद प्रकृति, जीवन और राष्ट्र के गीत 
गाता है तो प्रगतिवाद किसान-मजदूरों, विश्व के शोषित वर्गों, मास्को और 
लाल सेना के गीत गाता है | 
धाद? के रूप में हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद का जन्म “भारतीय 
प्रगतिशील लेखक संघ” की स्थापना (सं० १६६३) द्वारा हुआ | कई 
कवियों और आलोचको ने इसका समर्थन किया । धीरे-धीरे राहुल 
सांकृत्यायन, प्रकाशचन्द्र गुत्ने, शिवदानसिंह चौहान, रामबविलास 
शर्मा, ओर भगवतशरण उपाध्याय-जैसे चिन्ननशील आलोचक; मुलक- 
राज, यशपाल और रांगेय राघव-जैसे उपन्यासकार, अम्ृतराय-जैसे कहानी- 
लेखक और शिवमंगल' सिह 'सुमनः तथा नागार्जन-जैसे कवि अ्गतिवादी 
धारा के अन्तर्गत आये | इन साहित्यकारों ने प्रायः कम्युनिस्ट पार्टी से 
सम्बद्ध साहित्य ही प्रस्तत किया । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रगतिवादी 
साहित्यकार भी आये जिन्होंने अपने स्वाधीन चिन्तन के बल पर माक्संवाद 
के रिद्धान्तों को देश-काल के अनुरूप बनाया और अपना जीवन-दर्शन 
निश्चित किया | 
हिन्दी-कविता में सुमित्रानन्दन पंत (ज०सं० १६४८) का 'युगान्त? 
(सं० १६६४) छायावाद की ह्वासोन्मुखी प्रवृत्ति का सूचक है | इसके पश्चात्‌ 
धयुगबाणी! (१६६६), आम्या? (१६६७), 'पल्‍लविनी? (१६६७), स्वर्ण 
किरण? (२००४), स्वर्ण धूलि? (२००४), “मघुज्ज्वालः (२००४), उनकी 
रचनाएँ हैं | “गुजन? (१६८६) की कविताएँ लोक-कल्याण की भूमियों पर 
विचरण करती हुई दुःख-सुख में समन्वय स्थापित करने की ओर उन्मुख हुई 
हैं। उनमें पंतजी के मानवता-प्रेमी दष्टिकोण को अभिव्यक्ति मिली है| पंत 
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जी निरालाजी की भाँति न तो संघर्ष-प्रिय हैं ओर न महादेवीजी की भाँति 
निराशावादी | वह जीवन को सुख-दुःख से ऊपर मानते हैं। वह बन्धन को 
ही भुक्ति समझते हैं और जगजीवन की ज्वाला में गलने का उपदेश देते हैं। 
अपनी इस बौद्धिक चेतना के कारण वह संसार की प्रत्येक वस्तु को, यहाँ 
तक कि कूड़ा-करकठ को भी, सुन्दर सममते हैं । उनका यह दृष्टिकोण--.. 
'पीछ्े पंत्ते, हूटी टहनी, दिल के कंकर, पत्थर; 
कूडा-करकट सब कुछ भू. पर लगता सुन्दर ।* 
उन्हें बहुत ऊँचा उठा देता है| युगान्त? (सं० १६६४), 'युगवाणी! (सं० 
१६६६) और '“ग्राम्या? (सं० १६६७) में उन्होंने कल्पना की तुलना में लोक- 
मंगल की भावना से प्रेरितहोकर दलित-शोषित मानवता के प्रति जो बौद्धिक 
सहानुभूति प्रकट की है वह मी उनके उसी दृष्टिकोण का विकसित रूप है। 
आमों हा करुण दशा पर उनका हृदय चीत्कार कर उठा है ओर उन्होने 
कहा हैं :--- 
राड़ फूस के विवर यही क्या जीवन शिल्पी के घर, 
कीड़े से रंगते कौन ये ! बुद्धि प्राण सारी-नर !! 
ओर फिर उन्होंने कहा है : -- 
गजन कर मानव-केसरि ! 
पअखर नखर नवजीवन की लाकूसा गड़ाकर, 
छिन्नमिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्घर ।? 
सामाजिक जीवन में क्रान्ति के लिए. पंत की यह हुँकार प्रगति- 
वादियों की हुँकार नहीं है| वह क्रान्ति और शान्ति दोनों चाहते हैं, संहार 
और सूजन दोनों को युगवाणी देना चाहते हैं| क्रान्ति-दारा वह पुरातन 
का, उस पुरातन का ज़िसमें पाखंड' है, अत्याचार है, अनीति है, हेप और 
मनोमालिन्य है, विनाश. चाहते हैं और उसके स्थान पर 
“निज कौशल, मत, इच्छालुकूल, 
सब कारय विरत हो भेद भूल, 
बन्धुत्व भाव ही विश्व-सूल ॥? 


ड्ले०६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


नवजीवन का निर्माण ! अआम्या? के बाद की रचनाओं में उनका 
यही स्वर दशन का रूप धारण कर लेता है। “स्वर्ण किरणः और 'स्वर्णं 
धूलि? में एक स्वरणमयी आशा ओर सास्कृतिकता की कलक है। “उत्तराः 
(सं० २००६), खादी के फूल” (सं० २००५) 'अतिमसा? (सं० २०१२) उनकी 
नवीनतम रचनाएँ हैं । 

सूयकान्त्र त्रिपाठी “निराला? (ज० सं० १६४५) भी अपने युग से 
अभावित रहे हैं और उन्होंने अन्याय तथा उत्पीड़न के विरुद्ध अपना स्वर 
ऊँचा किया है। “परिमल? (सं० १६८७) में उनकी ऐसी कई कविताएँ 
सगणहीत हैं | (विधवा? ओर “मभिक्षुक? में उन्होने जैसे कारुणिक चित्र उत्तारे 
हूँ वैसे अन्यत्र दुलम हैं। भारतीय हिन्दू विधवा का एक रेखा-चिंत्र 
लीजिए, :-- 

इध्टदेव के मंदिर की पूजा-सी, 

चह दीप शिखा-सी शान्त भाव से लीन, 

चह क्र. काल्न-ताण्डव की स्छति-रेखा सी, 

बह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन 

दलित भारत की ही विधवा है |! 
इसी प्रकार “'भिकज्षुकः मे उनका दैन्य मूर्तिमान हो उठा है :--- 

'बह आता -- 

दो हक कल्लेजे के करता पंछुताता पथ पर आता । 

पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक 

मुद्ठी भर दाने को, भख मिदाने को 

मुंह फटी, पुरानी कोली का फेलाता-- 

दो टदृक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 

निरालाजी के काव्य में सहृदयता अधिक है और पंत के काव्य में 
बौद्धिक चेतना। पंतजी की भाँति क्रान्ति के साथ-साथ उन्होंने किसी नव 
निर्माण की योजना प्रस्तुत नहीं की है बादल की अन्योक्ति-द्वारा ओजमयी 
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भाषा में अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध क्रान्ति का आहान करते हुए 
वह कहते हैं :--- 

'चच्ध घोष से पे अचण्ड ! आतंक जमानेवाले । 

कम्पित जंगम-नीड-विहंगम, ऐ न व्यथा पानेवाले ॥ 

भय के मायामय आंगन पर, गरजो विप्लव के नव जलघर ।? 

निरालाजी का यह उदघोष प्रगतिव्वादी उद्धोष नहीं है, समय की 
माँग का उदघोष है, राष्ट्रीय भावना का उद्घोष है। अनामिका? (नवीन $ 
सं०१६६४), 'ठुलसीदास? (सं०१६६५), 'कुकुरम॒त्ता! (सं०१६६२), अखिमा! 
(सं० २०००) “ला! (सं० २००३), “नये पत्ते? (सं० २००३), अचना? 
(सं० २००६ ) और “गीत-गुज्ञ! (सं० २०११) उनके अन्य काव्य संग्रह हैं । 

बालकृष्णु शर्मी 'नवीन!ः--( ज० सं० १६५४४ ) की रचनाएँ जहाँ 
एक ओर राष्ट्रीय आन्दोलन और देश भक्ति से ओतन्प्रोत हैं, वहाँ दूसरी 
ओर उनमें स्वच्छुन्दवादी भावों को आध्यात्मिक रूप देने का सफल प्रयास 
भी है | 'ककुम? (सं०१६९६) में संग्रहीत राष्ट्रीय अन्दोलन और गांधीवाद से 
प्रभावित गीतों में उनका व्यक्तिवाद प्रगति की इतिहास-चेतना का विश्वास 
भरा स्वर लेकर प्रकट हुआ है। वृर्ग-संघर्ष, मज़दूर-आनन्‍्दोलन, शोषित- 
पीडित से ,उनका छुदय मर्माहत हो उठा है ओर वह कह- उठे हैं (--.- 


गे “कि कुछ ऐसी तान सुनाओ-- े 

जिससे - उथज्न-पुथल्ल मच जाये 

एक हिलोर इधर से आये 

एक हिल्ोर उधर से आये।' हर 
परन्तु इससे आगे वह नहीं बढ़े। 'अपलक?” (सं० २००८) और 'क्कासि? 
(सं०२००६) में आकर वह ग्रेम की भावभूमि का दार्शनिक श्रृज्ञार करने लगे । 

रासधारी सिंह 'दिनकर”--ज०सं० १६६३) ने जिस समय कार्य 

क्षेत्र में प्वेश किया उस समय छायावादी रचनाओं में हासोन्मुखी प्रदृत्तियाँ 
इष्टिगोचर होने लगी था और प्रगतिवादी धारा धीरे-धीरे अपना असार कर 
रही थी। इसलिए उन्होंने दोनों कूलों को छूते हुए अपनी कविता का मार्ग 


इ्ण्य हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


निकाला | वह न तो छायावादी थे, न प्रगतिवादी | वह क्रांति-दर्शी तब भी 
थे और अब मी हैं। जीवन की वर्तमान दैन्यता और कुरूपता के प्रति विद्रोह 
की भावना से वह अब भी प्रभावित हैं। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ 
' पहले वह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर शोषण और उत्पीड़न के विरुद् 
अपना स्वर ऊँचा करते सुनाई पडते थे वहाँ अब अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों से 
उत्प्रेरित हैं | अपने “कुरुक्षेत्र! (सं०२००३) में उन्होंने एक युगदृष्ठा कवि की 
भाँति महायुद्धों से पीड़ित विश्व-जनता की व्यापक शान्ति-कामना को अमि- 
व्यक्ति दी है। भीष्म कहते है :-- 
“आशा के प्रदीप को जलाये चलो धमराज, 2 
एक दिन होगी सुक्त भूमि रण-भीति से | श 
सावना मलुष्य की न राग में रहेगी लिप, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से ॥ 
हार में मनुष्य की न महिमा घटेगी और 
तेज न बढ़ेगा किसी मानव की जीति से । 
स्नेह-बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग, प्रीति से ॥? 
“दिनकर” अपने युग के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हुँकार! (सं० १६६५) 
“दूंद्र गीत? (सं० १६६७), 'रसवन्ती? (सं० १६६७) 'धूप छाँह? (सं०२००३), 
<कुरुक्षेत्र! (सं० २००३), “बापू? (सं० २००४), “इतिहास के आँसू? (सं० 
२००८), और “रश्सिर्थी? महाकाव्य (सं० २००६), “नील कुसुम? (सं० 
२०११), दिल्ली? (सं० २०११) “नीम के पत्ते! (सं० २०११) आदि “उनके 
काव्य-्अंथ हैं| 
छायावाद-युग के उक्त कवियों के अतिरिक्त भगवतीचरख वी (ज० 
सं० १६६०) ने जहाँ अपने “'मधुकण? (सं० १६८६) और “प्रेम संगीत” 
(सं० १६६४) में उल्लास, और यौवन के गीत गाए वहाँ उन्होंने अपने 
मानव? (सं० १६६७ ) में युग की माँग के अनुकूल शोषित-पीड़ित के प्रति 
भी अपनी सहानुभूति प्रकट की है। उदयशंकर भट्ट (ज०्सं० १६४४) भी 
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पहले छायावाद के प्रभाव से अपने “तक्षिला? (स० १६८८), 'राका? (सं० 
१६६२) और “विसर्जन? (सं० १६६६) में वेदना और निराशा के गीत गाते 
रहे, पर आगे चलकर जब काव्य में प्रगतिवादी विचार-धारा का प्रवेश 
हुआ तब 'मानसी? (सं० १६९६६) में यथाथ की ओर झुके और आशा, 
उत्साह तथा जाग्रति का सन्देश देने लगे। “बन्दना के बोल,? “बलि 'पथ 
के गीत,” “युग दीप, अमृत और विष, धथा्थ और कल्पना)? “समपंण? और 
“विजय पथ? की कविताएँ. उनकी इसी प्रकार की भावनाओ से ओत-प्रोत 
हैं। हरिवंश राय “बच्चन? (ज० सं० १६६४) अऑगरेजी कविता और 
उमर खैयाम की रूबाइयों से प्रभावित होकर हिन्दी में आए और उन्होंने 
जीवनोल्लास की रागिनी छेड़ी । तेरा हार! (सं० १६६०), “'मघु-शाला? 
(सं० १६६२), “लैयास की सघुशाला? (सं० १६६२), 'मधुबाला? (सं० १६- 
६३), 'मधघुकलश? (सं० १६६४) और “निशानिमंत्रण” (सं० १६६५) से 
“एकान्त संगीत? (सं० १६६६) तक आते-आते उन्होने कई मोड़ लिए. और 
बराबर आगे बढ़ते रहे । 'एकान्त संगीत” में उनकी वेदना अधिक घनीभूत 
हो गयी | 'आकुल अन्तर! (सं० २०००) की रचनाएँ भी इसी प्रकार 
की हुईं | परन्तु इसके पश्चात्‌ 'सतरंगिनी? (सं० २००५), 'मिलन यामिनी? 
(सं० २००७) और “सोपान?! (सं० २०१०) की रचनाएँ पुनः आशा 
और उल्लास से ओत-प्रोत हैं। “बंगाल का काल” (सं० २००३), 'हलाहल? 
(सं० २००३) ओर 'सूत की माला? (सं० २००५४) में वह अपने युग से 
प्रभावित हैं। “बंगाल का काल? में वह कह उठे हैं :-- 

सन से अब सन्‍्तोष हटाओ, 

असंतोष का नाद उठाओ, 

करो क्रान्ति का नारा ऊँचा, 

भूखो ! अपनी भूख बढ़ाओ, 

और भूख को ताकत समझो, 

हिम्मत समझो, 

जुरंत समस्को, 
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कुष्वत समझो, 
देखो कीन तुम्हारे आगे -- 
नहीं छुका देता सिर अपना ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद-युग के अंतिम दिनो 
(सं० ६६६२-६७) में ऐसी प्रवृत्तियाँ मुखरित हो उठी थीं जो उसके सबथा 
प्रतिकूल और प्रतिक्रियात्मक थी | प्रगतिवाद आन्दोलन ने उन्हें और मी 
उभारा | ऐसे अनेक तरुण कवि सामने आए जिन्होंने छायावाद-रहस्यवाद 
की खध्मता और उसकी समाज-विमुखता के अति विद्रोह किया ओर माक्स 
के इन्द्रात्मक भौतिकवाद और “वर्ग-संघप! भें विश्वास रखते हुए. शोपित 
वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की | क्रान्ति, दुर्निक्, लाल मंडा, दँसिया- 
हधीठा, दृदताल, रूस, चीन, किसान, मजदूर, लेनिन, माक्स, माश्रो आदि 
उनके काव्य बिपय बन गए झौोर उन्होंने रोटी और सेक्स” का राग 
अलापना आरंभ किया | उन्होंने कहा ;-- 
धन्य साकस » चिर तमान्छुन्न पृथ्वी के उदय-शिखर पर, 
तुम बरिनेन्न के ज्ञान-चच से प्रकट हुए अलयंकर ।? 


> ५८ »८ 
लाल रुस के इन्क़लाव की गाथा दुनिया की गाथा ।? 
श्र 2 >र 


'ज्ञाल फीज का वीर सिपाही दी नवयुग का हलकारा, 
क्यों न उसी की और बहे यह दिशा भूल कविता-घारा ।' 
> ( ; 
सूखे शिशुओं की चीतारे' सोख रहीं नयनों का पानी; 
सी निशचुदी चुसी हढ्डियों करती विप्तव की श्गवानी । 
मुद्दी-भर दानो वी सृष्णा भरद्दाक्रान्ति की आग लगाती; 
आज सुधा इन कंकालों की सोये ज्वालामुखी जलाती 
गतियादा कावया मे शिवमंगल खसिद समन, तनागरार्जन! 
कंदारनाथ अग्रवाल, रांगेच राघव, रामदयाल पांडेय, तिलोचन आदि 
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प्रमुख हैं | इन कवियों ने महायुद्ध के पाँच छः वर्षों (सं० १६६६-२००३) 
में अपने प्रगतिवादी विचारों का अच्छा प्रचार किया, परन्तु स्वतत्रता- 
प्राप्ति (सं० २००४) के पश्चात्‌ जब राष्ट्रीय जीवन में नयी चेतना आई और 
स्वाधीनता-आनन्‍्दोलन की एकता नष्ट होकर विभिन्न राजनीतिक दलों का 
सूत्रपात हुआ तब जहाँ कम्युनिष्टो का राष्ट्रीय जीवन से सबंध छूट गया 
वहाँ उनके साहित्य को गति भी क्षीण हो गयी और वे आगे न बढ़ सके । 
वे जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वह सफल न हो सका। इस धारा के 
अन्तर्गत नरेन्द्र शमों (ज० सं० १६७०) और रासेश्वर शुक्ल अचल? 
(ज० सं० १६७२) के नाम भी लिए जाते हैं। नरेन्द्र शर्मा ने प्रगतिवादी 
धारा में रचनाएँ अवश्य की हैं, पर उसके साथ उनका भावुक हृदय नहीं 
है। वह मन की दुबलताओं के कवि हैं। उनकी रचना में 'सेक्स? को प्रधा- 
नता मिली है। “कर्ण फूल, (सं० १६६१) 'शूल-फूल” (स० १६६३), 
'पलाशवन? (सं० १६६७), 'कदली वन? (सं० २०१०), प्रभात फेरीः 
(सं० २०१०) आदि उनकी सुन्दर रचनाएँ हैं। रामेश्वर शुक्ल 
अंचल? वासनाजन्य तृष्ण और लालसा के कवि' हैं। नारी को उन्होने 
केवल उपभोग्या के रूप में देखा है और “मधूलिका? (सं० १६६५) 
तथा “अपराजिता? (सं० १६६६) में इसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 
“किरण बेला? (१६६८), और “वर्षान्त के बादल? (सं० २०११) मे उनकी, 
प्रगतिवादी रचताएँ हैं, पर उन रचनाओ में भी नारी के प्रति उनका वही 
संकुचित दृष्टिकोण है । 
इस प्रकार छायावाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरंभ हुईं उसके दो 
रूप सामने आये ४ (१) प्रगतिवाद पहले और (२) प्रयोगवाद बाद कों। 
प्रयोगवादी धारा प्रगतिवादी धारा से भिन्न एक नयी. 
धारा है जिसका प्रवर्तन हिन्दी- काव्य के श्रस्तुत युग में 
हो रहा है। सामान्य दृष्टि से रीति-काल, भारतेन्दु-काल, 
दिवेदी-काल और आधुनिक काल में भी अनेक प्रयोग हुए! हैं और इसलिए 
यह सब प्रयोगवादी साहित्य ही है, परन्तु जिस श्रर्थ में आजकल के कुछ 


प्रयोगवाद का 
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कवियों की रचनाएँ प्रयोगवादी कही जाती हैं वह एक नयी मनोवृत्ति, एक 
नयी दिशा और एक नयी शैली का सूचक है। पहले जो प्रयोग हुए वे 
किसी “वाद? के अन्तगंत नही हुए.। इसके विरुद्ध अब जो प्रयोग? हो रहे 
हैं वे एक वाद? विशिष्ट के अन्तर्गत हो रहे हैं। इस “वाद? को प्रयोग 
वाद? कहते हैं। (प्रयोगवादः का सामान्य अर्थ है काव्य-विषयक अन्वेषण 
और उस उन्वेषण के परिणाम स्वरूप काव्य की शैली | इस दृष्टि के प्रयोग 
चादी रचनाओं में प्रयोग” साधन मात्र नहीं है, वह स्वयं साथ्य है ओर उनके 
काव्य का चरम लक्ष्य है। नए. विषय, नए प्रतीक, नए! उपमान, नई शैलियाँ, 
सौंदय के नए. प्रसाधन उनकी विशेषताएँ हैं। “प्रयोगवादी कवियों का मत 
है कि जिस प्रकार हमारा जीवन गतिशील और सत्यान्वेषी है, पूर्ण सत्य 
की उपलब्धि होनी दुष्कर है, उसी प्रकार काव्य में भी अन्वेषीण ही संभव 
है; पूर्ण सत्य तक पहुँचना संभव नहीं है !! इस प्रकार सभी राजनीतिक 
चंधनों से मुक्त होकर काव्य के विषय खोजना और उन्हें नवीन प्रयोगों के 
आधार पर सामाजिक जीवन के अनुकूल बनाना ही उनका परम ध्येय है | 

ध्रयोगवादः में बुद्धि-वैमव का विलास अधिक है। उसके कवि 
अन्वेपी होने के कारण शब्दों के साधारण अर्थ को स्वीकार न करके 
उनमें अपने अनुकूल नया, अधिक व्यापक और सारगर्मित अर्थ भरने की 
चेष्टा करते हैं | उनके इस प्रकार के प्रयास से उनकी भाषा की समास 
एवं व्यंजना-शक्ति इतनी बोमिल हो जाती है कि उसका संपक सब के 
साथ नहीं रह जाता । छायावाद में भावनाओं की जैसी रंगीनी, कल्पना की 
जैसी उडान और भाषा की जैसी तरलता मिलती है वैसी उनकी रचनाओं 
में नहीं मिलती । विषय भी उनके इतने गहन और गंभीर होते हैं कि सब 
उसका आनंद नहीं उठा सकते। प्राचीन छुंद-योजना के प्रति विद्रोह भी 
उनकी एक विशेषता है | इस प्रकार वह अपनी काव्य-साधना केक्षेत्र में 
प्रत्येक दृष्टि से नूतनता के उपासक हैं। उनकी रचनाओं में युग नहीं 
बोलता, वे स्वयं बोलते हैं । 

हिन्दी-प्रयोगवाद पर अंग्रेजी के आधुनिक कवि टी० सी० इलियट 
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की काव्य-शैली का विशेष प्रभाव है। प्रथम महायुद्ध (सं० १६७१-७५) के 
दिनों में टी० एस० इलियट ने मेरेडि'थ (सं ० श्य८२-१६६६) और ठामसहार्डी 
(सं० १८६७-१६८५) आदि कवियों की अ्रमिव्यंजना-शैली के विरुद्ध अपनी 
जो कविताएँ प्रस्तुत कीं उन्होंने अंग्रजी साहित्य में एक ऐसी नवीन 
काव्य-धारा का प्रवतन किया जिसमें मानव-जीवन का अ्रशान्त, खोरबला, 
हेय तथा इनन्‍्द्रमय प्रदर्शन था | सं० १६७२ में उनका सर्वप्रथम काव्य- 
संग्रह 'प्रुफ्ाकः प्रकाशित छुआ | इस संग्रह में उन्होंने आधुनिक सभ्यता 
की शोषक शक्ति की कटु आलोचना की और जटिल उपमाओं-द्वारा अपने 
विषय की पुष्टि की | इसके पश्चात्‌ 'वेस्टलेंडर (सं० १६८६) में उन्होंने 
अधिक विस्तार एवं गांभीयं से अपने युग के अ्रनिश्चयवाद तथा 
अधामिकता का चित्रण किया । हिन्दी के प्रयोगवादी कवियों को उससे, 
विशेष प्रेरणा मिली | द्वितीय महायुद्ध (सं० १६६६-२००३) के बाद भारतीय, 
जीवन में जैसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थीं उनके प्रति साम्यवाद 
से प्रभावित मध्य-वर्गीय तरुण-साहित्यकार विद्रोह कर उठे | उनके हृदय में 
तीन्र प्रतिक्रिया हुईं और उन्होंने उपहास, क्रोध, घुणा, आत्म-पीड़न, आत्म- 
सलानि, मुंकलाहट, अहंभाव, महत्वाकांक्ा, आत्म-विश्वास आदि दारा 
उसकी अभिव्यक्ति की । उन्होंने जहाँ एक ओर समाज और धर्म में प्रचलित 
नैतिक मान दण्डों तथा आचार-विचारों के प्रति अपनी अनास्था प्रकट की, 
वहाँ दूसरी ओर साहित्य की अचलित परंपराओं का भी उन्मूलन कर उनके 
स्थान पर नितान्त नई अभिव्यंजना-शैली का प्रयोग किया | प्रगतिवादी 
कवियों की भांति वे हंसिया-हथोड़ा लेकर काव्य क्षेत्र में नहीं आये | वर्ग- 
हीन समाज की स्थापना करने का उन्होंने उद्घोष नहीं किया। उन्होंने 
साम्यवाद की विचार-धारा से अपने विषय लिये और उन्हें एक नूतन शैली 
में ढालने की कोशिश की | हिन्दी के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अज्ञेयजी ने 
कतार सप्तक? (सं० २०००) की भूमिका में सात कवियों की रचना-शैली का' 
उल्लेख करते हुए लिखा है--“दावा केवल यही है कि ये सातों अन्वेषी हैं.। 
काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बॉघता है । 
२० 
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बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के 
नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुये नहीं हैं, अभी राही हैं, अन्वेपी हैं| संभ- 
व॒तः उनके अन्वेपी होने के कारण ही अभी इस धारा का नाम 'प्रयोग- 
वाद? रखा गया है | कूछ लोग इसे 'नयी कविता? कहते हैं| वस्त॒तः अभी 
“प्रयोगवादी? कविता अथवा “नयी कविता? की कोई निश्चित रूप-रेखा उभर 
नहीं पाई है। वह अपने निर्माण-काल में हे। भविष्य में उसका क्या रूप 
होगा, यह नहीं कहा जा सकता | वर्तमान समय में सध्य-वर्गीय शिक्षित नव- 
युवक के कवियो का एक दल उसका अन्वेषण कर रहा है ।? 


प्रयोगवादी कविता के आदि प्रवर्तंक डा० साधथिदानंद हीरानंद 
वात्स्यायन “अज्ञे यः (ज० सं० १६६८) हैं। 'भम्दूत? (सं० १६६०), चिंता? 
(सं० १६६७), “इत्यलम? (सं० २००३), 'हरी घास पर ज्ण भर? (सं० २०- 
०६) तथा 'बावरा अहेरी? (सं० २०११) उनके काव्य-संग्रह हैं। इन काव्य 
संग्रहों से एक उदाहरण लीजिए, :-- 


'दंचना है चाँदनी सित 

झूठ चह आकाश का निरवधि गहन विस्तार -- 
शिशिर की राका-निशि की शांति है निस्सार 
निकटतर-घंसती हुई छुत, आइ़ में निवेद 

मृत्न सिंचित उत्तिका के बृत्त में 

तीन थांगो प्र खड़ा नत भीव 

जैये धन गदहा ।? 


प्रयोगवादी कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेरबहाडुर सिंह, 
गिरिजाकुमार माथुर, डा० धर्मबीर भारती, केदारनाथ “प्रभात, कुंवर नारा- 
यण, राधाकृष्ण सहाय, शम्भुनाथ सिह, विजय देवनारायण साही, मलयज, 
खान्द्र भ्रमर, डा० जगदीश गुप्त, बीरेन्द्र कुमार जैन, प्रभाकर माचवे 
आदि प्रमुख है। शम्मूनाथ सिंह-कृत “जगन्नाथ का रथ? शीषंक एक 
कविता से एक उदाहरण लीजिए :--- 


चतुर्थे उत्थान-काल : प्रगतिवाद- प्योगवाद-चुरा- 


ऋत्यु के तट पर 
घ्वजा गढ़ जाय जीवन की ! 
भड़क कर सग जाय यम्त का सहिष 
सुन ध्वनि घोर घर सिन्धु-मन्थन की ! 
मरें दब कर भक्त-जन होकर विवश 
इस 'मुक्ति' के पथ में ! 
चिश्व-विग्रह जगन्नाथ चले मतिष्ठित 
शांति-विहंग-कपोतवाही महाजन-रथ में !!' 
वीरेल्द्र कुमार जैन की एक रचना का उदाहरण लीजिए, :-. 


'चह गई फूल बीनने : 

आसोज की तपती दुपहरिया में 

सफेद कमलों के कर्णुफूल पसीने में सिंगोतरी, 

मधु-मक्खियों के उन्मन गुझ्न से गूंजते-कंपते 

उस वाटीचाले बन में : 

वह गई फूल बीनने 

संध्या के मण्डप-घर की दीवारों पर मांडने के लिये |? 
गिरजा छुसार साथुर “चंदरिमा? में लिखते हैं :--- 

यह रका सूक रात 

चांदनी उजली कि सुई में पिरोल्रो ताग 

घाँदनी को दिन समझ कर बोलते हैं काग 

हो रही ताजी सफेदी नए चूने से 

घुत रहे घर-द्वार 

चाँद पूरा साफ़ 

आर्ट पेपर ज्यों कटा हो गोल 

चिकनी चमक का दलदार ।!? 


। रवीन्द्रकुसार अमर? अपने एक “गीत? में कहते हैं :--- 


हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


चांद को झुक झुक कर देखा है 
सांझ की तलेया के 
निर्मेल जलन दपैन में 
पारे-सी बिछुलन वाले 
धमकीले मन सें 
रूप की राशि को परेखा है ।? 


मलयज का अहंभाव इन पंक्तियो में देखिए ;--- 


“इस स्वप्नदर्शी हैं 
और स्वप्न यह देखते हैं 
कि बेले की नन्‍हीं पांखुरिया-से स्वप्न ये 
थुग के शतराष्ट्र की आंखों सें 
जीवन के मूल्य नये 
दीप्तमान अर्थों की ज्योति-रेख खींचंगे, 
स्वप्न सत्य होते हैं 


भवानी भ्रसाद की चिन्तनशीलता इन पंक्तियों में देखिए :--- 


'फूल लाया हूँ कमल के । 

क्या करू इनका ? 

पसार आप आंचल 

छोड़ ढूँ, 

हो जाय जी हल्का ! 

क्न्तु होगा क्या कमल के फूल का ! 
ये कमल के फूल 

लेकिन सानसर के हैं 

इन्हें हूँ बीच से लाया 

न समझो तीर पर के हैं । 
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केदारनाथ “प्रभात” लिखते हैं :-- 
आकाश ! 
सुना है, तुम दिगन्त-व्यापी विभृत्ियों के स्वामी हो विभापुंज 
हे महाशून्य ! 
तुम धारण करते हो गीतो का अम्ठृत-कीष 
है गहन नील के ज्योति-कण ! 
ठुम छत्त-लक्ष दीपा का ल्लेकर स्नेह 
जल रहे हो अनादि से इसी भांति ।! 
डा० धर्मबीर भारती? की “नीली कोल? शीषंक रचना से एक उदाहरण 
लीजिए $-- 
“चल रहा हूँ में, 
कि सेरे साथ 
कोई और 
चलता 
जा रहा है 
दूर तक फैली हुई 
मासूम घरती की 
सुद्दागन गोद में सोए हुए 
नवजात शिक्ष के नेन्न-सी 
इस शान्त नीली सील 
के तट पर 
चल रहा हूँ में 
कि भेरे साथ 
कोई और 
चलता 
जा रहा है 
जगदीश गुप्त लिखते हैं ;--- 


श्भ८ हिन्दी साथा और साहित्य का विकास 


'वौ फटी, 

चुपचाप काले स्थाह भँवराले अंधेरे की 
घनी चादर हटी । 

मखमूर आखों में गई भर जोत 

जब फूटा सुनहला सोत ।' 


ये हैं प्रयोगवादी कवियों की प्रयोगवादी रचनाएँ: | काव्य में ही नहीं, 
नायक, कहानी, उपन्यास--सब में इस प्रकार के नवीन प्रयोग हो रहे हैं । 
डा० घर्मबीर भारती तथा लक्ष्मीकान्त वर्मा-दवारा संपादित अर्छू वार्षिक 
पत्र “निकष? के अनुसार इनमें सजोबता, नये सोदय-बोध की चेतना, 
आधुनिकतम परिवेशों में स्थायी मानव-मूल्यो की प्रतिष्ठा, यथार्थ के नये 
धरातलों का उमार ओर रस-ग्राही तथा प्रबुद्ध पाठक को छू सकने की शक्ति 
है | इसमें सन्देह नही कि कई प्रयोगवादी कवियों ने नवीन उद्धाव- 
नाएऐँ अभिव्यक्त कर सौन्दय की प्रतिष्ठा की है और शैली तथा व्यंजना- 
संबंधी अनेक प्रयोग कर कविता को रूढ़ि और राजनीति के बंधन से 
वचाया है, पर कुछ ऐसे प्रयोगवादी कवि भी हैं जिनकी रचनाएँ निरुद्देश्य 
ओर सानसिक विकार का स्पष्टीकरण मात्र हैं। अज्ञ य जी, गिरिजाकुमार 
माथुर, घर्मवीर भारती, केदारनाथ 'प्रभातः,जगदीश गुप्त आदि की रचनाएँ 
अत्यन्त सुन्दर और स्वस्थ हैं। धर्सवीर-कृत “ठंडा लोहा? (सं० २००६), 
और “अंधायुग” (सं० २०१२);जगदीश गुप्त-कत “नदी के पॉव? (सं०२०१२), 
गिरिजाकुमार माथुर-कृत 'घूप के धान? (सं० २०१२) और सवानीमग्रसाद- : 
कृत “गीत फरोश” (सं० २०१२५) श्री रससु-कृत आयाम? (सं० २०१२) 
आदि इस घारा की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। आगे आलेवाली हिन्दी-कविता 
कैसी होगी, इसका आभास वे अपनी रचनाओं-द्वारा दे रहे हैं । 

प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों के अतिरिक्त पुराने खेवे के 
कवियों ने मी वर्तमान युग में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। अयोध्यासिंह 
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उपाध्याय-कृत “वैदेही-वनवास? (सं० १६६७), द्वारिकाप्रसाद मिश्र-कृत 
(कृष्णायन! (अवधी : सं० २००२); ठाकुरप्रसाद सिंहःकत 
महामानव? (सं० २००६); श्यामनारायण पाण्डेय कृत 
'हल्दीघाटी? (सं० १६६८) और “जौहर? (सं० २००२); शुरुभक्तसिंह भक्त 
कृत (विक्रमादित्य? (सं० २००६); बलदेव' प्रसाद मिश्र (ज० सं० १६५४)-केत 
'साकेत-संत? (०२००५),गोपालशरण सिंह-कृत'जगदा लोक? (सं० ९००६); 
हरिद्याल सिह-कृत 'देत्यवंश? (जभाषा : सं०१६६७) और “रावण” (तज- 
भाषा : सं० २००६); अनूप शर्मा (ज० सं० १६५६)-कृत 'वर्॑मान! (सं० 
२००८); तुलसीरास शमो-कृत “पुरुषोत्तम! (सं०१६६६) केदारनाथ मिश्र 
प्रभात? कृत 'कैकेयी! (सं० २००७) और “तप्त गह? (० २०११); आनन्द 
कुमार-कृत अंगराज? (सं० २००७); डा० रसाशंकर शुक्त 'रसाल?-कंत 
'कान्य-पुरुष” (सं० २०११); गदाधरसिंह-कृत (दयानन्दायन! (अवधी $ सं० 
२०११); “दिनकर” कृत 'रश्मि-रथी? (स० २००६) तथा रामानन्द शास्त्री 
कृत 'पावंती” (सं० २०१२५) इस युग के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इनके अति- 
रिक्त मैथिलीशरण गुप्त-कत“नहुष? (सं० १६६७),'कुणालगीत? (सं० १६६६), 
'काबा और कबला? (सं०१६६६), अजित? (सं० २००३) (ृरथ्वी-पुत्रश (सं० 
२००७), 'हिडिम्बा? (सं० २००७), अंजलि ओर अध्य? (सं० २००७) 
ध्रदु्षिणा? (सं ०२००७), “युद्ध! (सं ०२००६) और “भूमि भाग? (सं० २०१०); 
साखनलाल चतुर्वेदी-कत “हिमकिरीटनी? (सं०१६६८), 'हिमतरंगिनी? (सं० 
२००५) और “माता? (सं० २००८); गोपालशरण सिंह-कृत “संचिता! 
(सं० १६६६), 'छुमना? (सं० १६६८), 'सागरिका? (सं० २००१), आमिकाः 
(सं० २००८) और 'प्रेमांजलि? (सं० २००८); सहादेवी बर्सा-कत “दीपशिखा? 
(सं० १६६६); श्यामनाराख पांडेय-कृत आरती? (सं० २००३), 'ठम्नुलः 
(सं० २००५) और “गोराबध! (सं० २००७); आरसीमग्रसाद सिह-कृत 
आरसी! (सं० १६६६) और 'प्रेम गीता? (सं& (सं० २०१२); सोहनलाल- 
हविवेदी-कत 'वासवदत्ता? (सं० १६६६), 'कुणाल? (सं० २०००) और “मातीः 
(सं० २००२); सियारास शरण-कृत “उन्मुक्त? (स० १६६८); 'नोआखाली 


परंपरागत काव्य 


३२० हिन्दी भांपा और साहित्य का विकास 


में? (सं० २००३), 'जयद्विन्द! (सं० २००३); 'नकुल? (सं० २००३), शाद्रा” 
(सं० २००५ ) आर प्कानाथ? (सं० २० ग्य); रि्क्र्ष्णु ग्रेसी'-कृत ध्मि- 
गान? (सं० ८६६७); क्षेमचन्द्र 'सुमन/-कृत “मल्लिका? (सं० २०००), बन्‍्दी 
के गान! (सं० २००२) और 'कारा” सं० (२००३); गीकुलचन्द श्मा-कृत 
गांधी-गीरव! (सं० २००८), थरशंकवन? (सं० २००८) और 'मंगल-मार्गा 
(सं० २०१०) नामक खण्ड-काव्य तथा शिवमंगल सिंह 'समन'-झृत 
“विश्वास बढ़ता ही गया? (सं० २०१२) इस युग की सुन्दर कला-कतियाँ हैं । 

हिन्दी-नाव्य-साहित्य का जंसा विकास गत सत्तर वर्षों (सं० १६२५८ 
६५४) में हुआ वैसा अ्रत्र नहीं हो रद्दा है। इस समय इन-गिने नाटककार 
दी साहित्य-त्षेत्र में दिखाई देते ह। इसका एक कारण 
है, रंगमच का अ्रभाव | हिन्दी के पास अपना कोई रंग- 
मंच नद्दीं दे। नाट्क-कम्पनियों का स्थान सिनेमा ने ले 
लिया है | प्रत्येक नगर उसका आकर्षणु-केन्द्र बना हुआ है। रेडियो के 
प्रचार एवं प्रसार के कारण बढ़े-बढ़े नाटकों के लिखने श्रौर उन्हें खेलने 
की और किसी का ध्यान नहीं है। गांविन्द्रवल्लभ पंत की लेखनी 
जितनी उपन्यास-स्वना की और गतिशील है उतनी नाठक-रचना की 
शोर नहीं दे। 'अ्न्तःपुर का छिद्र! (सं० १९६७), 'सिन्दूर-विन्दी! (सं० 
२०००), अर “ययाति? (सं० २००८) उनके तीन प्रसिद्ध नाटक हँँ। 
इनमें से प्रथम ऐतिहासिक भाव-नात्य है| तीनों अमिनेय हैं । नाटकीय 
घटना की पकढ़, कौतूद्ल जगाने की ज्ञषमता और रोमांचकारी वातावरण 
उपस्थित करने की कला में पंत जी निपुण हैँ | हरिकृष्स प्रेमी? इस युग 
के समर्थ नाटककार है | श्राहुति! (सं० १६६७), 'स्वश्नमंग” (सं० १६६७), 
छाया? (सं० १६६८), 'बन्चन! (स॑० १६६८), “मित्र! (सं० २००२), 
पान! (स० २००२) 'उद्ाए (सं० २००६), शपथ? (सं० २००५८), 
प्रथम जीदर? (सं० २००६) और “स्तंभ? (सं० २०११) उनके प्रसिद्ध नाठक 
हूं | उनके नाटकीय प्रेरणा की पष्ठभूमि है राष्ट्रीय आदशश, एक नैतिकता | 
भारतीय इतिद्वास के सामन्ती युग से उन्दोंने अपने नाटकों की सामग्री 


नाटक का 
चिक्ास 
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एकत्र की है ओर अपने आदर्श के अनुकूल उसे नाटकीय छटा प्रदान की 
है| उनके नाठक भी अमिनेय हैं। उदयशंकर भट्ट के पौराणिक नाटक 
उनकी गहन अध्ययन का परिचय देते हैं। “कमला? (सं० १६६६), 
राघा! (सं० १६६८), “अन्तहीन अन्त” (सं० १६६६) “मुक्तिपथ! (सं० 
२००१), 'एकला चलो रे! (सं० २००५४), “समस्या का अंत? (सं०२००५४) 
शक विजय? (सं० २००६), क्रान्तिकारी? (सं० २०१०),और “नया समाज? 
(सं० २०१५) उनके उल्लेखनीय नाय्क हैं। उन्होंने अधिकांश' पौरा- 
शिक नाटक ही लिखे हैं। “मुक्ति-पथः और 'शक-विजय? उनके ऐतिहासिक 
तथा “कमला? और “अ्रन्तहीन अन्त? सामाजिक नाटक हैं। चतुरसेन शास्त्री 
ने भी कई पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। 'सीतारास? (सं० 
१६६६), “श्री राम! (सं० १६६७), 'राधाकृष्ण” (सं० २००२) आदि उनके 
पौराणिक और “अजीतसिह? (सं० २००६), 'राजसिंह? (सं० २००६) और 
पा ध्वनि? (सं० २००६) उनके ऐतिहासिक नाठक हैं। 
नाटठक-साहित्य में बुद्धिवाद के प्रवर्तक लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
आरम्म में कई समस्या-प्रधान सामाजिक नाटक लिखे, पर बाद को उन्होंने 
पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक लिखना अरम्म किया | “आधीरात? 
(सं० १६६२) के पश्चात्‌ के उनके सभी नाटक इसी प्रकार के हैं। “गरुड़- 
ध्वजः (सं० १६६७), "नारद की वीणा? (सं० १६६६), “वत्सराज? (सं०- 
२००७), 'दशाश्वमेष! (सं० २००७), 'वितस्वा की लहरें? ( सं० २०००), 
“चक्रव्यूह! (सं० २०११), “कवि भारतेन्दुः (सं० २०१२) आदि उनकी 
नवीनत्तम रचनाएँ हैं | इन नाटको में जीवन की गम्भीर समस्याएँ ली 
गयीं हैं और उनका बुद्धिवादी दृष्टिकोण से चित्रण किया गया है। 
सेठ गोविन्द दास के नाटक समस्या-मूलक हैं । 'संतोष कहाँ? (सं०- 
१६६०) 'छुख किसमें? (सं० १६६८), 'दल्नित कुसुम (छ० २०००), “गरीबी- 
या अमीरी? (सं० २०००) कर्ण (सं० २० ००), डशेरशाह? (सं० २० ०२) 
(पाकिस्तान? १ (सं० २००३), 'स्नेह या स्वर्ग (सं० २००३) “भूदान? (सं०- 
२०१३), “रहीम? (सं० २०१२) और 'भारतेन्दुः (सं० २०१२) उनके नायक 
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हैं। इनमें से प्रायः प्रत्येक में कोई-न-कोई समस्या उठाई गई है। पोराशिक, 
छेतिहासिक ओर सामाजिक तीनो प्रकार की समस्याएँ उनके नाटकों 
में मिलती हैं । उनकी समस्याएँ बहुत गम्मीर नहीं हैं। अपने पात्रों में भी 
उन्होंने नवीन रंग भरने की चेष्टा नहीं की है । 
वृल्दावनलाल वर्सा ऐतिहासिक उपन्यासकार तो हैं ही, नाटककार 
भी हैं। उपन्यासों की अपेक्षा उन्हें अपने नाटकों में विशेष सफलता नहीं 
मिली है । 'फूलों की बोली! (सं० २००४), 'माँसी की रानी? (सं० २००५), 
“इसमयूर! (सं० २००४), 'पूव॑ की ओर! (सं० २००७) ओर “बीरबल? 
(सं० २००७) उनके ऐतिहासिक तथा 'राखी की लाज? (स० २००३); 
बॉस की फॉँस?ः (स० २००४), 'पायल? (सं० २००६), “मंगल सूत्र? (सं० 
२००६), 'नीोलकंठ” (सं० २००८) और “निस्तार! (सं० २०१२) उनके सामा- 
जिक नाठक हैं| नाव्य-कला की दृष्टि से इन नाटकों में विशेष चमत्कार 
नही है। उपेन्द्रनाथ अश्क (जं० सं० १६६७) समस्याओ्रों को लेकर नाटक 
लिखने में विशेष सफल हुए हैं। “जय पराजय? (सं० १६६४), 'स्वर्ग की 
मलकः? (सं० १६६६) “कैद” और “उड़ान! (सं० २००२), 'छठा बेटा (सं०- 
१६६७), “्रादि मार्ग? (सं० २००७), पँतरे? (सं० २००६), चितन? (से०- 
२००६), और “अलग-अलग रास्ते! (सं० २०१०) उनके नाटक हैं। सभी 
अभिनीत हो चुके हैं और सफल रहे हैं | शैली, संवाद, वस्त॒ु-विन्यास, 
समस्याश्रों के चित्रण सभी उपयुक्त, मनोवैज्ञानिक ओर सुगठित हैं। बेचन 
शर्मा 'उग्रः-कृत “गंगा का बेटा? (सं० १६६६), “आवारा? (सं० १६६६), 
और “अन्नदाता? (सं० १६६६); रामबृक्ष बेनीपुरी-कृत “अ्म्बपाली! 
(सं० २००४), तथा “तथागत” (सं० २००६) नामक ऐतिहासिक नाटक 
भगवतीचरण वसो-कृत 'बुकता दीपक? (सं० २००७) और “रुपया 
तुम्हें खा गया! (सं० २०१२) जगदीशचन्द्र माधुर-कृत 'कोणाक? 
(सं० २००८); सीताराम चतुर्वेदी-कृत 'अजन्ता? (सं० २००६), भगवान 
बुद्ध! (सं० २०१०), 'शवरी? (सं० २०१०), और 'अनारकली? (सं० २०१०); 
जगन्नाथप्रसाद “मित्तिन्दः-कृत समर्पण?! (सं० २००७) “गौतमनन्द! 
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(सं० २००८३) आर “जीवन-संगीत”? (सं० २००६); डा० जनादन सिश्र-कत 
शुरु दक्षिणा? (सं० २००८); प्रथ्बीनाथ शर्मो-कत 'अपराधी! (सं० १६६६), 
साध! (स० २००२) और 'उर्मिला! (सं० २००७); कैलाशनाथ 
भटलागर-कृत “ओीवस्त” (सं० १६६८); विश्वस्भर सद्दाय-कृत बुद- 
देव! (सं० १६६६); जगज्नाथ नत्िन-कृत अवसान?! (सं० २०१२); 
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार-कृत "देव और मानव”? (सं०« २०१२); रूप- 
नारायस पाण्डेय-कृत 'पद्मिनी' (सं० १६६६) सुन्दर नाक हैं। कंचन- 
लतासवच्बरवाल उपन्यास-लेखिका तो हैं ही, नाटककार भी हैं। “आदित्य 
सेन गुप्त (सं० १६६६) 'लक्ष्मीबाई! (सं० २००८) और “अमित्रा? (सं०- 
२००८) उनके प्रसिद्ध नायक हैं। देवराज दिनेश? ने भी कई नाटक 
लिखे हैं। उनके नाटकों में 'रावण? (स० २००८), 'मानव-प्रताप? (सं०- 
२००८) और “यशस्वी भोज? (सं० २०१२) अधिक प्रसिद्ध हैं| नाटक-कला 
की दृष्टि से उनके ये तीनों नाटक सफल हैं। वर्तमान युग में नाट्क-कला 
अपने पूर्ण उत्कर्ष पर है| प्रायः सभी नाट्ककारों ने अंगरेजी नाग्य-शैली 
के अनुसार कला का मार्ग प्रशस्त किया है और इसमें उन्हें सफलता 
भी मिली है। 
नायक की अपेक्षा वतमान युग में एकॉकी अधिक लिखे गए हैं। 
एकांकी का अवतक का जीवन (सं० १६८५-२०१२) केवल सत्ताइस वर्ष का 
है | इन सत्ताइस वर्षों सें उसने हिन्दी-साहित्य में अपना 
एकांकी का विकास विशिष्ट स्थान बना लिया है। उसका नाटक के साथ 
वही संबध है जो कहानी का उपन्यास के साथ है | नाटक 
ओर उपन्यास जैसे एक नहीं हैं उसी प्रकार कहानी और एकाकी भी एक 
नहीं हैं। कहानी केवल अव्य और पठनीय है, एकांकी पठनीय और दृष्टव्य 
है| एकांकी हमारी समस्त इन्द्रियों को एक साथ प्रभावित करवा है और 
उसमें हमारी आशाए-आकांज्षाएँ तथा भाव-विचार साकार हो उठते हैं। 
कहानी अभिनेय नहीं है, एकांकी अभिनेय है। कहानी में लेखक का 
व्यक्तित्व धत्यक्ष रहता है और एकाकी में अग्रत्यज्ष | इस,प्रकार का अन्तर 
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होते हुए भो दोनो के मूल तत्व एक ही हैं ओर दोनों की कथा-वस्तु को 
प्रायः समान परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दोनो ने पाश्चात्य-साहित्य 
से प्रेरणा अहण की है | 

वर्तमान युग में डा० रासकुसार वर्मा (ज० सं० १६६२) एकांकी 
के समर्थ कलाकार हैं। (पृथ्वीराज की आखें? (सं० १६६१) के पश्चात्‌ 
'रेशमी ठाईः (सं० १६६८), चारुमित्रा? (सं० १६६६), 'कौमुदी महोत्सव? 
(सं० २००५), “चार ऐतिहासिक एकांकी नाटक? (सं० २००६), विभूति' 
(सं० २००१), 'ुवतारिका? (सं० २००७), 'रम्यरास! (सं० २००७), सतत 
किरण? (सं० २००४), 'रजत रश्मि? (स० २००६),“ऋतुराज? (सं० २००६), 
“दीप दान? (सं० २०१०) (इन्द्र धनुष! (सं० २०१२),'रिसमिस? (सं० २०१२) 
आदि उनके प्रसिद्ध एकांकी-संग्रह हैं। इन संग्रहो भें उनके सामाजिक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक ओर साहित्यिक एकांकियों के अतिरिक्त विनोद, 
अइहास, अतिरंजना, विद्रुप, परिहास, उपहास, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, 
व्यंग और विक्रत आदि विभिन्न शैलिया के एकांकी मिलते हैं। अपने इन 
इकांकियो के संबंध में वह लिखते हैं--मैंने पिछले पच्चीस वर्षों में एकांकी 
नाञकों के क्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं वे पश्चिम की प्रवृत्तियों से प्रभावित 
होकर भी भारतीय ना व्य-शासत्र के क्रोड़ में पोषित हुए! हैं। संभवतः इसी- 
लिए मेरे नाठकों मे यथार्थवाद से उद्भूत एक नैतिक आदर्शवाद है। 
परिस्थितियो के विचित्र संघर्षों में रत की स्थिति में मेरा विश्वास है।!? 
वर्माजी के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि उनके सभी नाठक आदर्शोन्मुख 
हैं। कथानक, संवाद, चरित्र चित्रण, शैली, उद्देश्य आदि सभी दृष्टियो से 
उनके एकांकी सफल और अभिनेय हैं। विषय की पकड़ उनके-जैसी बहुतों 
को नहीं हैं | उनसे एकांकी-कला को बहुत बल मिला है | उदय शंकर भट्ट 
(ज० सं० १६५४) मुख्यतः नाटककार हैं। अभिनव एकांकी? (सं० १६६६) 
जी का छ्ृदयः (सं० १६६६ ) “आदिम युग” (सं० २०००), धुम 
शिखा? (सं० २००६) तथा “अंधकार और प्रकाश” (सं० २००६) आदि 
उनके कई एकांकी-संग्रह हैं। प्यारे लाल-कृत 'माता की सौगात! 
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(सं० १६६७); लक्ष्मीनारायण सिश्र॒(ज़०सं० १६६०)-कृत “कावेरी में कमल? 
(सं० २०१२); जेनेन्द्र कुमार-कृत “टकराहट? (सं० २०१०); डा० धर्मवीर 
भारती-कृत॑ “नदी प्यासी थी! (सं० २०११); विश्व॑भर 'सानव*कत लहर 
और चट्टान? (सं० २००६), कृष्ण चन्द्र-क्ृत 'सराय के बाहर” (सं० २०१०) 
और “नए, गुलाम? (सं० २०११); जगदीशचन्द्र माथुर-कृत “रीढ़ की हड्डी” 
(सं० १६६६),'मोर का तारा? (सं० २००३),पाँच नटखट नाटक? (सं० २०१०) 
और ओर मेरे सपने! (सं० २०१०); सद्गुरुशरण अवस्थी-कृत “दो 
एकांकी? (सं० १६६७) और “नाटक ओर नायक! (सं० २००७); सीताराम 
चतुर्वेदो-कत एकॉकी नावकावली? (सं० २०१०), रामबृक्ष बेनीपुरी-कत 
'संघमित्राः (सं० २००४); तथा "नेत्रदान! (स० २००७); उपेन्द्रनाथ अश्क 
(ज० सं० १६६७)-कृत 'देवताओं की छाया में! (सं० १६६६) हरिकृष्स 
व ्रेसी?-कृत 'मंद्रिः (सं० १६६६) आर “बादलो के पार? (सं० २००६); सेठ 
गोविन्ददास-कृत 'सप्त रश्मि? (सं० १६६७), एकादशी? (सं०-१६६६),पंच- 
भूत? (सं० १६६६); “अष्द दल? (सं० २०० १), और “चतुष्पद! (सं० २००४); 
चृुन्दावन लाल वर्मा-कृत 'काश्मीर का कांदा? (सं० २००४); 'पीले हाथ! 
(सं० २००५), 'लो भाईपंचोलो? (सं० २००४), 'जहांदार शाह! (सं० २००७), 
सगुन? (सं० २००७), और “कनेर? (सं० २००७) कला की दृष्टि से अच्छी 
रचनाएँ: हैं। लक्ष्मीनारायस लाल-कृत ताजमहल के आँसू! (सं० २००७), 
पर्वत के पीछे? (सं० २००६) और “अंधा कुऑ? (सं० २०१२) कला की 
दृष्टि से सुन्दर कृतियाँ हैं। विष्णु प्रभाकर भी इस युग के समर्थ एकाँकी- 
कार हैं। “इन्सान और अन्य एकांकी', 'क्या वह दोषी था १? (सं० १६६८), 
(सं० २००४), हमारा स्वाघीनता संग्राम! (सं० २००७),'मां का बेटा? (सं० 
२००७), देवताओं की घाटी? (सं० २०११) और “अशोक” (सं० २०११) 
उनके एकांकी-संग्रह है | इस समय “हिन्दी में एकांकी-कला अपने विकास 
पर है। पेंटेसी, भावनाव्य, प्रहसन, प्रतीक नाटक, गीति नाट्य, एक पात्रीय 
नाटक, संवाद-शैली के एकांकी, रिपोर्ताज आदि कई प्रकार के एकांकी लिखे 
गए हैं। मूकामिनय भी नावक की एक नयी दिशा है। इसमें पूर्णरूप से 
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अभिनय नहीं होता। नेपथ्य में एक व्यक्ति खड़ा होकर वर्णनीय वात पत्र 
या गद्य मे कहता है ओर रंगमंच पर पात्र तदनुरूप अभिनय करते हैं | 
एकांकी की यह शैली भी अंपनायी जा रही है । 
- रेडियो-नाटक वर्तमान युग की देन हैं | रेडियो के साथ-साथ इनका 
भी प्रचार बढ़ रहा है। इनकी अपनी कला है, अपना रचना-विधान हैं। 
रंगमंचीय नाटक और एकाकी में अभिनय की प्रधानता 
शेडियो-नाटक. रहती है। वे दृष्टव्य हैं। आँख और कान दोनो एक साथ 
का विकास उनका आनन्द उठा सकते हैं। रंगमंच पर सत्य का भी 
विधान किया जा सकता है, पर रेडियो नाटक में इन सभी 
साधनों का अभाव रहता है। हम घर बैठे उनका आनन्द लेते हैं । उस 
समय हमारे कान सुनते हैं ओर यह ध्वनि के साधनों-द्वारा संभव होता है । 
रंगमंचीय नाटकों में संकलन त्रय--कार्य-संकलन, काल-संकलन और 
स्थान-संकलन-का बन्‍्धन किसी न किसी रूप में रहता है, पर रेडियो- 
नाटक 'में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है| रेडियो-नाटक में संवाद- 
योजना पर वल दिया जाता है और रंगरंचीय नाटकों में अमिनय 
पर | रंगमच पर नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश नहीं 
होता, परन्तु रेडियो नाटक में एक नैरेटर ( कथाकार ) रहता है जो वर्णन 
द्वारा पूर्वा पर घटनाओं को संयुक्त करता रहता है। इसके अतिरिक्त जो 
स्वगत भाषण रंगमंच पर अस्वाभाविक-सा लगता है वह रेडियो पर 
स्वाभाविक हो जाता है। सारांश यह कि रंगमंचीय नाटक और रेडियो 
नायक में पर्याप्त अन्तर है। दोनों के तन्‍्त्र अलग है, दोनों के प्रयोग 
अलग हैं। 
रेडियो-नाटक अभी अपने शैशव-काल में हैं। पश्चिम में यह कला 
अधिक विकसित हो चुकी है| हिन्दी में भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मी नारायण 
मिश्र; सुमित्रानन्दन पंत, उदयशंकर भट्ट; विष्णु प्रभाकर, गिरजाकुमार 
माथुर आदि ने कई सुन्दर रेडियो-नाटक लिखे हैं। रेडियो-नावक कई 
प्रकार के हो सकते हैं | डा० दशरथ ओका ने इसके मेद किए हैं ; (१) 
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रेडियो रूपक, (२) फीचर (३) ध्वनि-नाय्य, (४) स्वोक्ति, (४) फेटेसी, (६) 
ध्वनि गीति रूपक, (७) रिपोर्ताज, (८) जन-नाटक और (६) व्यंग | उनके 
अनुसार रेडियो-रूपक में अंकों और दृश्यों का विधान नहीं होता। संकलन 
तय का बन्धन भी उसके लिए. आवश्यक नहीं है | 'स्वगत? की प्रणाली 
जो रंगमंचीय नाठकों में अस्वाभाविक-सी लगती है, इसमें स्वाभाविक हो 
जाती है। रेडियो-फीचर रेडियो-नाटक की दूसरी शैली है। इसके अन्तर्गत 
उपन्यासों को नाठक-रूप में उपास्थत किया जाता है। सूचनात्मक और 
प्रचारात्मक विषय भी इसके द्वारा प्रसारित किए; जाते हैं। ध्वनि-नाव्य 
संवाद-प्रधान होता है। वाचिक अमिनय इसका आधार है। स्वोक्ति एक 
पात्रीय नाठक होता है | इसमें कथा सुसम्बद्ध होती है। विष्णु प्रमाकर-कृत 
'सड़क? ऐसा ह। नायक है। फेैंटेसी में मावात्मक घटना एवं अनुभूति को 
स्वच्छुन्द रीति से चित्रित किया जाता है| ध्वनि-गीति रूपक का माध्यम 
कविता है। सुमित्रानन्दन पंत-कृत “शिल्पी? ( सं० २००६ ) इसका उदा- 
हरण है | रिपोर्तोज में घटनाओ का वर्णन नाटकीय ढंग से किया जाता 
है | क्रिकेट मैंच, स्वतंत्रता दिवस, किसी उत्सव, मेला आदि का जो वर्णन 
रिडियो से प्रसारित होता है वह इसी प्रकार का होता है।जन-नाटक-द्वारा 
ग्रामीण जनता में नए! विचारो का प्रचार किया जाता है। व्यंग-द्वारा 
समाज की क्रीतियों और आउडम्बरपूर्ण विधि-विधानों का उपहास किया 
जाता है। हिन्दी में ऐसे सभी प्रकार के रेडियो नाटक लिखे गए हैं ओर 
प्रतिदिन प्रसारित होते रहते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र-कृत अशोक-वन? 
(सं० २००७ ) तथा 'प्रलय के पंख पर? ( सं० २००७ ) में सुन्दर रेडियो 
रुपक संण्द्वीत हैं । विष्णु प्रभाकर ने भी कई प्रकार के रेडियो-नाटक लिखे 
हैं। उनका “बीमार? ध्वनि-नाय्य का सुन्दर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 
“कांग्रेस मैन बनो?, “वीर पूजा?, 'विभाजन?, भगवान? आदि उनके कई 
रेडियो रुपक हैं | उद्यशंकर भट्ट भी रेडियो-रुपक लिखने में सिद्धहस्त हैं | 
“कालिदास? (सं० २००७), 'मेघदूत” (सं० २००७) और “विक्रमोव॑ंशी? (सं० 
२००७) उनके प्रसिद्ध ध्वनि-रूपक हैं | 
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वर्तमान युग में उपन्यास ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। इसका 
एक कारण है ओर वह यह कि उसके क्षेत्र और रूप में जीवन के सभी 
विप्रयों का समावेश अत्यन्त सुगमतापूर्बक हो जाता है ) 
का की इसलिए वह आज साहित्य-संसार का मूर्धन्य बन गया 
है | मानव-समाज की यथार्थ जीवन-विधि की जैसी सुन्दर 
मॉकी उसमें देखने को मिलती है वैसी साहित्य के अन्य किसी अंग में नहीं 
मिलती | जीवन की शुत्पियों और गुह्मतम ग्रंथियों को ईमानदारी ओर सचाई 
के साथ सबके सामने रख देना ही उसका चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की 
पूर्ति उपन्यासकार अपने जीवन-अचुमभव के आधार पर करता है। जिस 
उपन्यासकार को जीवन की गहन अनुभूति होती है और जो अपने चारों 
ओर के जीवन को आंखें खोलकर देखता, समझता और उससे प्रभावित 
दोता है वद्दी अपनी रचना भें सफल हो सकता है | उपन्यास-लिखना कथा 
कहना नहीं है| कथा में घटनाएँ ही घटनाएँ रहती हैं, पर उपन्यास में 
कम-से-कम घटनाओं के आधार पर पात्रों के चरित्र का विकास किया 
जाता है। यही वास्तविक उपन्यास-कला है। इस कला का विकास प्रत्येक 
साहित्य में क्रशः होता है | पहले वहिमुखी अर्थात्‌ घटना-प्रधान उपन्यास 
लिखे जाते हैं, फिर अन्तमुखी अर्थात्‌ चरित्र-प्रधान उपन्यासों की बारी झ्राती 
है। आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रथम पचास वर्षों (सं० १६२५-७५) में 
अधिकांश बटना-प्रधान उपन्यास ही लिखे गये। उन दिनों तिलसमी, 
ऐयारी, जासूसी, नीति-प्रधान और कुछ ऐतिद्ासिक उपन्यासों का ही बोल 
बाला रहा | इसके पश्चात्‌ जब हिन्दी-साहित्य में प्रेमचन्द और जयशंकर 
प्रसाद का प्रवेश हुआ तत्र हिन्द्दी-डपन्‍्यास में एक नया मोड़ आया और 
ऋई उत्तम ससस्या-प्रधान एवं चरित्र-प्रधान सामाजिक एवं ऐतिहासिक उप- 
न्यास लिखे गये। परन्तु उनके काल कवलित द्वोते द्वी द्वितीय महायुद्ध (सं० 
१६६६-२००३) ने जहां इमारे आर्थिक जीवन को खोखला कर दिया वहाँ 
उपन्यास भी उससे प्रभावित ह्वोकर आगे बढ़ा ओर मार्क्सवाद पर आधारित 
कई प्रगतिवादी उपन्यास लिखे गये । ऐसे उपन्यासों में व्यक्ति के विश्लेषण 
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के बहाने समाज के व्यंजक चित्र अस्तुत किए जाने लगे। ऐसे उपन्यास 
भाक्संवादी सिद्धान्तों के प्रचार के लिए. ही लिखें गये । इसलिए, हम उन्हें 
रिद्वान्त-प्रधान उपन्यास कह सकते हैं | राहुल सांक्रत्यायन, यशपाल आदि 
इसी परंपरा के उपन्यासकार हैं | उनके उपन्यासों से भिन्न जैनेन्द्रकुमार के 
उपन्यास हैं। जैनेन्द्र नये वैयक्तिक अध्ययन के अग्मदूत हैं | उनके उपन्यासों 
में व्यक्तियों की समस्या ही प्रमुख है। इसलिए समाज की कठोरता पर उनके 
उपन्यास गहरा व्यंग करते हैं। फ्रायड' के मनोविश्लेषण पद्धति पर भी 
उपन्यास लिखे जा रहे हैं। इलाचंद जोशी, नरोत्तम नागर आदि इसी 
प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं | अशेयजी का 'शेखर एक जीवनी? हिन्दी-उपन्यास 
के ज्षेत्र में एक अमिनव प्रयोग है। 
प्रेमचन्द (सं० १६३७-६३) और जयशंकर प्रसाद (सं० १६४६-६४) 
के समय में जो छोटी-बड़ी प्रतिभाएँ. सजग होकर हिन्ही-उपन्यास के क्षेत्र में 
आयी थीं उनमें से वृन्दावनलाल वर्मा, गोविन्दवल्लभ पंत, मगवतीप्रसाद 
बाजपेयी, भगवतीचरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री आदि अब भी उपन्यास 
साहित्य का भाण्डार भरने में लगे हुए हैं। वृन्दावनलाल वमों ने कई 
अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। 'फॉसी की रानी लक्ष्मी बाई? (सं० 
२००३), 'मुसाहिबजू! (सं० २००३) “कचनारः (सं० २००४), 'अ्रचल मेरा 
कोई”? (सं० २००५), 'म्रगनयनी? (सं० २००७) 'सोना? (सं० २००६) 
अमरबेल' (सं० २०१०), 'हूटे कांटे? (सं० २०११) आदि उनके इस समय के 
प्रसिद्ध उपन्यास हैं| उन्हें 'रोमॉस” अधिक प्रिय है। गोविन्दवल्लभ पंत 
के उपन्यासों से 'अनुरागिनी? (सं० २००१), अमिताभ? (सं० २००३), 'एक 
सूत्र! (सं० २००३), 'नरजहाँ? (सं० २००६),'तारिका? (सं० २००६), “प्रगति 
की राह? (सं० २० ०८; “मुक्ति का बन्धन! (सं० २००८), “चन्द्रकान्त? (सं० 
२००८), 'यामिनी! (सं० २०१०),'नौजवान! (सं०२०११)“जलसमाधिः (सं० 
२०११) और “पर्ण? (सं० २०१२) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूर्यकान्त 
त्रिपाठी निराला-कृत कुल्लीमाट? (सं० १६६६) हास्यरसपूर्ण एक जीवनी है । 
भयवतीप्रसाद बाजपेयी मनो विश्लेषणात्मक सामाजिक उपन्यास लिखते हैं। 
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ददो बहनें! (सं० १६६७), “मिमंत्रण? (सं० १६६६); 'शुप्तघन? (सं० २००९६) 
अंगदाई? (सं० २००७); “चलते-चलतेर (सं० २००८), 'पतवार! (सं० 
२००६), “मनुष्य और मानव? (सं० २०११), “मनुष्य ओर देवता? (२०११), 
धथार्थ से आगे? (सं० २०११), धरती की सांस” (सं० २०११) 'हिलोरः 
(सं०,२०१२), निर्यातन? (सं० २०१२), भूदान? (सं० २०१२) आ्रादि उनके 
प्रमुख उपन्यास हैं। भगवतीचरण वो की अपनी कुछ औपन्यासिक 
सान्यताएँ हैं जिनके अनुसार वह अपने पात्रों के चरित्र का विकास करते 
हैं। वह व्यक्तिगत जीवन की कोई मौलिक समस्या पर विचार करते हुए 
नहीं दीख पड़ते । “ठेढ़ मेढ़े रास्ते! (सं० २००३) और “आखरी दाँव? (सं० 
२००७) उनके नवीनतम उपन्यास हैं। हजारीग्रसाद हिवेदी-कृत वाण- 


भद्द की आत्म कथा? (सं० २००३) एक सुन्दर रचना है। राधिकारमण , 


सिंह्द ने भी 'पुरुप और नारी? (सं० १६६७) ओर “सूरदास”? (सं० १६६६) 
आदि १३ उपन्यास लिखे हैं | जैनेन्द्र कुमार पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकारों 
में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हैं | उन्होंने अपने उपन्यासों में मध्य-वर्गीय व्यक्ति 
की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ, वे समस्याएँ जो व्यापक जीवन में सामंजस्य न 
पाने से आत्म-पीड़क कुण्ठाओो ओर असंतोष को जन्म देती हैं, ली हैं | इस- 
लिए, उनका ज्षेत्र सीमित है, पर अपने सीमित क्षेत्र में ही वह बहुत गहराई 
तक उतरे हैं। 'कल्याणी? (सं० १६६७), 'सुखदा? (सं० २००६), व्यतीत? 
(सं० २०१०) और “विवर्त? (सं० २०१०) उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चतुरसेन 
शास्त्री-कत “राणा राजसिंह? (सं० १६६६), 'नीलमती? (सं० १६६७), 
'सन्दिर की नतकी! (सं १६६८), “रक्त की प्यास? (सं० १६६६), वैशाली 
की नगर बधू? (स० २००६), 'पूर्णाहुति? (सं० २००६), 'अपराजिता? (सं० 
२००६), 'आलमगीरः (सं० २००८), “धर्म युग! (सं० २०११) धर्म पुत्र” 
(सं० २०१२) 'सोमनाथ” (सं० २०११) 'यंरक्षामःः (सं० २०१२) 
और “हृदय की परख? (सं० २०१२) तथा बेचन शर्मा 'उम्रः-कृत 'नीजी 
जी? (सं० २०००), दिल्ली के लड्डू? (सं० २०११) और गन्ना 
माता? (सं० २०११) में समाज के कुत्सित अज्ो का. चित्रण खुलकर 
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किया गया है। नरेश मेहता-कृत “डूबते मस्तूल” (सं० २०११) और 
यज्ञदत्त-कृत “इन्सान! (सं० २००८) अच्छे उपन्यास हैं। इलाचन्द जोशी 
फ्रायड' के भक्त हैं। 'घृणामयी? (सं० १६८६) उनका पहला उपन्यास है। 
इसके पश्चात्‌ 'संन्यासी? (सं० १६६८), पढें की रानी? (सं० १९६८), 'प्रेत 
ओर छाया? (२००१), 'निर्वासिता? (सं० २००३), 'लजा? (सं० २००४), 
मुक्ति पथ! (२००८), “जिप्सी? (सं० २००६), “जहाज का पैँछी? (सं० 
२०१२) आदि उनकी अन्य ओऔपन्यासिक रचनाएँ हैं | इन उपन्यासों में 
काम-चेष्टाएँ अधिक हैं और पात्नों का विकास यात्रिक ढक्क से मनोविश्ले- 
पणात्मक पद्धति पर किया गया है। श्यामबिहारी मिश्र-कृत “चन्द्र गुप्त 
विक्रमादित्य? (सं० १६६६), पुष्यमित्र? ( सं० २००० ), विक्रमादित्य? (सं० 
२००१), और “चन्द्र गुत मो? (सं० २००२) इस काल के ऐतिहासिक उप- 
न्यास हैं। ऋषसचरणा जैन ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनमें से “हर 
हाई नेस? (सं० १६६६), 'तीन इक्के! (सं० १६६६), 'दुराचार के अड्डे? (सं० 
१६६७), 'राजकुमार भोज? (सं० २०११) और 'खडयंत्रकारी? (सं० २०११) 
उल्लेखनीय हैं। प्रतापनारायण श्रीवास्तव-कृत “विकास? (सं० १६६८), 
बयालीस? (सं०२००५), “विसर्जन! (स० २००७), आशीर्वाद? (सं० २०११) 
और बहादुर शाह? (सं० २०१२) भाषा-शैली, वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण 
संवाद आदि सभी दृष्टियों से सुन्दर उपन्यास है। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढब' 
कृत 'लफटंट पिगसन की डायरी? (स० २००३) हास्य रस का सर्व प्रथम उप- 
न्यास है। राहुल सांकृत्यायन (ज० सं० १६४२) ने भी कई ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे हैं| 'जीने के लिए? (सं० १६६७), “बोल्गा से गद्भा? (सं० 
२००४) “जय यौधेय? (स० २००१), स्पति के गर्म में? (सं० २००३), 'जो' 
दास थे? (सं० २००५४), 'घुमककड शास्त्री? (सें० २० ०६), (सिह सेनापति?ः 
(सं० २००६), 'मघुर स्वप्त? (सं० २००७) आदि उनके उपन्यास है। अपने 
उपन्यासों में उन्होंने प्रमुख व्यक्तियों को न लेकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
वातावरण के माध्यम से मानव के विकास का चित्रण किया है। उनके 
उपन्यासों पर मारक्सवाद का प्रभाव है। 
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नए,लेखको में अज्ञे यजी-कृत शेखर एक जीवनी? (सं० १६६८) अ्रत्यंत 
प्रसिद्ध रचना है। उनपर फ्रायड के मनोविश्लेषण विशान, अ्रंगरेजी के कवि 
इलियट और उपन्यासकार डी० एच० लारेंस का विशेष प्रभाव है। अपने 
उक्त उपन्यास में उन्होंने शेखर” की उसके वाल्यकाल से योवन-काल तक की 
आत्म-कथा लिखी है | शेखर आरम्भ से विद्रोही है | सेक्‍स का उसमें प्रावल्य 
है। बह एक कुण्ठित पात्र है जो अपने में ही सब कुछ सममता-बूकता 
और देखता है । नदी के द्वीपः (सं० २००८) भी उनका एक मनोविश्लेष्णा- 
त्मक उपन्यास है| अपने उक्त दोनो उपन्यासा में उन्होंने जीवन के किसी सत्य 
का उद्घाटन नहीं किया है। यशपाल (ज० सं० १६६१) यथार्थवादी उप- 
न्यासकार हैं। “दादा कामरेड? ( सं० १६६८ ), 'दिश-द्रोही! (सं० २०००) 
भनुष्य के रूप? (सं० २००१), दिव्या? (सं० २००२), पार्टी कामरेड? (सं० 
२००३) आदि उनके उपन्यास हैं| इन उपन्यासों पर माक्सवाद का पूरा 
प्रभाव है। उपेन्द्रनाथ अश्क भी यथाथवादी परम्परा के उपन्यासकार हैं। 
“सितारों के खेल”? (सं० १६६७), “गिरती दीवारे! (सं० २००३), “गरम राख! 
(सं० २००६), “बडी बडी आँखे! (सं० २०१२) आदि उनकी औपन्यासिक 
रचनाएँ हैं | इन उपन्यासों में वातावरण की सृष्टि बहुत ही सुन्दर है। 

रांगेय राघव ने सामाजिक और ऐतिहासिक, दोनो प्रकार के 
कई उपन्यास लिखे हैं! “घरोंदेश (सं० २००३) उनका पहला उपन्यास 
है। इसके पश्चात्‌ (विषाद मठ? (सं० २००३) 'मुर्दों का टीला! (सं० 
२००५), 'सीघे-साधे रास्ते? (सं० २००८), “चीवर? (सं० २००८), 'प्रतिदान! 
(सं० २००६), आओँधेरे के जुगनू? (सं० २०१ ०), पराया? (सं० २०१ ०) 
“उन्नाल? (सं० २०११), भारती का सपूत? (सं० २०११), 'राणा की पल्ली! 
(सं० २०११), दिवकी का बेटा? (सं०२०११) “बोलते खंडहर? (सं० २०१२) 
आदि उनके कई छोटे-बड़े उपन्यास हैं। उक्त उपन्यासकारों की भाँति 
वह भी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अमृतराय-कृत “बीज? (सं० २०१०) 
मुल्कराज आनन्द-कृत 'कुलीर (सं० २००६), 'अछूत? (सं० २००७) और 
४क था राजा? (२००७); मन्‍्सथनाथ सुप्त-कत अंधेर नगरी! (सं० 
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२००८), 'बलि का बकरा? (सं० २०१०) तथा “बहता पानी? (सं० २०११); 
कमल जोशी-कृत “बहता-तिनका? (सं० २०११); डा० देवराज-कृत 'पथ 
की खोज” (सं० २००८) तथा “'बाहर-भीतरः (सं० २०११); देवेन्द्र सत्यार्थी- 
कृत 'रथ के पहिए? (सं० २००८) तथा 'कठपुतली? (सं० २०११); देवी- 
प्रसाद धवन 'विकलः?-कृत 'कुबेरः (सं० २०१०) तथा 'दिवी और नततंकीः 
(सं० २०१०); नागाजुन-कृत 'बलचनवा!ः (सं० २००८), और “नई 
पौध! (सं० २०१२), क्षेसचन्द्र 'सुमन!-कृत अनीता? (स॑० २००६); इन्द्र 
विद्यावाचस्पति-कृत अपराधी कौन? (सं० २०११) और रामचन्द्र तिवारी- 
कृत 'सांगर-सरिता और अकाल? (सं० २००३) तथा “सोना और नस? 
(सं० २००४) इसी परम्परा से मिलते-जुलते उपन्यास हैं । 

आत्मकथात्मक उपन्यासो में शान्तिश्रिय हिवेदी-कृत “दिगम्बर? 
(सं० २०११) एक सुन्दर रचना है। इसके अतिरिक्त श्रीनाथ सिहद-कत 
“४क और अनेकः (सं० २००४); संपूर्णानन्‍्द-कृत प्रथ्वी से सप्तऋषि 
मंडल? (सं० २०१०); विष्णु प्रभाकर-कृत “निशिकान्तः (सं० २०१२); 
ओर “तट के बन्धन? (सं० २०१२), उद्यशंकर भट्ट-कृत 'नये मोड़? (सं० 
२०१२), विश्वस्भरनाथ शसों 'कौशिकः-कृत “संघर्ष” (सं० २००२); 
जउषादेवी सित्रा-कृत 'सोहिनी? (सं० २००८); कंचनलता सब्वरवाल-कृत 
धपुनरुद्धारर (सं० २०१०) और 'मूक तपस्वी? (सं० २०१०); रामवृतक्त 
बेनीपुरी कृत 'पतितों के देश में? (सं० २००५४) और “दोन के किनारे? 
(सं० २००८), गुरुदच-कृत 'मानवः (२०१२); अनूपतलाल मंडल-कृत 
रक्त और रंग? (सं० २०१२), गिरिजादर्स शुक्ल 'गिरीश'कृत “बहता 
पानी! (सं० २००६) और “पाप की पहेली? (सं० २००८); देवीदयाल 
चतुर्वेदी 'सस्त'-कृत “प्रवाह? (सं० २००६); धर्माबीर भारती-कृत 'गुनाहों 
के देवता? (सं० २००५) तथा सोहनलाल 'सहतो?-कृत 'शेबदान? (सं० 
२००८) और 'बूचडखाना? (स० २००६) इस युग की श्रेष्ठ औपन्यासिक 
कृतियाँ हैं । 

इधर कुछ दिनो से हिन्दी में लघु उपन्यास लिखने की ओर नयी 
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पीढ़ी के लेखकों का ध्यान गया है | ऐसे उपन्यासों में घटनाओं की अपेक्षा 
भावों और विचारों की प्रमुखत् रहती है। इसलिए, उनमें पात्नों की संख्या 
भी कम होती है | उनमें प्रमुख पात्र ही कथा का सूत्रधार होता है | उसका 
व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली होता है और वही नियामक का कार्य 
करता है। वह एक ऐसे सत्य का खोजी होता है जो शाश्वत है ओर 
जिसका सामाजिक जीवन से विशेष सम्बंध है | इस प्रकार वह संपूर्ण लघु 
उपन्यास में आकर्पण का केन्द्र बना रहता है। कभी-कभी उसे असाधारण 
भी बनना पडता है, पर इतना नहीं कि उसका सानव-मूल्य ही न रहे | 
उसके व्यक्तित्व में लेखक को ऐसे तत्वों का समावेश करना पड़ता है 
जो उसकी अ्रपनी संपत्ति हों ओर जिनके कारण वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व 
प्राप्त कर सके | ऐसे पात्र लघु उपन्यासों को सजीव, मार्मिक और स्पंदन- 
शील बनाते हैं| हिन्दी में कई लघु उपन्यास लिखे गए; हैं। डा० देवराज- 
कृत 'बाहर-भीतर”ः (सं० २०११), डा० धर्मबीर भारती-कृत सूरज का 
सातवाँ घोड़ा? (सं० २००६) और प्रभाकर माचवे-कृत “परन्तु? (सं० २०१०) 
तथा “द्वामा? (सं० २०१२) इसी प्रकार के उपन्यास हैं | 
उपन्यासों की माँति कहानियाँ भी, वर्तमान थुग में, अधिक लिखी 
जा रही हैं। भारतेन्दु तथा द्विवेदी-युग में जिस प्रकार केवल कविता के 
लिए मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती रहती थीं, उसी 
कहानी का विकास प्रकार अनब्र केवल कहानी के लिए मासिक पत्रिकाएँ 
निकाली जा रही हैं| इस समय कहानी की जैसी मांग 
है वेसी साहित्य के किसी अन्य अंग की नहीं है। ऐसी दशा में कहानीकारों 
की भी भरमार है | हिन्दी में जिसे कुछ भी लिखने का अ्रभ्यास है वह यातों 
कवि बनता है, या फिर कहानीकार | सैकडों कहानीकारो के कह्दानी-संग्रह 
भी प्रकाशित हो चुके हैं। यदि देखा जाय तो पता चलेगा कि अति बर्ष 
सी-सवासी से कुछ अधिक ही कहानी-संग्रह प्रकाशित होते हैं। यह हैः 
कहानी का विकास उसके लगभग ४०-५० वर्ष के जीवन-काल में। 
सं० १६५७ के पूर्व हिन्दी में कोई कहानी नहीं मिलती | इसके पश्चात्‌ 
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सं० १६६८ तक जो कहानियाँ पन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं; वे प्रयोग 
मात्र थीं | उनमें कल्ला नहीं; केवल कहानी थी | सं० १६६८ में प्रसादजी 
की आराम? शीर्षक कहानी ने हिन्दी में कहानी कला का सूत्रपात किया। 
इसके पश्चात्‌ सं० १६७३ में प्रेमचन्द कहानी-क्षेत्र में आये और फिर 
कहानीकारो का तांता लग गया | प्रसादजी और प्रेमचन्द हिन्दी-कहानी 
के राजपथों के निर्माता थे। उन्होंने अपनी प्रतिमा के योग से कहानी- 
कला को बहुत ऊँचा उठाया। वर्तमान युग में कहानी-कला को उन्नत 
रूप देनेवालों में जैनेन्द्र, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट 
सुदर्शनः, बृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीग्रसाद बाजपेयी, चठरसेन शास्त्री, 
इलाचन्द जोशी, पहाड़ी, अशेय, उपेन्द्रनाथ अश्कः, विष्णु प्रभाकर, वेचन 
शर्मा उम्र आदियप्रमुख हैं। इन कहानीकारों ने रवीन्द्र, शरत्‌, मोपासाँ,जोला, 
वर्गनेव, चेखब, टालस्टाय, दोत्सोवस्की, गोर्की, टामस हार्डी,डी० एचच० लारेंस 
आदि अनेक कहानीकारों से प्रभाव अहण किए हैं और अपनी कहानियों 
में देश-काल, परिस्थियों तथा अपनी रुचि के अनुसार रंग भरा है| 
वर्तमान काल की साहित्यिक कहानियाँ प्रायः मानव-केन्द्रित होती 
हैं । उनका विषय मानव की किसी एक मनोवृत्ति का यथार्थ चित्रण करना 
रहता है| उनकी कथा-वस्तु अत्यन्त संक्षित होती है और उसमें केवल 
एक ही सवेदना व्याप्त रहती है। प्रारंभ, विकास, कोतृहल और चरम 
सीमा--उसके चार तत्व होते हैं | च॑रम सीमा पर पहुँचकर कहानी समाप्त 
हो जाती है। कथा-वस्तु की प्रधानता से कहानी कथानक-प्रधान होती 
है| चरित्र-चित्रण में मानव-सुलभ सत्य--मनोवैज्ञानिक अथवा व्याव- 
हारिक--का ही ध्यान रखा जाता है। इसके लिए प्रायः दो शैलियाँ 
अपनायी जाती हैं । (१) विश्लेषणात्मक और (२) नावकीय । विश्लेषणात्मक 
शैली का लेखक पात्र के चरित्र का स्वयं विश्लेषण करता चलता है, परन्तु 
नाटकीय शैली का लेखक संवाद और कार्य-कलाप के माध्यम से उसके 
चरित्र का विकास करता है। उक्त दोनों शैलियों के कारण कहानियाँ 
चरिन्न-प्रधान होती हैं | कला की दृष्टि से बातावरण-प्रधान कहानियों का 
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विशेष महत्व है| ऐसी कहानियों में कलाकार को अपनी कला की काठ- 
छाँट दिखाने का विशेप अवसर मिलता है । हिन्दी में उक्त सभी प्रकार की 
कहानियाँ लिखी जा रही हैं । 

विश्व॑भरनाथ शर्मो 'कोशिक? की अधिकांश कहानियाँ कथानक- 
प्रधान हैं। अपनी ऐसी कहानियों में उन्होंने कथानक का विकास बहुत 
स्वाभाविक और यथार्थ रीति से किया है | पेरिस की नर्तकी? (सं० १६६६) 
की कई कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। विनोदशंकर व्यास-कृत 'पचास 
कहानियाँ? (सं० १६६७) पर प्रसादजी की कला का प्रभाव है। रामवृक्ष 
शर्मा बेनीपुरी ने सुन्दर भावात्मक कहानियाँ लिखी हैं। “लालतारा? 
(सं० १६६४) और “सीता की माँ? (सं० २००१) उनके कहानी-सम्रह हैं। 
भगवतीग्रसाद वाजपेयी-कृत 'हिलोरः (सं० १६६६), “पुष्करिणी! (सं० 
१६६६), 'खाली बोतल? (सं० १६६७) और 'कला की दृष्टि? (सं० १६६६), 
में ऐसी कहानियाँ हैंजो न॒तो कथानक-प्रधान ही कही जा सकती हैं 
ओर न चरित्र-प्रधान ही | उनमें कथानक-प्रधान और चरित्र-प्रधान शैलियों 
का समन्वित रूप है। बद्रीनाथ भट्ट 'सुदश्शन? कृत 'पनघट? (सं०१६६६) में 
सामाजिक जीवन के चित्र अंकित किए गए हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 
की कहानियाँ हास्य रस-प्रधान होती हैं। 'वनारसी एक्का? ( सं० १६६२) 
कंसूरी वाली? (सं० १६६६), गांधी जी का भूत? ( सं० २००६) और 
“धन्यवाद? (सं० २०१२) उनके हास्य-व्यंग-प्रधान कहानी-संग्रह हैं | वेचन 
शर्मा उम्र? एक विद्रोही कलाकार हैं। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक 
कहानियाँ लिखी है। उनकी राजनीतिक कहानियों में देश-प्रेम और 
त्याग की उदात्त मनोवृत्तियाँ हैं, पर उनकी सामाजिक कहानियों में समाज 
की आउडम्बरपूर्ण नैतिकता के प्रति विद्रोह है। 'क्रान्तिकारी कहानियाँ? 
(सं० १६६६), 'रेशमी? (सं० १६६६), 'कला का पुरस्कार! (स० २०११) 
आदि उनके कहानी-संग्रह हैं। चतुरसेन शास्त्री यथाथवादी कलाकार 
हैं | (सिंहगढ़ विजय! (सं० १६६६)? ओर “पीरनाबालिग” (सं० २०१२), 
उनके नवीनतम कहानी-संग्रह हैं। आरसी असाद सिंह-कृत 'पंच 
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पहल्‍्लव! (सं० १६६६) और “आबी के पत्ते! (स॑ं० २०१२); अम्ृतल्ाल 
नागर-कृत तुलसीराम शास्त्री! (सं० १६६८); मनोहरसिह्‌ सेंगर-कृत 
धून के धब्बे! (सं० १६६८); भगवतशरख उपाध्याय-कृत “सबेराश 
(सं० १६६७), 'गर्जनः (सं० श्टृश्य) और संघर्ष” (स० १६६८) 
राध्धकारमसर प्रसाद सिंह-कृत 'चुनी कलियाँ? (सं० १६६८); उषादेवी 
मित्रा-कृत 'नीम चमेली! (सं० १६६८); सत्यवतती मल्लिक कृत “दिनरात? 
(सं०२०१२), निराला-कृत 'सुकुल की बीबी” (सं० १६६८); डा० धर्मचीर 
भारती-कृत 'मुर्दों का गाँवः (सं० २००३), (स्वर्ग और पृथ्वी? (सं० 
२००७); “चाँद और टूटे हुए लोग? (सं० २०१२); विद्यानिधि सिद्धान्ता- 
लंकार-कृत 'शिवालक की घाटियों में? (सं० २०१०); राहुल सांकृत्यायन 
कृत 'सतमी के बच्चे” (सं० १६६६); यशपाल्न-कृत पिंजरे की उड़ान! 
(सं० १६६६), 'वो दुनियाँ? (सं० १६६६), 'शानदान? (सं० १६६६), “तक 
का तूफान? (सं० २००७), “भस्मावृत चिन्गारी? (स० २००८),'उत्तराधिकारी” 
(स० २००८), 'फूलो का कुर्ता? (सं० २०१०), “धर्म युद्ध! (सं० २०११) तथा 
“उत्तमी की माँ! (सं० २०१२); रामेश्वबर शुक्ल 'अंचल?'-कृत 'ये वे बहुतेरे? 
(सं० १६६८); ऋष्णु चन्द्र-कत 'पानी का पेड़” (सं० २०१२) और रास 
प्रसाद पहाड़ी-कृत “यथार्थवादी रोमाँसः (सं० १६६६), सफर! (सं० 
१६६६), “छाया में? (सं० १६६७), “अधूरा चित्र! (सं० १६६८), सड़क पर? 
(सं० १६६८) और “कैद और बुलबुल? (सं० २००७); उपेन्द्रनाथ अश्क़- 
कृत “पिंजरा? (से१ २००२); प्रभाकर साचवे-कृत “खरगोश के सींग? (सं० 
२००८) आदि वर्तमान युग के सुन्दर कह्ानी-सम्रह हैं । जैलेन्द्र कुमार ने भी 
कई कहानियाँ लिखी है। उनकी नई-पुरानी कहानियों के सात संग्रह अभी 
हाल में प्रकाशित हुए हैं । 'फॉसी, जय संधि और अन्य कहानियों? (सं० 
(सं० २०१०), 'पाजेब, दो चिडियॉ ओर अन्य कहानियाँ? (सं० २०१०), 
“नीलम देश की राजकन्या श्रौर अन्य कहानियाँ? (सं० २०१०), “भाभी, 
घुंधरू, व्याह और अन्य कहानियाँ? (सं० २०१०), “एक रात, श्रुव यात्रा 
ओर अन्य कहानियाँ! (सं० २०१०), “साधु की हठ, कः पन्‍था और अन्य 
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कहानियाँ? (सं० २०१०) तथा “टकराहट एकांकी और अन्य कहानियाँ? 
(सं०२०१०) में उनका संपूर्ण कहानी साहित्य सशहीत है । उनकी कहानियाँ 
मनोवैज्ञानिक होती हैं और उनके पान्र अपने ही मन से जूमते रहते हैं। 

वर्तमान युग में हिन्दी-निवंध का भी सर्वागीण विकास हो रहा है | 
नए-नए विषय के निवन्ध हिन्दी पत्र-पत्निकाओं में निकल रहे हैं| दिवेदी- 
युग ( सं० १६२४-४० ) में निवन्ध के विपय सीमित ये । 
उस समय देश की अनेक समस्याएँ उभरी नहीं थीं। ' 
अंगरेज़ी साहित्य के पंडितों को हिन्दी-भाषा का शान 
नहीं था और हिन्दी के ज्ञाता अंगरेजी साहित्य से भलीमाँति परिचित नहीं 
थे। खडीबोली का रूप भी अधिक मंजा हुआ नहीं था। इने-गिने निव॑ध- 
कार थे जो थोड़े में अनेक बातें कह जाते थे। खडीबोली के तृतीय उत्थान- 
काल (सं० १६४०-७५) में राष्ट्रीय आन्दोलनों के कारण दिवेदी युग की 
अनेक दबी हुई राजनीतिक, आथिक और साहित्विक समस्याएँ उमर 
आईं। उन्हें भापा का बल भी मिला, गांधीवाद की विचार-धारा भी 
मिली ओर फिर कई प्रकार के निवन्ध तत्कालीन पत्र-पत्निकाशं तथा पाख्य- 
पुस्तकों-द्वारा हमारे सामने आये। अरस्तू की संश्लेपण-विशिष्ट निगमन 
शैली ओर फ्रांसिस वेकन (सं० १६१८-८३) की विश्लेपण-विशिष्ट आगमन 
शैली में अनेक निवन्ध लिखे गये। आत्म-व्यंजक और अनात्म-व्यंजक निन्रंध 
भी देखने को मिले। सरल-से-सरल ओर गंभीर-से-गंभीर विपय निवन्ध- 
रचना में अपनाये गये | इस प्रकार उस युग में निवन्ध अपने विकास-पथ 
पर द्रति-गति से अग्रसर हुआ । वर्तमान युग में उसके विपय की सीमाएँ 
आर भी बढ़ गई है। भापा-सम्बन्धी उसकी कठिनाई भी दूर द्वों गयी दे 
आर विभिन्न प्रकार के देशी-विदेशी-निर्रंध-ताहदित्यों से उस प्रेरणाएँ भी 
मिल रही हैं । 

हिल्दी के वततमान नित्रन्धकारों में माखनलाल चतुर्वेदी (ज० सं० 
१६४४) भादात्मझ गय-शैली के एक विशिष्ट रुप के प्रवर्तक हैँ । उनकी 
शेली 'गयद्य-कान्यः कददी जाती है। साहित्य देवता! (सं०२०००) उनके गय 


सिबन्ध का 
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काव्यात्मक निवंधों का संग्रह है। इस संग्रह में लगभग उनके बीस वर्षों के 
भाव-निबन्धों का संकलन है। इन निबन्धों की शैली और सरदार पूर्श|सिंह 
के निबंधों की शैली में अन्तर केवल यह है कि सरदार पूर्णंसिंह की शैली 
जहाँ नीत्यात्मक उपदेश-प्रधान है वहाँ चत॒वदी की शैली सोंदर्य-संवेदन-क्षम 
सूक्ष्ता ओर कोमलता प्रधान है। रायकृष्णु दास-कृत 'साधना? (सं० 
१६७६); द्निशनंदिनी डालमिया-कृत शारदीया? (सं० १६६६); 
डा० रघुवीरसिह-कृत 'शेष स्मृतियॉ? (सं० १६६६), डा० रामकुमार 
वमौ-कृत “हिमहास? (स० १६६६), 'जीवन कण? (सं० २०१०) तथा “जीवन- 
धूलिः (स० २०११) इसी परंपरा की कला- कृतियाँ हैं। “विचार-दर्शन? 
(सं० २००४) में उनके आलोचनात्मक निबन्ध हैं । 

महादेवी व्सो कवियित्री तो हैं ही शैली-कर्न्नी भी हैं। उनकी 
गद्य-शैली के दो रूप हैं। उसका एक रूप उनके विवेचनात्मक निबंधों 
ने मिलता है जिनका समग्नह “श्रृंखला की कड़ियाँ? (सं० १६६६) है । 
इसके विरुद्ध अतीत के चल-चित्र! (सं० श्ह६८) और “स्मृति की 
रेखाएँ? (सं० २००१) में उनके उच्च कोटि के संस्मरणात्मक निबंध 
संग्हीत' हैं | इनमें संकलित निबंधों की शैली 'रेखा चित्र” अथवा “शब्द- 
चित्र? कही जाती है । रेखा-चित्र में कोई कथानक अथवा कोई घटना नहीं 
होती | उसमें कहानी की तरह कुतूहल अ्रथवा चरम सीमा का भी कोई 
स्थान नहीं होता | उसमें लेखक अपने किसी विशिष्ट दृष्टि कोण से 
किसी के असाधारण व्यक्तित्व को द्रुति गति से उभार कर पाठकों के सामने 
रख देता है | हिन्दी में प्रसादजी की 'मधुवा? शीर्षक कहानी इसी प्रकार 
की है। महादेवी वर्मा विचार-परिप्लुत विवेचनात्मक निबंध लिखने में 
तो पढ़ हैं ही, रेखा-चित्र में भी अत्यन्त कुशल हैं। रामवबृक्ष शर्मा 
बेनीपुरी-कत 'गेहूँ और शुलाबः (सं० २००७), 'माटी की मूरतें? तथा 
'मशाल? (.सं० २००६ ) ; बनारसी दास चतुर्वेदी-कृत “साहित्य 
ओर जीवन! (सं० २०११), (हमारे आराध्यः (स० २०१०), और 'रेखा 
चित्र! (सं० २०१०), सियारासशरखण गुप्त-कृत “कूठ-सचः (सं० १६६६), 
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लक्ष्मी कानत का-कत चलचित्र! (सं० २०११) तथा 'रेखा चित्न! (सं० 
२०११) और सदन्‍्त आनन्द कौशल्यायन-कृत जो मैं भूल न सका! 
(सं० २००५), 'जो मुझे लिखना 'पड़ा? (सं० २००६) तथा 'रेल का 
टिकट? (सं० २००६); प्रकाशचन्द्‌-कृत “पुरानी स्पृतियाँ और नए. स्केचः 
(सं० २०११) और विनय सोहन शमौ-कृत 'रेखा और रंग” (सं० २०१२) 
आदि इसी शैली के निबंध संग्रह हैं। 

पुराने खेवे के लेखकों में से जो अ्रमी जीवित हैं उनमें गुलाबराय 
(ज० सं० १६४४) प्रमुख हैं | उनके अधिकांश निबंध आत्म-व्यंजक हैं जो 'फिर 
निराशा क्‍यों ?! (सं० १६१३); 'मेरी असफलताएँ? (सं० १६६७) और भेरे 
निवन्ध! (सं० २०१२) में संकलित हैं। इन निबंधों से उनके संबंध में 
बहुत-सी बातें जानी जा सकती हैं| दाशनिकता ओर संदर्भंशीज्ता उनके 
निबंधों की विशेषताएँ हैं | उनकी शैली के विविध रूप नहीं है, उसमें कहीं 
उतार-चढ़ाव भी नहीं हैं, वह सदा एक गति से प्रवाहित होती है। 'मन 
की बात? (सं० २०११) मे उनके उत्कृष्ट निबंध संणहीत हैं| उनके साथ 
के लिखनेवालो में पठुसलाल पुन्नालाल चख्शी (ज० सं० १६५४१), 
भी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं | उनके दो निबंध-संग्रह 'कुछ! (सं० २००५) 
ओर “यात्री? (सं० २००७) अधिक प्रख्यात हैं। अपने इन निबंध-संग्रहों में 
उन्होंने संस्मरण, रेखा-चित्न, प्रसंग-चित्र, आत्म-कथात्मक संस्मरण, 
आलोचना आदि सभी विषयो को स्थान दिया है। उनके किसी एक 
निबंध की एक शैली नहीं हे, कई शैलियाँ उसमें आकर मिल जाती हैं। 
इसका मूल कारण उनकी बहुशता है। देशी-विदेशी साहित्य का उन्हे 
इतना अधिक ज्ञान है कि जब वह कुछ लिखने बैठते हैं तब वह ज्ञान 
उनके मस्तिष्क को अपनी अभिव्यक्ति के लिए ककमोरने लगता है। इसलिए 
जिस शैली की ओर उनकी लेखनी उठ जाती है वही शैली सामने आती 
है। उनके निबंधों में उनका आलोचक प्रमुख रहता है। परशुराम 
चतुर्वेदी (ज० सं० १६५१) भी हिन्दी के प्रोढ़ निवनन्‍्धकार हैं। नव 
नि्ंध! (सं० २००८) में उनके कई निबंध संणहीत हैँ। बख्शीजी की 
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भाँति उनका आलोचक भी उन पर सवार रहता है, पर जहाँ बख्शीजी 
अपनी शैली से भठक जाते हैं वहाँ चतुरवंदीजी सनग और जागरूक रहते 
हैं। उनके लिए. विषय का विशेष महत्व है| “शहंस्थ्य जीवन और आम 
सेवा? (सं० २००६) में सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर तथा मध्यकालीन 
प्रेम-साधना? (स० २००६) में और “भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक 
रेखाएँ” (सं० २०१२) में उनके विवेचनात्मक निबंध संण्ह्ीत हैं | हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी (ज० सं० १६६४) भी अत्यन्त प्रौढ़ निबन्धकार हैं । चत॒वँदीजी 
की भाँति ही उनकी मूल निष्ठा प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में है, पर 
इसके साथ ही नवीनता का श्राग्रह भी उनमें पाया जाता है। “अशोक के 
फूल? (सं० २००५), (विचार और वितक! (सं० २००६), 'कल्पलता? (सं० 
२००७),'हमारी साहित्यिक समस्याएँ? (सं ० २००१), मध्यकालीन धर्म-साधना? 
(सं० ६००६) और “निबघ-संग्रह” (सं० २०१०) उनके श्रेष्ठ निबंध-संग्रह 
हैं। इनमें उनके साहित्यिक, सास्कृतिक, गवेष्णात्मक और आलोचनात्मक 
निबंध संगहीत हैं। उनके शुद्ध साहित्यिक निबंध अधिकांश भावना-प्रधान 
हैं और वही वास्तव में निबन्ध का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। उनकी शैली 
पर रवीन्द्रनाथ की शैली का स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दी-गद्य को गवेष्णात्मक 
शैली उनकी देन है। हरिभाऊ उपाध्याय (ज० सं० १६५१) ने कई 
विचारत्मक और संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं जो 'स्वतंत्रता की ओर? 
(सं० १६६२), 'सनन? (२००२), “बापू के आश्रम में! (सं० २००७) और 
“धुण्य स्मरण? (सं० २००७) में संगीत हैं। अज्ञोयजी का अरे यावर 
रहेगा याद?! (सं० २०१०) रेखाचित्र-संबंधी एक उत्कृष्ट रचना हे। 
हिन्दी के अन्य प्रसिद्ध निबन्धकारों में जैलेन्द्र कुमार (ज० सं० 
१६६२) प्रमुख हैं। जैनेन्द्र के विचारः (सं० १६६४), 'मेरे साहित्य का 
श्रेय और प्रेय” (सं० २०१०), 'मन्थन? (सं० २०१०), 'सोच विचार! (सं० 
२०१०) और ५पूर्वोदय” (सं० २००७) उनके निब॑ध-संग्रह हैं। इन निनंधों 
में उनकी विषयों की पकड़ देखने योग्य है। कहानी-कार और उपन्यास- 
कार होने के नाते उनके निबंधों में उनका कहानीकार और निश्ंधकार 
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रूप घुल-मिल जाता है। सरलता और सरसता उनकी शैली के गुण हैं। 
शान्तिग्रिय द्विवेदी प्रभाववादी आलोचक और भावुक निबंधकार हैं। 
कि और काव्य? (सं० १६६४), 'साहित्यिकी? (सं० १६६५), और “थुग 
ओर साहित्य" (सं० (१६१८) से उनकी भाव-प्रधान शैली के दशन होते 
हैं। (साकल्य” (सं० २०१२) उनका नवीनतम निवंध-संग्रह है। सरसता, 
सूक्तिमयता, सुन्दर शब्द-चयन की सुष्ठु सुरुचि आदि उनकी शैली की 
विशेषताएँ: हैं। श्रीरामनाथ 'सुमनः (ज० सं० १६६०) भी एक प्रौढ़ 
निन्रंघकार हैं। “जीवन यज्ञ! (सं० २००२) मावात्मक शैली में लिखा गया 
उनका नवीनतम निबंध-संग्रह है । 
विचार-प्रधान निबन्ध लिखनेवालों में बासुदेव शरण अम्रवाल 
अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रथ्वी-पुञ्र! (सं० २००६), 'माता भूमि? (सं० २०१०) 
और “कल्प वृक्ष! (सं० २०१०) उनके निवन्ध-संग्रह हैं। इनमें संग्रहीत 
अधिकांश निबन्धो में स्थान-स्थान पर बैदिक साहित्य से समुचित उद्धरण 
पाए जाते हैँ | उनके निबन्ध एक खोजी के निबन्ध हैं जो अपने कथन को 
संपुष्ट करने के लिए, चारों ओर से प्रमाण एकत्र करता है। सगवत शरखस 
उपाध्याय-कृत "मैंने देखा? (सं० २००८), सुनीतिकुमार चाटुज्यों (ज० 
सं० १६४७)-कृत 'ऋतम्मरा? (सं० २००८) ओर आचार्य क्षितिमोहन सेन 
कृत 'संसक्षत संगम! (सं० २००७) में संग्रहीत निवन्ध भी गवेष्णात्मक होने 
के कारण विचार-प्रधान हैं। रासधारी सिंह दिनकर? ने भी कुछ निबंध 
लिखे हैं जो (मिट्टी की ओर? (सं० २००३) और 'रेती के फूल? (सं० २०११) 
में संगहीत हैं । उनके निचन्धो की शैली भावात्मक है । यशपाल के निबन्धों 
की शैली बात-चीत की शैली है । उन्होंने व्यंग मरे पत्रकारिता-प्रधान अच्छे 
निवन्ध लिखे हैं । (सिहावलोकन? (सं० २००८) में उनके आत्म-कथात्मक 
संस्मरण अत्यन्त रोचक ओर आकर्षक हैं। व्यंगमयता उनकी शैली का 
प्रधान गुण है | “चक्कर क्लब! (सं० २००८), 'देखा, सोचा, समफ्ता! '(सं० 
२००८) और बात-बात में बातः (स० २०११) में उनके रेखा-चित्र हैं। 
भगवत्तीचरण वर्मा (ज० सं० १६६०) लघु निबंध लिखने में अत्यन्त 


हे 
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कुशल है। उनके लघु निबंध “हमारी उलकन? (सं० २००४) में संग्रहीत 
हैं। 'सन्तुलन? (सं० २०११) में उनके आलोचनात्मक निबन्ध हैं । धीरेन्द्र 
वर्भा-कृत (विचार-घारा (सं० २००५) में आलोचनात्मक निवन्ध हैं | 
आलोचना का विकास वतंमान युग की प्रमुख विशेषता है। प्रथम 
महायुद्ध (सं० १६७१-७५) के पूर्व इसका क्षेत्र सर्वप्रथण आचाय॑ शुक्ल जी 
अधोपता को ने तैयार किया था | उन्होंने मिश्र-बन्धुओं और पद्मसिंह 
विकास शर्मा (सं० १६३३-८६) द्वारा प्रचारित तुलनात्मक 
आलोचना को अवैज्ञानिक ठहराकर उसके स्थान पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कवियों के मत श्रादि की उनके ऐतिहासिक, सामा- 
जिक, धार्मिक, आधथिक आदि पृष्ठ-भूमियों के अनुसार उदारता और 
पहानुभूतिपूर्वक आलोचना की थी । आलोचना की इस ऐतिहासिक पद्धति 
का उनके समय में अच्छा प्रचार हुआ । श्यामसुन्दर दास, पीताम्बर दत्त बड़- 
वाल आदि कई सुलमे हुए आलोचक सामने आये | विश्वविद्यालयों में 
अनुसधान-कार्य भी आरभ हुआ और इसी पद्धति पर कई थीसिसें लिखी 
गयीं । इन थीसिसों से हिन्दी-समालोचना-साहित्य को बहुत बल मिला | प्रथम 
भहायुद्ध के पश्चात्‌ जब हिन्दी-काव्य में निराला, प्रसाद, पंत और महादेवीका 
प्रवेश हुआ और उन्होंने अपने काव्य-गत छायाबादी-रहस्यथवादी दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करने के लिए अपनी रचनाओं की भूमिका में अपने विचार व्यक्त 
किए. तब शुक्कजी-द्वारा प्रतिपादित काव्यगत सामाजिक मर्यादा और 
तिकता की प्रतिक्रिया के रूप में एक नयी प्रकार की समालोचना पद्धति 
की जन्म हुआ जिसे व्याख्यात्मक समालोचना कहते हैं | इस पद्धति के 
अनुसार कबि की आन्तरिक संवेदना, भावाभिव्यक्ति, कल्पना-सौंदर्य, 
अनुभूति, व्यक्तित्व, लाज्षणिकता और थध्वन्यात्मकता की आलोचना की 
जाती है। व्याख्यात्मक समालोचना के साथ ही एक प्रकार की मनो- 
वेज्ञानिक आलोचना भी हमें इस युग में मिलती है | हिन्दी में इसका सूत्र- 
पाते क्रायड के मनोविश्लेषण-सिद्धान्त के आधार पर हुआ है| फ्रायड' ने 
मनोवैज्ञानिक अच्ययन के सहारे यह प्रतिपादित किया है कि साहित्य अतृत् 


न्‍बन्‍त व, 
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वासनाओं की तृप्ति का साधन है। उनका कहना है कि संयम और सामा- 
जिक बन्धनों के कारण मानव की जो अनेक प्रवृत्तियाँ अतृप्त रह जाती 
हैं वे जब अपनी अभिव्यक्ति के लिए छुठपठा उठती है तभी साहित्य का 
जन्म होता है। उनके इस मत के अनुसार मनोवैज्ञानिक आलोचक को 
कवि के वैयक्तिक स्वभाव और उसकी आन्तरिक एवं निजी जीवन की 
अनुभूतियों में उसकी कृति का मूल खोजना पड़ता है। हिन्दी के आलोचना- 
साहित्य में इस प्रकार के भी आलोचक मिलते हैं | द्वितीय महायुद्ध (सं० 
१६६६ २००३) के समय से हिन्दी में एक नवीन प्रकार की आलोचना 
पद्धति का विकास हो रहा है। इस आलोचना पद्धति को ग्रगतिवादी 
आलोचना कहते हैं। इस आलोचना का आ्रधार समाजवादी यथार्थवाद 
है | इसका जन्म रूस में हुआ है और इसके आदि प्रवरतंक मैक्सिम गोर्की 
माने जाते हैं। माक्सवाद “इन्द्वात्मक भौतिकवाद? पर आश्रित है। वह 
वस्तु जगत, वर्ग-संघ॑ और आधिक दृष्टि से उत्पादन एवं वितरण के 
साधनों पर बल देता है। धर्म, ईश्वर, आत्मा, भाग्य, पुनर्जन्म में उसका 
विश्वास नहीं है | सामन्तवाद और पूँजीवाद का वह घोर विरोधी 
है | उसके लिए व्यक्ति का कोई मूल्य नही हैं | शोषित वर्ग के प्रति उसकी 
सारी सहानुभूति है । माक्सवाद के इन विचारों से प्रभावित होकर हिन्दी 
के आलोचक मी इसे अपना रहे हैँ | इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी में 
आलोचना का विकास निर्णंयात्मक--ठुलनात्मक--ऐतिहासिक---व्याख्या- 
त्मक--मनोवैज्ञानिक--प्रगतिवादी के रूप में हुआ है | इसका यह तात्पर्य 

नहीं है कि प्रत्येक आलोचना-पद्धति अपने में पूर्ण है। उत्तम आलोचना 

में यथास्थान अ्रधिक-से-अधिक पद्धतियों का समन्वय मिलता है। 

वर्तमान समय में शुक्लजी की समीक्षा-पद्धति को अपना कर चलने 

वालों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चन्द्रवली पाण्डेय, गुलाबराय आदि का 

प्रमुख स्थान है। इन आलोचकों ने शुक्लजी के नीतिवादी और व्यावहारिक 

पक्ष का तो समर्थन नहीं किया है, पर उसके स्थान पर किसी नवीन पद्धति 

को जन्म भी नहीं दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना 


चतुर्थ उत्थान-काल : प्रगतिवाद-अयोगवाद-युग ३४९ 


अधिकांश शास्त्रीय-पद्धत का अनुसरण करती है| “वाडमय विमर्श? (सं० 
१६९६) और “केशवदास” (सं० २०१८) उनकी रचनाएँ हैं | गुलाब राय 
की समीक्षा-पद्धति में सामाजिक तत्वों की प्रधानता है| 'हिन्दी-नादय विसश? 
(सं० १६६८), हिन्दी-काव्य विस! (सं० २००६), काव्य के रूप? (सं० 
२००७), 'सिद्धान्त और अध्ययन! (सं० २००८), साहित्य और समीक्षा? 
(सं० २००८) तथा “आलोचक रामचन्द्र शुक्ल? (सं० २००६) उनके 
आलोचनात्मक ग्रन्थ हैं। रामकृष्णु 'शिलीमुख?-कृत “कला और सौंदय? 
(सं० २०१९) और चन्द्रबल्ली पाण्डेय कृत विचार और विमश? (सं० 
२००२), “तसब्बुफ़ और सूफीमत”ः (सं० २००४) "साहित्य संदीपनी? (सं० 
२००४), 'केशवदास? (सं० २००८) तथा 'हिन्दी-कवि चर्चा? (सं० २००६) 
आलोचना के अच्छे ग्रन्थ हैं। त्रजरत्न दास-कृत 'हिन्दी-नाय्य साहित्य? 
(सं० २००१) भी इसी परंपरा का ग्रंथ है। 
आलोचना की कई प्रवृत्तियों को एक साथ लेकर चलनेवालों में 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदो, परशुराम चतुवँदी; ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी आदि 
का विशिष्ट स्थान है। डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई आलोचनात्मक 
अन्ध लिखे हैं जिनमें से 'सूर-साहित्य” ( सं० १६६७ ), हिन्दी साहित्य की 
भूमिका? ( सं० १६६७ ), “कबीर! (सं० १६६६ ), “मध्य कालीन धर्म 
साधना? ( सं० २००६ ), हिन्दी साहित्य का आदि काल? ( सं० २००६ ) 
(हिन्दी साहित्य” ( सं० २००६ ), “साहित्य-धर्म! (सं० २००६) आदि प्रमुख 
हैं | नन्‍्द॒दुलारे वाजपेयी ने मी कई आलोचना पुस्तके लिखों हैं। 
द्विवेदीजी जहाँ अपनी आलोचना में भानवतावादी हैं वहाँ वाजपेयीजी 
का दृष्यिकोण मूलतः शास्रीय तथा सौंदयंवादी है। जयशंकर प्रसाद 
( सं० १६६७ ), 'हिन्दी साहित्य; बीसवीं सदी? ( सं० १६६६ ), आधुनिक 
साहित्य! (सं० २००७), 'महा कवि सूरदास? (सं० २००६), “नया साहित्य?, 
“नए प्रश्न! ( सं० २०१२) उनके आलोचना-अन्थ हैं। पशुरास चतुर्वेदी 
की आलोचना पद्धति वैज्ञनिक है | हिन्दी साहित्य के मध्य-युग तथा संत 
साहित्य उनकी श्रालोचना के आकर्षण विन्दु हैं। “उत्तरी भारत की संत- 
श्र 


३४६ हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास 


परम्परा! (सं० २००७ ), भध्य कालीन प्रेम-साधना? (सं० २००६ ) 
“हिन्दी काव्य-धारा में प्रेम-प्रवाह! (सं० २००६), “वैष्णव-धर्मः (सं० २०१०) 
“कबीर साहित्य की परख” ( सं० २०१२ ) भारतीय साहित्य की सास्क्ृतिक 
रेखाएँ? (सं० २०१२ ) और "भारतीय प्रेमाख्यान की परंपरा? (सं० 
२०१३) उनके आलोचना अन्थ हैं । 

प्रगतिवादी आलोचना के ग्रवरततेक शिवदान सिद्द चौहान हैं। 
सब से पहले उन्होंने अपने अ्रालोचनात्मक निबंधों में प्रगतिवाद की व्याख्या 
की है | उन्होने आलोचना की शास्त्रीय पद्धति को न अपनांकर उसमें 
साक्संवादी दृष्टिकोण से साहित्य और समाज करे संबंध का प्रश्न उठाया है | 
साहित्य के अस्सी वर्ष! (सं० २०११) और 'हिन्दी-गद्य-साहित्य? (सं ०२०११) 
उनके आलोचना-अ्ंथ हैं। रामविलास शो भी उन्हीं की भांति प्रगति 
वादी आलोचक हैं | 'प्रभतिशील साहित्य की समस्याएँ? (सं० २०११) उनकी 
सुन्दर रचना है | डा० देवराज-कृत 'साहित्य-चिन्ता? ( सं० २००७ ) पर 
शुक्कनी तथा टी० एस० इलियट का प्रमाव है। फ्रायड के मनोविश्लेपण- 
शात्र से प्रभावत होकर आलोचना करनेवालो में डा० नगेन्द्र और 
'सब्चिदानंद हीरानंद्‌ वात्सायन अज्ञ य? प्रमुख है। विचार ओर अनु- 
भूति! (सं॑० १६६१), आधुनिक हिन्दी-नाटक? (सं० १६६६), काव्य चिन्तन! 
(सं० २००५ ), “विचार और विवेचना? ( सं० २००७ ), (विचार श्रोर 
विश्लेषण? ( सं० २०१२ ) और “भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका? ( सं० 
२०१० ) डा० नगेन्द्र के अन्थ हैं। चतुरसेन शाख्री-कत “हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य का इतिहास? ( सं० २००३), मिश्रवन्धु-कृत 'हन्दी साहित्य 
का इतिहास? (सं० १६६७), अज्ञ य-कृत “आधुनिक हिन्दी साहित्य? (सं० 
१६६७), बृजरत्नदास-कृत “खडीतोली हिन्दी साहित्य” (सं० १६६८) आदि 
भी उत्तम अन्थ हैं । 

उक्त आलोचकों के अतिरिक्त कुछ आलोचकों ने प्राचीन और 
आधुनिक कवियो की रचनाओ की आलोचना की है | ऐसी अलोचनाशों 
में भगवतशरण उपाध्याय-कृत 'नरजहाँ? (सं० १६६८); गंगाग्रसाद 
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पाण्डेय-कृत “कामायनी! (सं० १६६६); शान्तप्नरिय ट्विचेदी-कत “ज्योति 
विहृग? (सं० २००६); सहावीरप्रसाद अधिकारी-कृत “जयशकर प्रसाद? 
' (सं० २०१२), रामविल्ञास शर्मा-कृत प्रेमचन्द्र! (सं० १६६८), मोहनलाल 
मनोरिया-कृत “राजस्थानी भाषा और साहित्य? (सं० २००६); शिवनाथ- 
कृत आचार रामचन्द्र शुक् (सं० २०००); सीताराम चतुर्वेदी-कृत“अभि- 
नय नास्य शास्त्र! (सं० २०१०), शिववाल्क-कृत “दिनकर! (स० २०००); 
डॉ० इन्द्रनाथ मदान-कृत 'प्रेमचन्द्र एक विवेचन? (सं० २०११), लक्ष्मी- 
सागर वाष्णय कृत “मारतेन्दु हरिश्चन्द्र! (स० २००८); भगीरथ असाद 
दीक्षित कृत 'महाकवि भूषण” (सं० २००८); लेखक-कृत “कबीर दर्शन? (सं० 
२०१२); डा० भगीरथ मिश्र-कृत 'ठुलसी रसायन! (सं० २०११); पुरु- 
षोत्तम लाल श्रीवास्तव-कृत “कबीर साहित्य का अध्ययन! (सं० २००८); 
भोज्ञानाथ तिवारी-कृत 'महाकवि देव” (सं० २००६), डा० त्रिलोकी- 
नारायण दीक्षित-कृत 'सुन्दरद्शन? (सं० २०१०), जगन्नाथ प्रसाद शर्मा- 
कृत (हिन्दी-गद्य-निर्माता? (सं० २००७), माताम्रसाद गुप्त कृत 'तुलसीदास? 
(सं० १६६६) और गिरजादत्त शुक्ल गिरीश” कृत 'समीक्षक प्रवर भरी 
रामचन्द्र शुक्र! (सं० २०१२) का विशिष्ट स्थान है। 

इस युग के अन्य आलोचना-प्रंथो में डा० श्रेसनारायखस शुक्ल 
कृत “हिन्दी साहित्य में विविध वाद! (सं० २०१०); डा० दशरथ ओमा-कृत 
“हिन्दी नाटक : उद्धध और विकास (सं० २०११) तथा “समीक्षा शास्त्र? 
(सं० २०१२); डा० प्रेम शंकर-कृत 'प्रसाद का काव्य! (सं० २०१२); 
अशोककुसार सिह-कृत “काव्य के वाद” (सं० २०१०) और “काब्य के 
संप्रदाय” (सं० २०१०); कमलकुल ओ्रेष्ठ-कृत हिन्दी के प्रेमाख्यानक 
काव्य” (सं० २०१०), डा० रघुवंश-कृत प्रकृति और काव्य ; हिन्दी? 
(सं० २००५) और “प्रकृति और काव्य: संस्क्ृतः सं० २००८); विजय 
नारायण सल्ल-कंत हिन्दी काव्य में प्रगतिबाद! (सं० २००४ ॥ 
जगन्नाथ प्रसाद सिश्र-कृत 'प्रसाद के नाटकों का शासत्रीय अध्ययन? 
(सं० २१०००) और 'साहित्य-विवेचन? (सं० २०१२); वासुदेव शरण 
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अग्रवाल-कृत 'कला और संस्कृति', केसरीनारायणस शुक्ल-ईत वाधुनिक 
काव्य? (सं० २००७) और “आधुनिक काब्य धारा के सांस्कृतिक लोत? (सं० 
२००४); कुमारी शक्लंतला शमों कृत आधुनिक काव्य में सौदर्य-भावनार 
(सं० २००६); जिश्ुवल सिदद-कृत हिन्दी उपत्यास और यथार्थवाद? (सं० 
२०१२); रामधारी सिंह धदिनकर*कृत 'अर्द्धंनारीश्वर! (सं० ३० गधे; 
सुधाकर पास्डेय-कत “हिन्दी साहित्य और साहित्यकार! (सं० २०११), 
डा० हरिकान्त श्रीवास्तव-कत 'मारतीय प्रेमाख्यान?, (सं० २०१२); डा० 
एस० पी० खन्नी-कृत अालोचना, इतिहास तथा सिद्धान्तः (सं० २०११); 
डा० लक्ष्मीनारायस लाल-कत “हिन्दी-कहानी की शिल्प विधि का विकास! 
(सं० २०११); डा० घर्मंवीर भारती-छत धप्रगतिवाद एक समीक्षा? (सं० 
२००६) और सिद्ध-साहित्य? (सं० २०१२); प्रभाकर साचवे-कृत “व्यक्ति 
और वाडमय? (स० २००६); डा० देवराज-कत धराधुनिक हिन्दी कथा 
साहित्य और मनोविज्ञान! (स० २०११); डा० रामइुमार वर्मा-कत 
धसाहित्य शास्त्र” (स० २०१२); पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी-कृत “हिन्दी 
कथा-साहित्य” (स० २०११); चल्देव उपाध्याय-कत भ्मारतीय साहित्य शास्र! 
(स० २००७); डा० शशिमूपण दास-ऊत राधा का क्रम विकास? (सं० 

२०१२), डा० सत्येन्द्र-कत “लोक-साहित्य प्रवेश! (स० २०१२); सीताराम 
, च॒तुर्वेदी-कृत अभिनव नाव्य-कला' (स० २००८), महेन्द्र भटनागर-कत 
आधुनिक साहित्य और कला! (स० २०१२); राजपति दीक्षित-कृत 
पतुलसी दास और उनका युग? (स० २००६); डा० हरवंशलाल शमोा-कृत 
प्यूर और उनका साहित्य” (ख० २०१०); डा० प्रतिपाल सिंह-कृत 'बीसवी 
सदी के मद्दाकाव्यः (सं० २०११५); रामखेलावन पाण्डेय-कृत काव्य और 
कल्पना! (स० २०११); रामदहिन सिश्र-कृत काव्य दर्पण? (स० २००४); 

डा० भोलाशंकर व्यास-कंत 'हिन्दी दशरूपक! (२०१ १); डा० सत्य न्रत 

सिंह-कृत हिन्दी-काव्य प्रकाश! (सं० २०१२); करुणसापति त्रिपाठी-कंत 

शैली? (स० १६६६); गंगाम्रसाद पाण्डेय-कृतव 'छायावाद रहस्यवाद! 

(स० १६६८), डा० एस० पी० खन्नी-कृत हास्य की रूप रेखा? (स* 
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२०१२) और श्रीकृष्णदास-कृत 'हमारी नाथ्य परम्परा? (सं० २०१३) विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | 
भाषा-विज्ञान में डा० उदयनारायण तिवारी (ज० सं० १६६२)- 
कृत 'भोजपुरी भाषा और साहित्यः (सं० २०११) तथा 'हिन्दी भाषा का 
उद्गम और विकास? (सं० २०१२) बहुत ही सुन्दर और खोजपूर्ण अन्थ हैं। 
इनके अतिरिक्त सुनीतिकुमार चाहटुज्या-कृत “राजस्थानी भाषा? (सं० 
२००६); भोलानाथ तिवारी-कृत “भाषा विज्ञान! (सं० २००८) और 
सीताराम चतुर्वेदी-कृत 'भाषा लोचन? (सं० २०१०); धीरेन्द्र वर्मा-कृत 
ध्रज भाषा! (सं० २०११); नामबर सिह-कृत “हिन्दी के विकास में अप- 
अंश का योग? (सं० २००६); और कपिलदेव द्विवेदी-कत “अर्थ विशान 
ओर व्याकरणादर्श” (सं० २००८) प्रसिद्ध रचनाएँ हैं| 
वतंमान युग की एक विशेपता और है और वह है आत्मकथाओं का 
निर्माण । महापुरुषों को जीवन-चरित्र प्रायः अन्य व्यक्ति ही लिखते हैं, 
या , पर कभी-कभी वे स्वयं भी अपना जीवन चरित्र लिखते 
30228 हैं। ऐसी सचनाएँ आत्म-वरित अथवा आत्मनकथाएँ 
कहलाती हैं। आत्म-कथा तथा जीवनियों में जीवन की 
व्याख्या प्रत्यक्ष ओर वास्तविक रूप में देखने को मिलती है। उनमें नायक 
की आशा-निराशा, उसकी अभिलाषा-आकांक्षा और उसके ग़ुख-दोष 
का यथातथ्य वर्ण रहता है। उपन्यास, महाकाव्य और नायक के रूप में 
भी आत्म-वरित और जीवनियाँ लिखी जा सकती हैं, परन्तु उनमें कल्पना 
का इतना अधिक पुर रहता है कि उन्हें हम वास्तविक जीवन का लेखा- 
जोखा नहीं कह सकते | आत्म-चरित और जीवनियों में कल्पना का अभाव 
सा रहता है । उनमें कोई बात जोडी अथवा धटाई नहीं जा सकती | इस- 
लिए. जीवनी-लेखक का कार्य ज़हाँ सीमित है वहाँ उपन्यासकार अपने 
क्षेत्र में स्वतन्त्र है। वह अपने चरित्र-नायक को उठा भी सकता है और 
गिरा भी सकता है। जीवनी-लेखक न तो अ्रनावश्यक बात पर प्रकाश 
डालता है और न आवश्यक बात की उपेक्षा करता है | जीवन का वास्त- 
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विक चित्र उतारने में ही उसकी कला को सफलता मिलती है। वह व्यक्ति 
को महत्त्व देता है, उसके समय के इतिहास को नहीं | इतिहासकार व्यक्ति 
की जिन बातो को अनावश्यक समझकर छोड देता है उन्हें जीवनीकार 
आवश्यक समझकर अपनाता है। इस प्रकार जीवन-चरित्र लिखने की 
एक प्रथक कला है। आत्म-कथा की लिखने की कला उससे भी मिन्न है। 
जीवनीकार अपने चरित्र-नायक से दर अथवा निकट रहकर उसकी जीवन- 
घटनाओं का वर्णन करता है, परन्तु आत्म-कथा चरित्र-नायक स्वयं लिखता 
है | हिन्दी में दोनों प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। अशोक, हथष, चन्द्रगुप्त, 
अकबर, महात्मा गांधी, टैगोर, स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीथ, रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, नैपोलियन, हिटलर, लेनिन, स्थालिन, गोकों 
आदि महापुरुषों की अनेक जीवनियाँ लिखी गयी हैं। रत्नाकुमारी-कृत 
सेठ गोविन्द दास? (सं० १६६६); घनश्याम दास बिड़ला-कृत 'जमुनालाल 
जी बजाज? (सं० १६६६); सोहनलाल “महतो'-कृत “आरती के दीप? (सं०- 
१९६६७); श्री रामनाथ 'झुसन-कृत 'हमारे नेता? (सं० १६६६), हमारे 
स्वर्गीय राष्ट्रय निर्माता? (सं० २००६) तथा “युगाधार गांधी? (सं० २००८), 
हरिभाऊ उपाध्याय-कृत 'श्रेयार्थी जमुनालालजी? (स० २०७८); रामनरेश 
त्रिपाठी-कझत “तीस दिन मलबीय जी के साथ? (सं० १६६६); सुशीला नैयर- 
कृत बापू की कारावास की कहानी? (सं० २००७), और राजेश्वर 
नारायण सिंह-कृत “रूसी क्रान्ति के अग्रदूतः! (सं० २०११ ) इस धारा की 
सुन्दर रचनाएँ हैं | आत्म-कथा साहित्य में महात्मा गांधी-कृत “आत्मकथा? 
( सं० १६८५४) ओर जवाहरलाल नेहरू-कृत 'मेरी कहानी! (सं० १६- 
६१) के पश्चात्‌ भवानीदयात संन्‍्यासी-कृत 'प्रवासी की कहानी! 
( सं० १६६३ ); राजाराम-कृत 'मेरी कहानी? (सं० १६६६); गुलावराय- 
कृत 'भेरी असफलताएँ” (सं० १६६७), शान्तिप्रिय ह्विवेदी-कृतव परिता- 
जक की प्रजा? (सं० २०१२), श्यामसुन्दर दास-कंत 'भेरी आत्मकथा? 
(सं० १६६६); राजेन्द्र अ्साद-कत आत्मकथा? (सं० २००४); राहुल 
सांकृत्यायन-कृत 'मेरी जीवन-यात्रा! (सं० २००६); हरिभाऊ उपाध्याय- 
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कृत 'साधना के पथ पर! (सं० २००२); इन्द्रविद्यावाचस्पति-कृत "सेरी 
ऋाँकियाँ? (सं० २००७); वियोगी हरि-कृत मेरा जीवन प्रवाह? (सं० २००७) 
और रांगाप्रसाद उपाध्याय-कृत “जीवन चक्र! (सं० २०१२) विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं| 
हिन्दी में संस्मरण के ढंग पर भी जीवनियाँ लिखी जा रही हैं । संस्मरण 
में लेखक का अपना दृष्टि कोण तो होता ही है, साथ ही स्वयं को भी 
अपने आलंबन के पास रखता है | उनमें कभी आलंबन दब जाता है और 
लेखक सामने आ जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभूतियों और प्रति- 
क्रियाओं के लिए पूरा स्थान उनमें नहीं रहता | उनकी प्रायः तीन शैलियाँ 
मिलती हैं-..(१) शुद्ध संस्मरण (२) डायरी और (३) इन्टरवियु । हिन्दी 
में तीनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। घनश्यामदास बिड़ल्ा-कृत 'डायरी 
के पन्ने? (सं० १६६६) और “गांधी जी की छत्रछाया में? (स॑ं० २०१२); हरिभाऊ 
उपाध्याय-कृत 'पुण्य स्मरण? (सं० २००७); सत्यवती मल्लिक-कृत अमिट 
रेखाएँ? (सं० २००८); ग० वा० मसावलंकर-कृत 'मानवता के मरने? 
(सं० २०११); कैलाशनाथ काटजू-कृत 'मैं भूल नहीं सकता? (सं० २०- 
१२); बनारसीदास चतुर्वेदी-कृत 'संस्मरण! (सं० २०१०), पद्मसिह 
शर्मा 'कमलेश?-कृत "मैं उनसे मिला? (सं० २०१०) आदि में सुन्दर संस्मरण 
संगहीत हैं । 
उपयोगी साहित्य प्रस्तुत करने की ओर भी वर्तमान लेखकों का 
ध्यान गया है ६ प्रायः सभी विषयो पर सुन्दर ग्रन्थों की रचना की 
। कला सम्बंधी रचनाओं में रायक्ृष्णुदास-कृत भारत 
उपयोगी साहित्य की चित्र-कला? (सं० १६६६) तथा “भारत की मूर्ति कला? 
(सं० १६६६); आचाये नंदलाल बसु-कृत 'शिल्प-कथा? (सं० २००६); 
ओर हरद्वारी लाल शर्मा-कृत सौदय शार्त्र (सं० २०१०) प्रमुख हं। 
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता सम्बंधी रचनाओं में शिवद्त्त ज्ञानी-कृत 
'भारतीय संस्कृति? (स॑० २००१); मंगलदेव शाख््री-कत “भारतीय संस्कृति 
वैदिक धारा! (सं० २०११), रामधारी सिंह 'दिनकर”-कृत हमारी 
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सांस्कृतिक एकता? (सं० २०१२) तथा संस्कृत के चार अध्याय? (सं० 
२०१२) ओर डा० मोतीचन्द्र-कत 'साथंवराइ” (सं० ,२०१२) आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैँं। इतिहास और राजनीति में अ्मी बहुत सुन्दर 
रचनाएँ सामने नहीं आई हैं | दस दिशा में विशेष म्रवत्न की 
आवश्यकता है। भगवानदास केल्ा-कृत 'कोटिल्य की शासन पद्धति! 
(सं० १६६८); संपूर्णानन्द-कृत व्यक्ति और राज! (सं० १६६७) 
तथा आयों का आदि देश? (सं० १६६८); शतोशचन्द्र काला-कृत 'मोहन 
जोदडो तथा सिन्धु सभ्यता? (सं० १६६८); भगवत्तशरणस उपाध्याय- 
कऊंत 'कालीदास का भारत? (सं० २०१२); बासुदेव शरण अग्नवाल-कत 
'पाणिनि कालीन भारतवर्ष! (स० २०१२५) और आचार्य नरेन्‍्द्रदेव- 
कृत 'राष्ट्रीया और समाजवादः (सं० २००६) तथा 'बौद्धधर्म दर्शन! 
(सं० २०१३); अपने ढंग की सुन्दर रचनाएँ हैं। धर्म तथा दर्शन में 
हरिभाऊ उपाधथ्याय-कृत भागवत घमः (सं० २००८), डो० भगवान- 
दास- कृत पुरुषार्थ' (सं० २०१०); डा० देवराज-कृत “भारतीय शास्त्र 
का इतिहास! (सं० २००७) और वलदेव उपाध्याय-कृत “भागवत 
सम्प्रदाय” (सं० २००६) प्रामाणिक ग्रन्थ है। यात्रा-सम्बंधी अन्धों में राहुल 
सांक्रत्यायन-कंत “किन्नर देश में! (सं० २००५); सेठ गोविन्द दास-कृत 
पृथ्वी परिक्रमा? (२०११);सज्जनसिंह-कृत लद्दाख यात्रा की डायरी (सं० 
२०१२), यशपाल जैन-कृत जय अमरनाथ? (सं० २०१२) प्रसिद्ध रचनाएँ 
है | अन्य समाजिक विषयों में धीरेन्द्र मजूमदार-कंत समग्र आम सेवा? 
(सं० २००४); हरिदत वेदालंकार-कृत हिन्दू-परिवार मीसांसा? (सं० 
२०११), गोरखनाथ सिंह-कृत “राजकीय यव्यय प्रवन्ध के सिद्धान्त? (सं० 
२०११) ओर विशान में डा० सत्यप्रकाश-कृत वैज्ञानिक विकास की 
भारतीय परम्परा? (सु० २०३०) सुन्दर रचनाएँ हैं। डा० यदुवंशी-कृत 
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'शैव मत! (सं5२०४३२का ऊहैत्च उसके नाम से ही स्पष्ट है | 


